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भुभिका 


किसी रष्टय जाति का वास्तविक इतिहास उका साद्य है । साहित्य ही 
समाज की तत्तस्कालीनं धिन्वाभों, धारणा, चावनाभो, आकाक्ाभौं भौर भदश का 
धमुचित चित हमर सम्भूख उपस्थित करता है) इस दष्ट से संस्कृत हाहित्य भ्रारतं 
के गौरवमय अतीत का मणिमय मूष्षुट है । प्राचीनं धारत के सास्ति उर्थर्षं का जैसा 
संजीव प्रदिविम्ब संस्कत के र्वाङ्खपुन्दर साहित्य मे उपलब्ध होता है, वैसा अन्यन 
दुलभ है । एसा महुच्वमय "अमरभारती" के प्रति आज जो उपेक्षा अर्थात्‌ भौदास्ीन्य 
को भावना हमारे नव्य सभ्य समाजमें देख पडती है, वह्‌ इस पृष्यभ्रूमि भारत के भव्य 
भविष्य के लिए कदापि उत्कर्ष-विधायक नहीं । क्या यह्‌ हमारे लिए खेद या परिताप 
को बात नहीं कि हमारे देश की इस सांस्कृतिक देववाणी" के साहित्य का सांगोपग 
विवेचन विदेशीय विद्वानों हारातो किया जाय, किन्तु यहँक्स्मेही दीपक तले 
येरा' वाली उक्ति चरितार्थो? संस्कत पस्न-पाठ्न कीनो शेली हमारी पाट- 
शानां में प्रचलित है, उसमे साहित्य की गहराई तो नापी जाती है, किन्तु व्युत्पत्ति 
के प्रसार प्रर कंमध्यान दिया जातादहै। हमे यहु न भूलत्ना चाहिए कि यदि भेधा 
का विकास पांहित्यदहै, तो प्रज्ञा का प्राश व्युत्पत्तिहै। संस्कृत साहित्य के इतिहास 
का अनुशीलन अपनी प्राचीन सभ्यता ओर सस्कृति का अनुशीलन है। हमारी र्ट्‌ 
भाषा हिन्दी में भी अपनी प्राचीन परम्परागत संस्केति से अप्ररिचित या अत्प-परिचित 
रहकर अपने समुचित विकास का आदं नहीं निधीरित कर सकती । 

संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखानि को परिपादी का श्रीगणेश पाश्चात्य 
विदानो ते किथा। विदेशी भाषां ने--मुख्यतः जर्मन भौर अंग्रेजी मे--इस विषय 
पर अनेक प्रन्थ लिखे गये हँ । भारतीय विद्वानों ने भी संस्कृत साहित्य के विषयमे 
प्रायः अंग्रेजी में ही विवेचन कियारहै। इधर हालमें हिन्दीमें भी संस्कृत साहित्य के 
इतिहास पर दो-चार छोटो-मोटी पुस्तकं प्रकाशित हई, क्न्तुवेयातौ एकदेशीय 
भयवा परिचयात्मक माल्न } उनमें से कुछ तो देसी है जो पाश्चात्य विद्वानों कौ कृतिं 
के अनुकरण प्र ही लिली गई ह-- उनमें एकमाल्न पाश्चात्य दृष्टिकोण का ही अनुसरण 
कियागयारहै, ओौर कुछटेसी ह जिनमे वैदिक लौकिक समग्र संस्कृत साहित्यका 
समवनेश होने के कारण कवियों अथवा कृतयो का विशद विष्लेषणात्मक्‌ विवेचन नही 
हो पाया है) 

प्रस्तुत पुस्तक वेदोत्तरकालीन (1255021) संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त समी. 
क्षात्मक अध्ययन अथवा इतिहास है । इसमे संस्कत वाडःमय के उन प्रमुख अंगों का 


( ख ) 


ही विवेचन क्रिया गया है, जिनका पण्डित-समाज अथवा विचाधियों मे अधिक प्रचार 
या पठन-पाठन है । विवेचन करते समय जहां पाश्चात्य दृष्टिकोण का उल्लेख किया 
गया है, वरहा भारतीय दृष्टिकोण की रक्षाकरनेका भी पूणं प्रयास किया गया है। 
प्रन्थकारो की आलोचना करते समय उनके स्थित्तिकान तश्रा स्वनमाभों का उत्तेख 
मान्न करके सन्तोष नहीं कर लिया गयाहे, प्रह्युत उनकी दौनी कौ समीला करके 
उनक्री कृतियों ते उद्धरण भी दिये गये ह । प्रायः सर्व उन उद्धरणों की सरल सुबोध 
भराषामेव्याख्याभीकरदी गईदै। कानिदास, बाण, भवभूति जैसे प्रमुख एवं शीषं 
स्थानीय महाकवियों की अचेक्षाङृत विशद एवं विस्तृत आलोचना की गई है । 

इस -खूपरेखा' की रचना का प्रमुख शरेय मेरे प्रम उदौयमान शिष्य श्रीयुत 
शान्तिकुमार व्यास, एम० ए० कोहै, जिन्होमे परम परिश्चम\ूर्वक इस पुस्तक के लिए 
समस्त सामग्री संकलित कौ ओर प्रेसकेलिए कापी प्रस्तुतको ¦ मैने केवल मार्ग-भदर्शन, 
परामर्श-प्रदान, परिष्कार ओर यल-तत्न परिवर्तन-परिवर्धन कर इसे अन्तिम रूप-पात् 
दिया है । अतः मेरी सम्मति में मुके इसके कवृत्व का वही तक श्रेय प्रात है जहां तक 
सांख्यशास्त्र मेँ बुद्धतत्तव के क्रिया-कलापो का आत्मा को--'फलभाजि समीक्ष्योक्त 
बुद्ध भोग इवात्मनि ¦" 

हषं की बात है कि इस पुस्तक की उपदेयत। एवं गुणों से प्रभावित होकर 
पंजाब विश्वविद्यालये भी अपने यहाँ कीबी० ए० परीक्षा पाठ्यक्रम मे इसे स्वीकार 
कर लियाहै। आगरा यूनिवसिटी नेतो इसे पहनेसेही व° ए०के विद्यार्थियों के 
लिए निर्धारित कर रखादहै। । 


नागपंचमी सं० २००१ चन्द्रशेखर पाण्डेय 


हितीय संस्करण की प्रस्तावना 


दितीय संस्करण में अनेक आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन भौ कर दिये गये 
है, जिनसे इसको उपादेयता बद्‌ गई दै । इस संस्करण में जो मुख्य-मुख्य परिवर्तन- 
परिवर्धन कयि गयेर्हैः वे दस प्रकार है- 

(°) प्रथम संस्करण मे अश्वधोष का स्थित्तिकाल कालिदास के पूर्व स्वीकार 
किया गया था । यह्‌ मत बहुत कुछ पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त पर अवलम्बित था । 
किन्तु अब अनेके भारतीय विद्धानोंने प्रायः निरधिवाद ल्मसेसिद्धकर दियाहैकि 
कालिदास अश्वघोष कै पूर्ववर्ती थे । अतः प्रस्तुत संस्मःरण में कालिदास का स्वि्तिकाल 
अश्वघोष के पूर्व ही स्वीकार शया मया है। 

(२) भास के उनके स्थितिकाल, नाटकों गौर शैली का अधिकः विश्रदष्पते 
नवीनतम शोधों के आधार पर विवेचन क्रिया गयाहै। 


( च ) 


(३) हरिचच्, शूद्रक, दिङ्‌. नाग, दामोदर मिश्र ओौर घटकर्पर के काल-निरूपण 
प्र फिरसे तिचारफिया गया है तथा यथास्थान वश्यक परिवर्तन कर दिये गयेरह। 

(४) हरविजय, माल विकाग्निमित, अरभिज्ञान-गाकुन्तल, त्रियर्दवशिका, मालती. 
माधव, उत्तररामचरित, वेणी संहार, कादम्बरी, गाथा-स्तणती, गीतगोविन्द, नवसाहु- 
सांकचरित तथा विक्रमंकंदेवचरित कै विवेचनमे ची अपेक्नाकुत विस्तार हृभादहै। 
देवी चन्द्रगुप्त, कौमुदीमहोत्सव तथा सुभाषित संग्रहो का विवेचन ओर जोड दिया 
गया है। 

(५) गीति-काव्य भौर नाटक की चिशरेषताओं तथा रेतिहासिक काव्यो का 
विवेचन भी अधिक विशद कर दिया गया है। 

इनफे अतिरिक्त स्थल-स्यल पर भाव, भाषा एवं तथ्य-सम्बन्धी ओौर भी अनेक 
शावण्यक न्यूनाधिक परिवर्तन-परिवर्धन किये गये है । नवीनतम खोजों के परिणार्मो 
का समुचित उपयोग किया गया है । संक्षेप मे, पुस्तक को अधिक से अधिक उपयोगी, 
प्रामाणिक एवं अद्यतन बनने की पूणं चेष्टठाषफी गईहै। 


खनातनधघर्म कानिज, कानपुर । चन्ध्रशेखर पाण्डेय 
नागपंचमी, सं० २००५ वि० 
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१ 
संस्कृत साहित्य का महत्व 


“संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महषिभिः ।“ 

संस्कृत भाषा की एक अमूल्य एवं अनुपम निधि है । अनादि काल से हमारे 

देश के जातीयं जीवन पर उसका अपरिमित प्रभावपडाहै) भारतीय साहित्य अर 
संस्कृति उसे परणततया अनुप्राणित ह । देव्वानी' पदसे विभूषित होकर वहं आज 
भी भारतीय जनताकेहूदयमेंश्वद्धाका संचार करतोहै) ठेसी देशप्राण भाषाको 
"मुत" कहना उसके प्रति घोर अन्याय करनाहै। जो लोग संस्कृत को "पुराने जमाने 
की चीज कहुकर उसे अवहेलना की दृष्टि से देते है, वे वाल्तव मे उसके महत्व को 
नहीं जानते“ यह बलपूर्वकं कहा जा सक्ता है किं आजमी संस्कत ग्रोक ओर लेटिन 
की अपेश्ना कहीं अधिक जीवित है1 अग्रेजी को अपेक्षा संस्कृत हुम भारतीयों के जीवन 
को अधिक स्पर्शं करती है। हमारा धार्मिक जोवन इसक्रा जवरलन्त प्रमाणदहै। वेद्य 
ओर "उपनिषदो", ^रामायण' ओर (महाभारतः, गीता" तथ भारावत' का आज ५ 
देशव्यापी प्रचार है । हमारे देवालयों तथा तीर्थस्थानों में उक्क्ा प्रभाव नञद्प 
अक्ष.ण्ण है । हमारे उपनयन, विवाह आदि समस्त संस्कार तथा अन्य अगणित धर्मिय 
कृत्यं संस्कृत में ही सम्पन्न होते है । साधारण शिक्षा-प्राप्त भारतीय भी संस्कृत के स 
चार श्लोक अवश्य जानता ह ५८ भने ही संस्कृत का बाजारमें या अदालत में प्रयोग 
नहोताहो,.फिरभी वहु हमारी सस्कितिक भाषा दै; हमारा धार्मिक साहित्य उसो 
मे लिखा गया है । जैनों के अधिकांश ग्रन्थ संस्कृतमे हीर) बौदोंने भी, जब प्राकृतः 
पाली की नवीनता नीरस हो चली, संस्कृत मे ही अपने ग्रन्थ सचे । व्यवहारिक आर 
सामाजिक जीवन पर भौ उसक्रा प्रभाव प्रव्यक्ष परिलक्षितं होतादहै। पभौ प्रान्तीय 
भाषाओं की आदि जननी संस्कृत ही है! तमिल ओर तेलुशु जैक्षी द्रविड भाषाओं पर 
भी संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है! णहिन्दर लौः को मून भित्ति संस्कृत मेजिवी 
स्मृतियाँ है । संस्कृत के आयर्वेद ओर ज्योतिष-शास्त्र यदि संक्डों के जोव्रिकोपार्जन 
केमार्गदहतो ततंख्य दीन-दुखियों >े स्वास्थ्य आौरमुखके माघ्रत भोर सस्त 
साहित्य में निखरी हुई अनेक सूक्तियां व्यवहारमें प्रतिद्दन युक्त हाती दृश 3) 
स्कृत साह्वित्य "जीवित" साहित्य है ओर दूसरों को जीवन प्रदानं करनेको क्षमतः 
रखता है। इसी साहित्य की उक्कृष्टताने जमन, फरंस, रम्लेड, अमेरिका आदि 
बाश्चात्य देशो के मनोवियोंको अपनो भोर आङष्ट क्रिया 1 प्िष्टकदो वर्बाख्डन 


५ संस्कत साहित्य की स्परेखा 


चिदेशौ विद्वानों दाय संस्कृत बाङ्गमय का जो अनुशीलन एवं अनुसन्धान हुभा है, -खसने 
संसार कै सम्मुख इस साहित्य के महत्व को पूर्ण॑तय। प्रतिष्ठित कर॒ उसके अध्ययन 
कमी अजखधाराकब््ादी है 
"संस्कृत" बोलचाल की जोवित भाषा 

कछ लोग सन्देहं करते हँ कि संस्कृत का अध्ययन कवल ग्रन्थों तकी सीमितं 
धा, पठन-पाठन मे ही उसका प्रयोग होता रहता दहै, बोलचाल मेँ उकतका उपयोग 
प्राचीन कालमे भी नहीं होता था) पर वस्तुस्थिति का अवलोकन करने पर पता 
चना है कि यह धारणा श्रान्त है1 रामायण-महाभारत-काल मे संसृत बोसचाल की 
भाषा के रूपमे प्रचलित थो ।१ "रामायण" मे इल्वल राक्षप्त, ज्नाह्यमणका दख्प धारण 
कर संस्कृत बोलकर ही ब्राह्मणों को निमन्तित करताथा। हनुमान्‌ ने भी सर्वप्रथम 
अशोक-वाटिका में पर्हैवकर सीताते किसभाषामे वार्तालाप किया जाय, इस विषय 
मे बडा सोच-विचार किया भीर अस्तमं संस्कृत मेही भाषण करने का निश्चय 
किया ।२ प्राचीन व्याकरण-शास्ो से भी संस्कृतका प्रचार सिद्ध हाता है । यास्क 
(ऽवं शताब्दी ईस्वी पूर्व) ने वैदिक संस्कृत से इतर संस्कृत को भापा' कहा ह जिससे 
उसका बोली जानेवाली भाषा होना सूचित होता है! पाणिनि (३०० ई° पुण) ने 
संस्कृत को "लौकिक अर्थात्‌ "इस लोक मे व्यवहृत" कहा है । उन्होने दर से बुलनि, 
प्रणाम ओर प्रश्नोत्तर करने मे कुछ स्वर-सम्बन्धी नियम भी बतलाये है, जिनसे संस्कृतं 
का प्रचलित होना प्रमाणित होता है 1 यास्क ओर पाणिनि ने सस्कृत बोली की “पूर्वी 
ओर “उत्तरः विशेषताएं बताई हैँ ! इसते मालुम होता दै कि संस्कृत केवल साहित्यिक 
भाषाही नदी थी, भिस्न-भिन्न स्थानों मे बोली जानै के कारण उसमे स्थानीय 
विशेषताएं भी आ गई थी ) कात्यायन का भी यही कथन है । इन प्रमाणो के आधार 
पर यह सिद्ध शेता है कि ई पुज द्वितीय शताब्दी मे हिमालय गौर विन्ध्य परवत्ता कै 


. मध्यवतों समूचे प्रदेण मे सस्त बोली जाती थी ॥३ ब्राह्मणों के क्िवाय मन्य वर्णो मे 


[क 


श्री उसका प्रचार था । "महाभाष्य मे एक सारथी एक वैयाकरण के साथ भूतः शब्द 


„की व्पतपत्ति पर विवाद करना है । संस्कृत बीलने वाल “शिष्टः (सभ्य) कहलति थे । 


न बोने वाल भी उसे समञ्चते अवश्य थे । नाटकं के निम्न पाह्न प्राकृतभाषी होते 
टुए संस्कृत मे कही हई उक्तियों का उत्तर-प्र्यत्तर देते है। संस्कृत नाटकोसेभी 
प्रमाणित होता है किये नाटक तभी खल जाते होगे जब साधारण जनत) संस्कृत 
समञ्चन होगी । हाँ, यह अवश्य है कि प्राचीन कालमे संस्कृत उसी प्रकार शिक्षित 
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एवं शिष्ट वगं की भाषा थौ, जैस आजकल खडीबोली है! साहिस्यिक प्रसंग में 
संस्कृत व्यवहृत होती यो । राजकाय में भी बहृक्षा उसी का व्यवहार होता था । भारत 
के अन्य उपनिवेश मे भी संस्कृतका प्रचारहोग्या था! प्राचीन चम्पा उपनिवश 
(आधुनिक हिन्दचीन ) मे तेरहवी-चौदह्वीं शताब्दी तक संस्कृत राजभाषा के खूपमें 
बरती जाती रही 1१ सारांश यहु हैक्रि उस समय संस्कृत राष्ट्भाषाके पद पर 
आसीन थी } आज भी दक्षिण के कई त्राह्मण-~परिवायों मे संस्कृत बोल्लौ जाती है । 
भारतीय संस्कृति का आगार 

भारत के प्राचीन इतिहास का सम्यक्‌ पर्यानोचन संस्कृत साहित्य के अध्ययन 
के बिना नहीं हो सकता । प्राचीन रिलालेख प्रायः सभी संस्कृत मेह) भारतीय 
पुरातत्व के लिए संस्छरत का ज्ञान नितान्त जआावश्यक है । संस्कृत साहित्य का इतिहास 
केवल भाषा का इतिहास नही, वह तो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक, नैतिक, सामा- 
जिक, व्यावहारिक एवं राजनीतिक जीत्रन का ज्वलंतं चित्नण है । 

संस्कृत साहित्य का मूल्य आंकने के लिए उमके इतिहास से परिचित होना 
बड़ा आवश्यक ह । कालिदास, माघ, भवभूति की रचनाओं के कुछ अंश पद्क्ररदही 
संस्कृत के विस्तृत साहित्य का परिचय प्राप्त नहीं शिया जां सकता । संस्कृत साहित्य 
अत्यन्त व्यापक है । लोकिक-पारलौकिक सभी विषयों का उसमे सूक्ष्म एवं विस्तृत 
विवेचन है । (साहित्य' गब्द के अन्तर्गत जिन-जिन बातोंका समावेश होतादहै, वे 
पभ उसमे मौज्जुद ई । सन्‌ १८४० मे एलफिन्स्टन महोदय ने हिसाब लगाकर देवा 
था कि संस्कृत साहित्य मे जितने प्रच्य ह, उन्नी संख्या ग्रीक्‌ ओर वैरिनके ग्रथोकी 
मिनी हृद संख्या से कटीं अधिक दै । संस्कृत साहित्य कौ विशानता आर्थ-जातिसे 
बौद्धिक उत्कर्षं की परिचायक है) भारतीय प्रतिभाका यहु परम रमणीय परिगाम 
है। इस महादेश की हजारो वर्षों को चिरन्तन साधना का सर्वोत्कृष्ट सार इस 
साहित्य मे संचित है ।' 

संस्कृत साहित्य का इतिहास पिते चार हजार वर्षो में हमारे पूर्वजो के 
मानसिक एवं बौद्धिक विकास का इतिहास दै । (उसका प्रसार आर्य-जाति का भौगो- 
लिक प्रसार है, उसकी संस्कृति कौ प्रगत्तिदै, जरहा-जहां आर्यं जाति करौ संस्ृत्ति 
ओर वैभव फैले है, वर्हु-वर्हा संस्कृत भाषा का विस्तारहृआदहै 1 जब तकं आर्यं जाति 
पूर्णतया पंगुन हो गई, तब तक वहु बरावर इसी भाषा म अपन विचार लिखती 
गई । चार सहस्र वर्षो तक निरन्तर उस जाति ने अपनी विलक्षण बुद्धि काजादू इस 

भाषा में उतारा । इस लम्बी अवधि के बीच आथो मे एक-स-एक उक्कृष्ट्‌ मेधावो हुए, 
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एक-से-एके प्रकाण्ड मनीषी जन्मे, सबने अपनी प्रज्ञा कौ उर्वरता ते संस्कृत को सजाया 1 
अनीषएवरवादो जैनों, बौद्धो ओौर लोकायतं ने भी उते अपनी सरस्वती से सरस किया 1 
यदि किसी देश कां साहित्य उसकी संस्कृति का योत्तक है, तो संस्कत साहित्य भारतीय 
संस्कृति का निर्मल दर्पण है । उसमे अपने अतीत गौरवे कौक्षाकी कर हम आजभी 
गर्वं से अपना मस्तक ऊवा उठा सक्ते ई) कृ लोग कहु सकतेहैँकि यदि इस 
साहित्य का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता तो लाभ ही क्या ? गड मूर्ये उश्राडने 
से क्या फायदा ?' किन्तु वे हस बात का विचार नहीं क्ते कि किसी भी देशके भूत 
जौर वर्तमान में अहूट सम्बन्ध है । संस्कृतकेग्रंथ हमारे लिए किसी समय जीवित 
साहित्य ये ! बचपन से हमारे कानों ने उन्हीं की कहानियां सुनाई पड्ठी रही 
बेलों मे हम उन्दी को खेलते थे, गीतों में हम उन्हीं को सुनते थे, नाटकों मे हम उन्ही को 
देखते थे । प्राचीन कान में संस्कृत साहित्य की धारा अनवरत गतिसे चली ञआ रही 
है । संस्कृत साहित्य की सहस्रो वर्षो की धारावाह्िकि रचना के सामने ग्रेजी के 
साहित्य की धारावा।हकता कितनी अल्प है । विद्याभ्यसनियों के लिए तो हमारे शास्त, 
इतिहास, पुराण मौर कान्य अनुसन्धान के लिए अपार क्षे उपस्थित करते है । 

जिस साहित्य के ग्रथोंकी संख्या, अधिकांश मष्ट हो जाने पर भी, पचास 
हजार से ऊपर चली गयी है, जिस मादित्य की रचना, पठन-पाठन बौर चिन्तन में 
भारत के एक-से-एक ध ष्ठ मस्तिष्क शताम्दियां तक लगे रहै ह ओर आज भी जिस 
साहित्य का भन्य आलोक पाने के लिये देश-विदेशों के मनी षिगण लालायित ह, उस 
साहित्य के अध्ययन के लिए प्रत्येक भारततीयके हदय मे जिज्ञासा होनी हौ चाद्िए्‌ 1 
प्रसन्नता की वात हैकरिं भारतसरकार्‌ ने संस्छृत को पुनः महत्ता प्रदान की ह। 
आकाशवाणी से संस्कृत मे समाचार प्रसारित होते हँ भौर केन्द्रीय शिक्ला-मंलालय के 
अन्तर्गत संस्कृत संस्यान को स्थापना की गई दै) 

इतिहास का विभाजन 

संस्कृत साहित्य का इतिहास दो भागो मे बाटाजा सक्ता है वैदिक सस्कृत- 
काल, जिसका समय लगभग २५०० से ५०० ई० १० था, ओर वादका लौकिक 
सस्कृत-काल ¦ वैदिक संस्कृत से तात्पर्य वेदों मे प्रयुक्त संस्कृतसे है! लौकिकं संस्कृत 
से अर्भिप्रायउस भषासेहैजो वेदों के बाद रचे गये ्रन्थोमे पायी जातीदहै तथा 
जो पाणिनि-व्याक् क नियमों का अनुसरण करतो है)! वैदिक ओर लौकिक संस्कृत 
मे भाषा, व्याकरण, छन्द ओर स्वर की ृष्टिसे बडा भेदै । स्वयं वेदिक साहित्य 
का इतना विस्तार है कि उस पर अंग्रेजी में कई स्वतन्लर पुस्तकं लिष्दोजा चकोर । 
परस्तत पूस्तक का उदुश्य लौकिक संस्कृत का परिचय कराना है ) लौकिक सस्ट्रतकं 
काव्यो के अतिरिक्त व्याकरण, कोष, अलंकार, गणिन, संनीट. ज्योत्तिप, दर्शन, आयु- 
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वेद, धर्मशास्ल आदि वैज्ञानिक विषयो के ग्रंथ भो रचे गये ह किन्तु इनं सब विषयों 
का विवेचन इस पुस्तक के लघु कलवर में होना असम्भव है! अतएव लौकिक संस्कत 
के कानव्य-साहित्य की शूपरेखा का आभि कराना ही इस ग्रंथ का नक्ष्य टै। काव्य 
साहित्य" का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थमे किया गयादहै। उसके अन्तरगत महाकाव्य, 
नाटक, गद्य-साहित्य, गीतिकाव्य, एतिहासिक कान्य, चम्पु, नोतिकान्य आदि सभी 
का समावेश अभिप्रेत है! इस काव्य-साहित्य का श्रीगणेश "रामायण" ओर (महाभारतः 
से होता है \ अतः पुस्तक का आरम्भ भो इन्ही महाकार्वन्यो के विवेचनसि क्रियाजा 
रहा टै । 


२ - 


रामायण ओर महाभारत 


(समायण' ौर (महाभारतः हमारे प्राचौन हतिहास-पुयण ( एपिक्स ) है । 
प्रधानं कथा के अतिरिक्तं उनमे अनेक आख्यान भी है) महाभारतः मे इन आख्यानं 
की संख्या (रामायणः की अपेक्षा अधिक है । आच्यानीं का मूल रूप्‌ ऋष्वेद-संहिता के 
संवरादात्मक मूक्ती में पाया जाता है। (आस्यान', *इतिहास्ष' मौर पुराण" ये शब्द 
ब्राह्मणः ग्रन्थों मेभी मित्ते हैँ । सूल-ग्रन्थो से पना चनना है कि शौत एवं गृह्य कृत्यो 
के समय इन वैदिक आख्यानं का प्रवचन तथा श्रवण हभ करता धा। अश्वमेध 
भादि दीषं सूतो के अवकाृश-काल मे करई देवताओं भौर वीरो के आख्यान सुनने की 
प्रथा प्रचलित थी 19 समय पाकर इस प्रकार की कथाओं पर आख्यानों के कई संग्रह 
नी हो गये; उदाहरणार्थ, (सुप्णख्यान', जिसमे कंदर. ओर विनता सर्पौ ओर गर्ह 
की माता्गो--कौ शल्‌_ता का आख्यान र्वाणत ह । 

पचम वेद--बाद के वैदिक ग्रन्थो मे इतिहास-पुयाण “पंचम वेद'२ माने गे 
है । इससे ज्ञात होता दहै कि वैदिक काले, संहिताभोके अतिरिक्त, पेसे करई आख्यानों 
के संग्रह ये, जिनमें देवतार्ज, राक्षघों, नागों, ऋषियों तथा राजाभों की कथां 
संकलित थी । किन्तु यह बताना कठिन है कि वे उन काल में लि{पबद्ध ग्रन्थों के रूप - 
में थी भथवा केवल मौखिक रूप में प्रचलित थी । उम प्रकार की कथाओं भौर गाख्यानां 
को सुनानेवादे "देतिहासिक' भौर "पौराणिकः कहृलाने ये । 

गाथ; नाराशस 

इन आचख्यानों गौर केथाभों का कमश: इतना विस्तार हता गया कि गौतम 
बुद्ध से पहने ही उसका वृहत्‌ संग्रह हो चुका था । मरे कथाएं गद्य-पद्य दोनों में यीं। 
“रामावण' ओर (महाभारत, जैन ओर बौद्धो के पुराण तथा जातकं ्रन्थ इन्दी कथां 
से भरे पड़े हँ । समय पाकर इन कथाओं मे वीरो की स्तुतिर्या भी जोड़ दी गई, जिन्ह 
गाथा नाराशंसी"? कते है । वीरो की इन स्तुतियों का स्वरूप शीघ्र ही बृहत्कथा 
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हो मया, ओर इसी नाराणसीः माथा्भो कौ प्रणाली का विकास “रामायणः, .महा- 
भारत" आदि ग्रन्थो मे पाया जाता) 

“रामायण' ओर्‌ (महाभारत जब ग्रस्य खूप मे लिपिबद्ध हए, उसके बहुत 
पहले से ही लोग कौरव-पाण्डव-युद्ध तथा रामचरित-सम्बन्धौ मीतोंको मति रहे 
होगे । यहु भीसम्भवहै कि इन विषयों के अत्तिरिक्त अन्य राजवशों तथा वौरोंकी 
गाथाभों कागानमभीदहयता रहादहो । इस प्रकार की अनेकं कथाएं स्वयं रामयण- 
महाभारतम ही पाई जादी ह, 

इन वीर-स्तुतियों के रचयिना तथा प्रचारक सूतः कहलाते ये 1 वे इनको 
उत्सवो पर राजाओं के सामने सुनाया करतेयथे ¦ इन्ही सूतो कौ जाति-विशेष१ में 
“रामायणः नौर महाभारतः क आचख्यानों की उत्पत्ति हई । सूतो के अतिरिक्त एक 
एेसाभीवर्गथा, जो इन स्तृतिया का कठस्थ करके स्थान-स्थान पर जाकर उन्हँ गाकर 
सुनाया करता था! यह वर्गं करशीलव'२ कहूलातां था । इन्हीं कुशीलवो ने “रामायणः 
ओर महाभारतः का जनताम्‌ प्रचार किया 

किन्तु इसका अर्थ यह्‌ नहीटैकि मूर्तो ओर कुशीलवो दवारा गाई जाने वाली 
इन्हीं वीर-स्तुतियो का सग्रह करे किसी महान्‌ कवि या संग्रहुकारते उन्हं “रामायण 
भौर (महाभारतः काषूपद डाला वास्तव मं “रामायण ओर महाभारत" कई 
शताब्दियों मे रची जानेवानी कविताओं एवे वीरःस्तुतियों के संग्रह दहै, जिनमे समय- 
समय पर नाना प्रकारके प्रक्षेपं ओर परिवत्तनों का समावेश होता रहा है । “समा- 
यण' ओर .महाभारतः मं प्राचीन पौराणिक कथाओं का केवल विस्तृतसू्पही नहीं है, 
अपितु उनमें कान्य-कौशलः धर्म, राजनीति, सदाचार, द्ंन, इतिहास आदि सभौ 
विषयों का बडा सूक्ष्म एवं सुन्दर विवेचन भी है । लौकिक संस्कृत साहित्य के वे प्रमुख 
माकर-ग्रन्थ ह । भारतीयं सभ्यता एवं सस्ति के समुज्ञ्वल दीप-स्तस्भ रै 1. 

रामायण 


वात्मीकि-कृत “राम्रायणः मे मर्यादापररषोत्तम भगवान्रू रामचन्द्र के जीवन का 
कऋाव्यमय वर्णन है । उसकी वर्तमानःप्रतिम सात कांड ह, जिनमें कुल २४,००० 
नोक ह) यद्यपि वात्मीकि-रामायणः का प्रचार सम्पूर्णं भारत में है, तथापि सब 
प्रान्तों मे (रामायणः का पाठ एक-सा नही है । पारठ-भेद के अतिरिक्त "रामायण" की 
कुछ प्रतियों मे करई एेसे श्लोक! वृत्तान्त भौर सर्ग-के-सर्गं पाये जाते दहै, जिनका अन्य 
 प्रतिर्यो मे अस्तित्व ही नहीं है । "रामायणः के मुख्यतया तीन संस्करण दै, जिनका 
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प्रचार भारत के सिन्न-भिन्न भागों मे है--(१) दाक्षिणात्य संस्करण जिनमें बम्ब 
भौर मद्रास से प्रकाशित रामायणे गिनी जाती है; (२) कलकत्ता से प्रकाशित बंगीय 
या गौडीय संस्करण तथा (३) होशियारपुर से प्रकाशित पश्चिमोत्तरीय संस्करण । 
भरत्येक संस्करण म पेते अनेक श्लोक दै जो अन्य संस्करणों में नही पायै अति। जो 
श्लोकं तीनों से पाये जते है उनमें दाक्षिणात्य पाठ हीं अपेक्षाकृत प्राचीन ओर मौलिकं 
माना जाता है । इन संस्करणों में पाठभेद का प्रधान कारण यह प्रतीत होतादै करि 
"रामायण आरम्भ मे लिखित सूपमें नही थी । स्तुति-पाठकगण (रामायणः को कथा 
कंठाग्रही युनाति थे ओर सम्भवदहै कि इस प्रकार कदं शताब्दियों बाद श्लोकों के 
ऋभमे परिवर्तनहो गया हौ । अत्तएव ग्रन्थ लिखने के समय रामायण कै परस्परं 
भिन्न पाठभी उसी रूपमे लिखलिएगये द्ये जिस स्प मे भिन्न-भिन्त प्रान्तो के 
स्तुति-पाठकगण उन्हँ सुनाया करते थे! फिर भी मुख्य कथानकं कीदष्टिसे इन 
संस्करणों मे मौलिक भेद नही है । 

(“रामायण के प्रक्षिप्त अङ्ञ--लोकश्रियदहोने के कारण रामायणः मे निरन्तर 
कु-न-कुछ प्रक्षेप होते हैँ । उसके प्रायः समी आलोचकों का मत है कि बालकांड ओौर 
उत्तरकांड मूल ग्रन्थमे तहं थे, वे बाद मे जोड दिये गये 1 प्रो याकोबी के मतानुसार, 
"रामायण" के मूल पाठ मे अयोध्याकांड से युद्धकाड तक पांच ही कांड थे । युद्धकांड 
के अन्त मेंदी शई फलश्न.त्ि से रामायण कौ समाप्ति वहीं पर स्पष्ट जान पडतीदै। 
उत्तरकंड की रचना-दैली भस्य प्रामाणिक कांडोंकोदैली से भिन्न है । उसकी आधी 
से अधिके सामग्री रामचरित से सम्बन्ध नहीं रढती, ओर जो सम्बन्ध रखती है उसमे, 
भी एकता नहीं है । उत्तरकांड मे अन्य काडं को देखते हृए पूनरुक्ति-दोष तथा विरोधी 
बातें भी मिलती है । उदाहरणार्थ, युद्धकाड के अन्तिम सर्गं मे सुग्रीव, विभीषण आदि 
के चले जाने का स्पष्ट उल्लेख हा है; फिर भी उत्तरकांड मे पुनः उनके प्रस्थानका 
ब्णेन किया गया है (समं ४०) । उत्तरकाड के १७बे सगं मे वेदवती की कथा आत्त 
है, जिसके अनुसार सीता अपने पूर्वं जन्ममें वेदवती दही थीं। यदि वहे वृत्तान्त अरक्षिप्त 
न होता तो उसका उल्लेख रामायणः के अन्य कांडो मे, जहाँ सीता-जन्म क प्रसमं 
आया है, अवश्य किया जाता । साथदही, यंह भी उत्तेनीय है किं महाभारत के 
"रामोपाख्यान' में तथा संस्कत्त के अनेक राम-काव्यों मे उत्तरकांड की कथा वणित 
नहीं है। 

बालकांड की शैली भी बहुत-कुछ उत्तरकाड कौ रैली जैसी है । ठसकाभी 
प्रायः आधा भागं रामचरित से सम्बन्ध नहीं र्ता! उसी भीं भनेक उंक्तियौँ बाद 
के पांच कांड से मेल नहीं खातीं । उदाहरणार्थ, बालकांड मे लकमण भौर ऊंमित्ता का 
चिवाह वणित है, किन्तु अरण्यकांड मेँ श्पणघाके प्रसंग में लक्ष्मण को अविवाहित 
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(अकृतदारः) बताया गया है । केवल बएलकांड ओर उत्तरकांड मे राम हमारे सामने 
विष्णु के अवतारकेरूपमें आति । अन्य कडि मे, कुछ प्रक्षिघ्त स्थानों को छोड़कर,१ 
वे एकं आदश मानवीय महापुरुष की भांति हौ चि्तित कयि गये) इन प्रक्षिप्त दो 
कांडों में महाभारत की माति, कृथानक का स्वाभाविक प्रवाह भी आनुषंगिक बाख्यानों 
से बहुधा अवरुद्ध हो गया है । अन्य कांड में एसे आष्यानों कौ संख्या बहुत थोडी है । 

इसका तात्पर्यं यह्‌ नहीं है कि अयोध्याकांड से युद्धकांड तक प्रक्षिप्त अंशदहै 
ही नहीं । इन पचो काडोमें भी करई प्रक्षेप, पर वे भिस्त प्रकारके! इन प्र्षेपों 
की सृष्टि सूतो भौर कुशोलवों दवारा इई, जिन्होनि इन कांडों के हृदयग्राही अंशो का 
विस्तार कर दिया! जब सहृदय श्रोतागण दशरथ, कौसल्या या सीताके करणः 
विलाणों का वर्णन सूरन तेलो से अश्च.विमोचन करने लगते, या राम-रावण के प्रचंड 
पराक्रमपू्णं युद्ध-बणेन से प्रभावित होने लगते, अथवा नीतियुक्त या सोल-सौन्दर्य- 
परिचायक उक्तियों पर मंत-मुग्ध होने लगते, तव इन कुशीलवो को वाग्विस्तार जौर 
अपनी कल्पना के प्रसार का अच्छा अवसर मिल जाता) इस प्रकार रामायणः" के 
प्रलेपो कौ सृष्टि हुई । 

'महाभारत' की भांति 'रामाय्ण' का नियत सूप लेखबद्ध होने पर ही तिर्घा- 
रित हो सका । परन्तु यह तभी हआ होगा जब (रामायणः इतनी प्रसिद्धहो गई होगी 
कि उसका श्रवण ओर प्रारायण पुण्य-क्म माना जने लगा ओर उसे लिपिबद्ध करने 
वाला स्वर्गं का अधिकारी समक्षा जाने लगा।२ इसलिए "रामायणः के प्रथम संग्रहु- 
कर्तं तथा संपादकों के समक्ष जो कु भी रामायणः के नामसे निर्दिष्ट सामग्री 
प्रस्तुत को गई, उसका उन्होने स्वागत्त किया ओौर उसे भालोचक की ष्टि से नही, 
अपितु भक्ति-भावनापूर्वक लिखित हप दिया । यदि सम्पूणं भारतवर्ष कै प्रचलित पाठ- 
भेदो को छोष दिया जायतो "रामायणः के मूलद्पका धनुमान लगाया जा सकता 
है । एसा करने से (रामायण) के २४,००० श्लोको मे से केवल एकं त्रौथाई शेष बच 
रहते ह । 

(~ रामायण का समय---'रामायणेः के कत्त महपि वास्मीकिं भारतीय परम्परा 
आर्‌ "रामायण" के अस्तसगं प्रमाणी के भोधार पर रामक समकालौनये ओौर 
उम्हरोनि अपने श्रन्थ की रचना रामक राज्यकालमेंहीकरली थी । पाजिटर महोदय 


१, उदाहरणा पुदकांड कै अन्त मै तीताके भग्नि-प्वेश करने पर सवं देवता 
घडनास्थल पर आकषर रति कौ विष्णुके रूप मे स्तुति करते ह । 

२. आंदिकाभ्यभिव भ्व र रा धाहतीकिना हतम्‌ । 
येः श्वुणोति संवा तरः वाषाल्श्यते ।। रां० ६।१२८।१०६ 

३, मकषया रामस्य ये चेमां संहितभृविणाः कताम्‌ । 
ये लिखण्तीह च नंरास्तैी वीतसतिविष्टपे ॥। रा० ६।१२०।१२० 
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के अनुसार राम्‌ १६०० ई० धू: महए ये । किन्तु आधुनिक अन्वेषकों ने (महाभारत 
के द्रोणपर्व भौर शान्तिपर्व तथा अन्य निर्देशो से अनुमान लगाया है कि "वाल्मीकि 
रामायणः से पूर भी राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान प्रचलित थे, जिनके आधार पर 
वाल्मीकि ने अपनी (रामायणः कौ रचना को । ^उनके अनुसार ` भ्रारम्भ में उसका 
कलेवर छोटा था .भौर समयके प्रवाहूमें बह बहता गया इस कार्थं मे कर 
शताल्दियों का समय लगा होगा 1 
रामायणः का रचना-का(ल निर्धारित करते समय उपम्केडइनं दोसरूपोको 
स्पष्ट ख्पसे सामने रखना होगा-एक तो मौलिक (रामायणः जोकि वाल्मीकि 
की पक्षेप~रहित प्रामाणिकं रचनादै भौर दसरी वतंमान प्रचलित रामायणः 
जिसमे अनेक प्रक्षिप्त अंशभीरहै। इन दोनों का अलग-अलग रचनाकाल था । अधि- 
काश यूरोपीय विदानो के अनुसार प्रचलित रामायण का रूप द्वितीय शताब्दी ईस्वी के 
बाद कानहींहै। मूल ।रामायणःकी रचना कै विषयमे यह्‌ उत्लेखनीय हैकि 
वाल्मीकि की प्रामाणिक कृति में बौद्ध घर्म की ओर संकेत नही मिलता । अतः उसकी 
रचना बुद्ध से पूर्वं ही, अर्थात्‌ पांचवी शताब्दी ईस्वी पूर्वमेहो चुकी होगी । याकोबी 
मूल “रामायणः का काल ८००-६०० ई° पू० मानते हैँ । इसी समय के निकट परवर्ती 
ग्स्थकार पाणिनि, भास, कौटिल्य ओर पतंजलि “रामायणः के मुख्य कथानक से परि- 
चित प्रतीत होते हैँ । मुल “रामायणः की रचना पाणिनिसे भी परहले को जान पडती 
दै, क्योकि उसमें एेसे अनेक आर्षं प्रयोग पाये जाते हैँ जो पाणिनीय व्याकरण सेमेल 
नहीं खति 1 पाणिनि ने "रामायणः मे आये हृए करई नामों की व्युत्पत्ति भी समञ्ञाई । 
जहां तक “रामायण ओौर (महाभारतः के पारस्परिक सस्बन्धका प्रश्न है यह्‌ 
असंदिग्ध है कि (रामायणः कौ कथा महाभारत" कौ कथा की अपेक्षा अधिक प्राचीन 
है । किन्तु यह भी उसल्नेखनीय है कि “रामायणः की भाषा ओर गेली परिष्कृत ओर 
अलंकृत है, जबकि “महाभारतः की भाषा ओर शेसी मे उबडखाबड़पन अधिक है। 
इससे विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पचे है किं 'रामायण'मे एक पूर्ववर्ती कथानकं को 
"महाभारतः की अपेक्षा अधिक परवर्ती भाषा गौर गौली "मे चित्ित्त किया गया है। 
(राभायणः'मेएक दही ध्यल है जहाँ गौतम बुद्ध का उत्नेख१+ मिलताहं पर 
वहु प्रक्षिप्त है, अतः मान्य नहीं दो सकता 1 बेबर आदि कतिपय पाश्चात्य मनीषियां 
का यह्‌ मत कि (रामायणः किसी नौद्ध पौराणिक गाथा के आधार पर रची गयीदहै, 
सवथा निमूल एवं श्रान्त है । सम्पूर्ण (रामायण! मेँ बौद्ध प्रभाव खोजने पर भी नहीं 


१. "यथा हि चोरः सं तथा हि बुदस्तयागतें नास्तिकमन्र विद्धि ।' २,१०९।२४; 
यह इलोक सबं प्रतियों में नही पाया जाता । 
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मिलेगा । इसके विपरीत बोद्ध धर्म पर ही {रारायण' का प्रभाव प्रमाणित होतः दहै । 
जिन दिनों (लिपिटक' (बौद्ध-ग्रन्थ) का संकलन हुः था, उन दिनों रामकी कथा 
अवश्य प्रचलित रही होगी । 'दशरथ-जातक' ईइत्यादि कथां मे इसके प्रमाण दै । 
पहली शताब्दी ई० के बोद्ध कवि अश्वघोष की रचनानों मे "रामायणः से मिलते- 
लते अंश हं । इसी समय कं जैन कवि विमलसूरि ने (रामायणः कौ कथाके आधार 
वर "पठमचरिय' नामकं प्राङृत-कान्य लिखा था । 
~आदि-काष्य रामायथण-'रामायण' संस्कृत मादित्य का आदि-पहाकाव्य 
है \ एतिहासिक काल के अरुणोदय में रचे जाने पर भी यह्‌ ग्रन्थ अनुपम मौर बद्दि- 
तीयदहै । भारतीय साहित्य के इतिहास मे वहु शुभ दिन चिरस्मरणीय रहैमा जव 
तमसा के तट पर महूषि वाल्मीवि' के कण्ठ से यहु करणामयी वाश्वारा कुट पड़ी थो- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः । 
यत्रौञ्चमिथूनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

भारतीय संस्छुति का जैसा समुज्ज्वल, सुन्दर एवं स्वाभाविक चिल इस महा- 
कान्य मे अंकित हृजा है, वैसा संसार के किसी अन्य देण के महाकाव्य मे वर्हकी 
संस्कृति का चिलत शायद ही उत्तरा हो) 'मनुष्यके चरूडान्त जदं कौ स्थापना के लिए 
ही महषि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य को रचनाकीदहै) इस प्रामायणः की कथासे 
भारत के जमसाधारण, जबाल-वृद्ध-वनिता केवल िक्षाही नहीं पाते, बानन्दभी 
पाते है; केवल उसे शिरोचा्य ही नहीं करत, हृदममे भी रखते हैँ भौर यह्‌ उनका 
केवल धर्मशास्तवदही नही, कन्यभीदहि।' 

(रामायण मे महाकान्यों के सभी प्रमुख वक्षण--विषय की उदात्ता 
घटनाओं का वैचिघ्यपूणं विन्यास तथा भाषा का सौष्ट्व-पाये जाते रहै। विद्वानोने 
उसकी रचन।-शंली, विचारों की मनोहरता तथा रमणीय दृश्यों के चित्तणके कारण 
अलंकृत शेली के काव्यो में "रामायणः को प्रथम स्थान दिया है) (समायण" में होमर, 
वेजिल अर मिष्टन कौ अपेक्षा कही अधिक भाषाका गाम्भीर्य, छन्दोंका ओौचित्य 
आओौर रसो का परिपाक है । इस महाकाव्य मे मानव अन्तःप्रकृति का जैसा स्वाभाविकं 
सूक्ष्म एवं सुन्दर विश्नेषण हुभहै, वैसा ही बाह्य भ्रङृति के दृश्यो काभी सजीव मौर 
यथातथ्य चिल्लण हुभा है । मानव मनोवृत्तियो का जैसा व्य।पक ओर विशद निरूपण 
उसमें हृभा है, वैमा अन्यन्न दुर्लभ है । भारतीय सभ्यना का वहु इतिहास-ग्रन्य भीदटै, 

किन्तु वह्‌ आधुनिक इतिहास ग्रन्थो के समान एकमाल्न चटनावलियों या तिथियों का 
इतिहासं नहीं अपितु भारतीय संस्कृति ओर सस्यता का चिरन्तन आदश ग्रथरहं। 

रामायणः से पूर्वं लौकिक छन्दको मानो अवतार ही नहीं हु था--'माम्नाया- 

यल्च व्रुतैनर्न्छस्दसामवततारः' । 'वाल्मीकि-रामायण' व्मारे देश के प्रायः प्रत्येक युम 
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के बडे कवियों गौर नाठ्ककारो का वादर्शशरत ग्रन्थ रहा है--“मधुमयभणितीनां मार्य- 
दर्शी महषिः' । संसार मे इस प्रकार का लोकप्रिय काव्य-ग्रंय मिलना कठिन है । सारा 
भारत उसे एक स्वर मे पवित ओर आदर्शं कान्य-ग्रन्य स्वीकार करता है। भारतीय 
साहिटय इस महाकाव्य से अत्यधिक अनुप्राणित हमा. है । क्या कालिदास ओर भव- 
भूति जैसे प्राचीन महाकवियों कौ रचनाओों पर, क्या मध्यकालीन गोस्वामी तुलसीदास 
के लोकसाहित्य पर जर क्या समन्र भारतीय लोक-जीवन पर उसका प्रभाव अक्षण्णः 


स्पसेपडाहै। 
कवीन्द्‌ नौमि वार्त्मीकि यस्य रामायणीं कथाम्‌ । 
चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः॥। 


, “रामायण का सांस्कृतिक महत्व- जिस प्रकार “राभायणः नैतिक आदर्शो का 
भंडार है, उसी प्रकार वह एक महत्वपूर्णं मानवीय समाज-शास्त भो रहै, जो सहलों 
वर्षं पूर्वं के भारतोय आर्यो के जीवन-यापन का सजीव वणेन उपस्थित करतारहै। 
उसके प्रत्येक पृष्ठ पर तत्कालीन युग को सामाजिक भौर राजनीतिक परिस्थितियों पर 
प्रकाश डालने वाली सामग्री विखरी पडी है। उस समय आर्यं तथा अन्य जातिके 
लोगों का आहारकसाथाः क्यावे मांसि-मदिरा को त्याज्य समक्चतैथे ? उनकी 
वेशभूषा केसी होती थी ? लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे ? उनके रीति-रिबाज 
व्या ये ? नगर-निर्माण, शासन-व्यवस्था, युद्ध-संचालन, अस्त-शस्तर, यातायातं के 
साघन हत्यादि कैसे थे ? किन कला-कौणलो का अनुशीलन होता या? समाअजका 
संगण्न कैसा था ? विवाह ओरप्रेम काआदर्णक्याथा ? स्त्रियों के साय समाज कैसा 
व्यवहार करताया ? रिक्षाका क्या महुस्वदहै ओर कितना विस्तार भा? उसके 
लक्षय बौर आदर्शं क्याये ? जीवनके प्रति लोगों काक्या दृष्टिकोण था ? उनकी 
लोकिक एवं पारलौकिक मह्वाकाक्षाएं क्या थीं ? इनं प्र्नौं का उत्तर यदि 'वारमीकि- 
रामायणः में दुंढा जाय तो निश्चय ही हमारा अध्ययने अत्यन्तं रोचक, हदेयप्राही 
गौर ज्ञानवर्धक सिद्ध हौगा; रामायणं का एक सर्वया मौलिक, नवीन, अधुतं एव 
सर्वजनप्रिय स्वरूपं पाठको कै समक्ष उपस्थित होगा । समध्तं संसारम कीं भी क्रिसी 
जातिं ने जपने विषयं में जानकारी कौ पती विस्तृत सामग्री नहीं छौडी जैसी प्राचीन 
भरते कं म्यौ ने छदी दहै । अधनी स्कति कै दियं मे जौ तथ्यं उर्हेनि बैदो, इति 
हौस-पराणो, दशेन-ग्रन्थो गौर काव्यो मै लिपिबद्धं कयैः उनके अधिरि परह 
नके जीवसं का जैसा कषमं, धनिष्ठ भौर विषदं परिचयं प्रोप्तं होता है वैष जपमे 
समेकालौनं व्यक्तियों का भी प्रान्त हौनां कंन है ।' 


५, "रमाथणकालीन समाजं ओर शस्तिः 


व्दमायण भौर महाभारत [ १३ 


महाभारत 


यह सभो जानते है कि 'महाभारत' मे कौरवो जौर पांडवोंके युद्धका वर्णन 
है । किन्तु उन्होने जिस महाग्रन्थ को आदिसे अन्त तकषढ़ादहै, वे स्वीकार करेगे कि 
'महाभारत' केवल इस युद्ध कौ कटानी नहीं है ! उसका बहूत-सा अंश कौरव -पांडव- 
युद्ध से किसी प्रकार भी सम्बद्ध नहीं है 1 समय के दीघं प्रवाह में मूल कथा के चारों 
ओर अनेक अन्य आष्यानों का एक बहत बड़ा जमघट-सा लग गया । यह सब परि- 
वतन-परिवधन किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा संक्षेप में पहने कर लेना आवश्यक है 1 

पाश्चात्य निद्रानों का मतत है कि (महाभारतः-युद्ध का वर्णन पहले वीर 
गीतोंकेषरूपमें प्रचलित रहा होगा! सम्भवदहै करि किसी महान्‌ कविने इन गौतों 
का संग्रह करके उन्हें एक वीर-रसात्मक काव्य का स्वरूपदे डाला होगा} यही वीर- 
काव्य 'महाभारत' कामूलषशूपया बीज क्हाजा सक्रता है! किन्तु सेकडों वर्षो में 
इस वीर-काव्यके चारो ओर विभिन्न तिष्यो ओर वृत्तान्तो का जाल-सा विछ गया । 
पहले तो 'महाभारत'-युद्ध के प्रघान पाल के आरम्मिक-जीवन का वृत्त तथा उनके 
अनेक पराक्रमो का विस्तृत वर्णन इसमे जोड़ दिया गया । इसी सिलसिले मे ओरभी 
कई वीरों की गाथाओं का इसमे समावेश हो गथा । ये गाधाएं सतो दासय माई जाती 
थीं! इम प्रकार महाभारत" केवल वीर-काव्य दही नही रह्‌ गया वरन प्राचीन चारण- 
गीतों का प्रकांड संग्रहुभी बन गया। 


भारत कै प्राचीन साहित्य के निर्माण मे ब्राह्यणो का बड़ा हाथ रहा है। इस- 
लिए ज्यो-ज्यो इन कीर गाथाओों का सर्व-साधारणमे प्रचार बहता गया त्यो-त्यों 
ब्राह्मण भो उन्ह भपने सचि मे ढालने के लिए उत्वुक होते गये । उन्होने इन लौकिक 
गाओं मे अपने धामिक, नैतिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तो का समावेश कर इसे एक 
वारमिक ग्रन्थकारूपदे डाला । इसं प्रकार देवी-देवनाओं के आख्यानों, ज्राह्यण-वर्ग 
कै उपदेशों तथा दार्शनिक चर्चाओं ते (महाभारत' की कनेवर-कृद्धि की । समाज को 
श्रद्धा प्राप्त करने के उदह्‌श्यसे ब्राह्मणों ने इसमे ऋषि-महरषियों के इतिहास भी भर 
दिये । किन्तु यहु कार्य वेद-पारंगत ब्राह्मण विदानो का नहीं था! यदि एसा होता 
तो (महाभारतः मे भी यज्ञ-यागादि क्रिया-कलापकी भरमार ह्योती। वास्तवमें यह्‌ 
कार्यं पुरोहितं ओर राजाओं के सभा-पंडितोंद्वारा सम्पन्न हुआ । इन अल्पश्िक्षित 
ब्राह्मणों ने स्थानीय आख्यानं तथा विष्णु ओर शिव कौ भक्तिके उपाख्यानो कौ 
छन्दोबद्ध करके 'महामभारत' मे सम्मिलित. कर दिया 1 ब्राह्मण-पुरोहित के अतिरिक्त 
एक वर्ग ओर्‌ भी था जिसने (महाभारतः के निर्माणमें योगदिया) यहु वगं सु, 


[वि भेन भ १०००२५५ 
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१४ | संस्कत साहित्य की शूपरेखा 


सन्यासी, भिक्षकोकाथा | इनक्रा अपना अलग साहित्य था । इस साहित्य मँ साधु- 
सन्तो के चरिलों का वर्णन य । त्याय, वैराग्य, दया, क्षमा, उदरता, करुणा आदि 
गुणो का प्रचार करना ही इष साद्ित्य का लक्ष्य यः। इन गुणों के दष्टान्त-स्वष्प 
अनेक पश्-पक्षियो, देव-दाननो, भूत-पेतो की कहानियां गढ़ डाली गई । यह्‌ “सन्त- 
सारहित्य' भी "महाभारत का एक अंग बन गया । 

भतएव 'महुभारत' कोई एक ग्रन्थ नही है । यह्‌ एक प्रकांड संग्रहु-ग्रन्य है । 
यद्‌ इसके भ्त्येक पर्व कौ पुष्पिका सेही प्रमाणित होतः दै, जिसमें इसके लिए 
संहिता" अर्धात्‌ संग्रहू-ग्रन्थ क प्रयोग हज दै । "यह्‌ कवि-रूपी मालो का यल्नपूर्वक 
संवारा हज उद्यान नही है, जिसके लत 1-पृप्प-वृक्ष अपने सौन्दर्य के लिए बाहरी 
सहायता कौ अपेक्षा रखते है, वल्कि यह अपने-भापकी जीवनी-शक्ति से परिपूर्णं वन- 
स्पतियों ओर लताओ का अयत्न-परिवधित विशाल वन है जो अपनी उपमा आप ही 
है 1" महाकाव्य या पुराणमात्र कटने से इसकी व्यापकता का बोध नही हो सकता । 
वास्तव मे यह एक विशाव विश्व-कोषहै जिसमे प्राचीन भारत की एतिहासिक, 
धामिक, नैनिक ओर्‌ दार्यनिक आदर्णो की अमूल्य निधि संचित है । स्वयं (महाभारतः 
मेही लिखाटैक्रिवह सर्वप्रधान कान्य, सव दशनो का सार, स्मृति, इतिहास, चरिशचै- 
चिल की खान ओग पचम वेदहै। जसे दने में मक्खन, मनृष्योमे ब्राह्मण, वेदोंमें 
आरण्यक, जौषर्र म अमन, जलाशयो मे समुद्र ओर चनुष्पादों मेगौष्रेष्ठहै, उसी 
प्रकार समस्त इत्िहानो मे यह 'भारत्त' श्रेष्ठै 1. धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष के 
विषयमे जो कुठ 'नहा-ारत' नें कटा गया है, वही अन्यत है; जो इसे नहीं है, वह्‌ 
कटी नही है - 

“: धर्मे चार्थं च कामेच मोक्षे च भरतषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ 

महाभारत के कर्ता प्रसिद्ध दहै कि महाभारत" में एक लाख अनुष्टुप्‌ छन्द 
हं तथा इसकं रर्चायना महर्षि टछृष्णटेपायन व्यास है । किन्तु पाश्चात्य विदानो का मत 
हे कि 'महाभारत' कः रचना कई शताब्दियों मेँ अनेक कवियों कौ लेखनी से हुई! 
इस मत के समथेन मे यह कहा जाना है करि महाभारतः" मे करव ओर माषा की एक- 
रूपता नही पाई जार्तः । पारस्चात्य विद्वान्‌ हमारे आर्ष-ग्रथो को श्रढालु भारतीय ष्टि 
से नहीं, वर्क सार्थ के आरोच्ककी दष्टिसे देखते है। स्वयं महाभारतः में 
क्ल गयाहेकिवच्यःततने ठीन वर्ष तक लगातार परिश्रम करके इत अदधत आख्यान 
१. "इति श्रीमन्महानारते वंयास्निक्यः शतसाहृस्र यां संहताय. -ˆ ` ˆ" 
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गामावण ओर म्रहाभारत | १५ 


महाभारतः की रचना क्र)" व्यासदेवंने 'महममारत' ङी कथा वैशम्पायन नाभक 
अपने, शिष्य को सुनाई । इम कथा को वैशम्पायनने अङुष्तके प्रपौल जनमेजथ को 
सर्पसल म सुनाया । वादमें लोमहर्षण के पुत्र सौति ने दस कथाका शौनकादि 
ऋषियों को तीसरी बार सुनाया । इष प्रकार 'महाभारतः' को तीन बार तीन वक्ताओं 
ते तीन प्रकारके श्रोताभोंको सुनायाथा । साथही यहु स्वीकरकरना पडेगाकिजो 
प्रश्नोत्तर दैशम्पायन ओर जनमेजय के उीच हुए होगे, उनके कारण व्यासका मुल 
ग्रथ कुष भवश्य परिवयित हो गया होगा । इसी प्रकार सौति मौर शौनकादि ऋषियों 
के बीच जो संवाद हए होगे, उनसे वैशम्पायन के ग्रन्थ कौ कलेवर-वृद्धि हुई होगी । 
अतः व्यास के ग्रन्धको वेशम्पायन ने बड़ाया आर दैषरम्पायनके प्रथ को सौतिने 
बढ़ाकर एक लाख लोकों क कृर दिया, 

इस्‌ प्रकार 'महाभारतः' के तीन रूपान्तर हए! आरम्भे व्यासने जिय 
ग्रंथ कौ रचना को, उसका नाम जय' था । वैशम्पायने इसीको बाकर (भारतः 
का नाम दिया)! अन्तमं साति ने पूर्णं परिवर्घम करके इसे महाभारत" बना दिया । 
पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्याग के "जयः प्रथमे कवल ८,८०० श्लोक ये, यद्यपि 
यह संख्या महाभारतः" मे जये हृए कूट श्योको कतै! वैशम्पायनः के (भारतः में 
श्लोकों की संख्या २४,००० हौ गर्ई-"चतुविंमतिसाहखरी चक्रो भारतसंहिताम्‌" । 
मौतिने भारतः मं ओर्‌ भी अनेकं आष्यानों ओ उपाख्यानोंको जोड़कर तथां 
अखारह पर्वों मे विभाजिते कर उसे एक विशानकपए्य 'मलाभारत' कारूपदे डाला) 
साथ ही उसमे (हुरिवंश' नाम का एक बृहत्‌ परिशिष्ट भी जोड दिया) इभ प्रकार 
'मटाभारत' एक लाख श्लोकों से युक्त होकर प्रकाण्ड मरन्थ हो मया) 

किन्तु (महाभारतः के अनुसार बास्नविक श्लोक-संख्या हरिवंश-सहित 
४९,२४४ हे, क्योकि अनुक्रमणिक्राध्यायमें दी हई मुचीके अनसार महाभारतः में 
वुल १८६२० अध्याय आर ८५,२७४ शलोक है । खिलपर्वं हरिवंश के १२,००० श्लोक 
नैर जोड दिये जायं तो कुल ८६,२४४९ श्लोक हाते है । यही वतमान महाभास्त की 
ण्लोक-सख्या है! आजकल कौ कड प्रतियों में पूर एक लाख तथा इसंसे भी अधिक 
ष्लोक मिलते है । 

महाभारत में प्रक्षेपः-- (महाभारतः की क्था शताष्दियों तक सूतो को र्वना 
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त्रिभिवर्षेः सदोत्थाय कष्ण पायनो समुनिः । 
महामारतमाख्यान कुतवादिर^दभ्रतम्‌ :। 
ऽष्टौ इलोकसटला शि अष्टये इलोकशतानति च । 
अह वेद्ध शुको वेत्ति संजयो वेत्तिवा नवा) 
^ 1116 : 11.1.11. +01. 1... ए. 434-4162. 
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पर एूलती फलती रही । मुख्य युद्ध का वर्णन्‌ संजय ने धृतराष्ट्र के सामने कियाथा) 
संजयभी सूते ओर सौति भौ सूत-पुलहीये। ये सूत स्वभावतः अपने स्वामीको 


प्रसन्न करने के ज्निए उनके मनोनुक् ही बात कहते ये 1 संजय कौरवो के आधित ये, 
अतः जो युद्ध-वर्णन उन्होने किया, उसमे पाण्डव ही अन्याय तथा छल का आश्रय लेकर 
कौरवो का संहार करते हुए चिलिन क्रिये मये हैँ! किन्तु वैशम्पायन ने पाण्डवो मे 
वंशज जनमेजय कोजो कथा सुनाईहै, उसमे स्पष्ट स्पे पाण्डवो की प्रशंसा की 
गई दै । इस वैषम्यक्रे कारण महाभारतः मे कई स्थानों पर परस्पर विरुद्ध उक्त्या 
मिती । भाषा, बैली ओौरषछन्दकीदृष्टिसे भी महाभारतः के भिन्न-भिन्न भागों 
मे बड़ा अन्तर है । वैदिक्र आर्षं प्रयोग, पौराणिक कथा-दौैली जर अलंकृत काव्य-दौली, 
गद्य-पद्य आर गद्य-पद्य मिशित स्यन, वैदिक लिष्टुप्‌ गौर लौकिक अनुष्टुप्‌ छन्द आदि 
सभी अनरूठो बाते (महाभारतः मेंपाईं जाती । सारांश यहहै कि महाभारत एक 
हाथ का अथवा एक ही समयमे लिष्वा हुजा नहीं प्रतीत होता 1 इसका स्पष्ट प्रमाण 
यहहै क्रि महाभारत के प्रथम दो अध्यायो में जो विषय-सूची दी गईहै वह्‌ भागे वाल 
अशो मरे मल नहीं खाती।\ ^ 

महामारत का समय मम्पूणं वैदिक साहित्य मे भारत या महाभारतः 
का कोई उत्लेख नहीं मिलना । किन्नु श्राह्मण' ग्रथो मे ओर वेदों मे भो कुर ओर पचान 
नामक दौ इगड़ने वाला जातियों का वर्णन मिलता है तथा करक्षे्न, परीक्षित, जनमेजय, 
दुष्यन्त-गुन मरत, धुतराष्टरका मी उत्जेख है । शंखायन श्रौतसूल्+ मे कुरकनेल के युद्ध 
का उल्वरख है जिसे कौरवो क्रानाशहो गया । पाणिनिरने युधिष्ठिर, भीम, िदुर 
तथा महाभारत इन शब्दो को व्युत्पत्ति समन्नाईहै ओौर पतंजलि (१५० ई० पुऽ; ने 
तो महाभारतः के युध का स्पष्ट उल्लेख ही क्रिया है । अतः यह्‌ सिदधहैकि महाभारतः 
के कु आख्यान तथा उपका मूल देतिहासिक कथानक उत्तर-वैदिक काल (लगभग 
१००० ई० पु०) मेँ प्रचलितहोद्रुका था) 

यूरोपीय विद्ठानोंकाकथनदहै कि मदराभारत' का वर्तमान रूप ईसा कौ चौथी 
शतान्दी तक निधारितहो च्ुकाथा इसके समर्थन में वे कुछ शिलालेखो तर 
` सादित्यिक् प्रमाणो का आध्रयनलेते हु! प्रसिद्ध दाशंलिक्र कुमारिल भट्‌ट (७०० ई०} 
ने महाभारतः को व्यास-रवित एक महानु स्मृतिग्रन्थ माना है तथा अपने ग्रन्थो में 
प्रायः सभी पर्वोके उद्धरण दियेहैं। सुतरन्धु भौर बाणभट्टरे ( ६००-६४० ई० ) भो 
महाभारत के काव्य-ल्प से परिचित ह|! कम्बोडियाके ६०० ई० के एक शितारेव 


थि ननन न ज म = जन त) भर शु मन 


- १५।१६ 
८३1; २।२१।६२; ६।२।३८ 
इषवर्ति के आरम्भके पय ४-१; 


१1 १1 „~ 
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से थह प्रमाणितं होतार कि छठी शतान्दी मे "महाभारतः का प्रचार भारत के बाहर 
दूसरे देशो भेभीटी दकाया! ४५०-५०० ई के आसपास के करई दानपत्त मिलते 
है, जिनमें (महाभारतः के श्लोक शास्त्रीय अरमाण मानकर उद्धृत कथि यये है । ७४२ 
ई० के गुप्तकालोन एक लेव मे भहाभारत' का उल्देख शतसराहलचां संहिताया" इस 
भ्रकार किथागयाहै। इन सब प्रमाणो के आधारपर यह्‌ कहा जाता है कि महाभारतः 
का वर्तमान रूप ७०० ई० पूर्वं तकं स्थिर हो का था । 

इसके विपरीतं श्रीयुत चिन्तामगि विनायक वैद्य महोदय ने अपनी पुस्तक 'महा- 
भारत-मीभांसा' मे एक एसे प्रबल प्रमाण का उल्लेख कियाद जिसके जाधार पर 
महाभारत का रबना-काल ओर भी कई सौ वर्षं पहले कास्थिर होतादहै। वैद्य 
महोदय का कहूनाहै कि हात्किसि जसे . विद्रानों को डायो कायसोस्टोमं नामक उस 
यूनानी लेष्चक कै विषय मे कू भौ पता नही, जो सद्‌ ५० ई० मे दक्षिण के पाड्य देश 
मे भाया थाः। उस्ने अपने संस्मरणमेंलिखाटहै कि भारतम एक लाश प्लोकों का 
'इलियड' है । इसमे सन्देह नहीं कि इलियड से उसका अभिप्राय 'महाभार्तण्से ही 
है 1९ मलाबार जैसे सुदूर प्रास्त मे उक्त यूनानी लेखक को इस एक लाख श्लोकों वाचि 
महाग्रन्थ क। पता चला, इससे यह सिद्ध होतादहै कि उस समय (महाभारतःका 
प्रचार समूचे भारतमेहो छका या तथा उसकी रचना ५० ई० केपूर्वहौ गईथी। 
अतः .महाभारत' के समय की नीचे की मर्यादा ईस्वी सनूकेबादकी तहर चन्त. : 
महाभारतः में बुद्ध भौर बौद्ध-धरमं सम्बन्धी करई सिडान्तों का तथा यवनो (वनानि; 
का भो उत्तेख करई बार जाया है । इससे हम इस निष्कर्षं पर पर्हुवते है कि (द. 
भःरत' का रचना बौद्ध-घर्म की उकत्पत्तिओौर विस्तार तथा पिकन्दर के आक्रमण 
(२२० ६० पुऽ) के बाददही इई होगी इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि (महाभारत 
का एक ला श्लोकों वाला वतमान रूप ३२० ई० पू०सेलेकर ५० ई० केबोच 
निर्धारितहोडकाथा। 

रामायण जौर महाभारत पर तुरुनात्मक दृष्टि 
“रामायण गौर महाभारत" दोनों भारतवर्ष के प्राचीन पौराणिक प्रन्थ है, 

जिनका देश के जातीय जीवन पर, जनता के धार्मिक ओर नैतिक विचारो पर तथा 
साहित्य के विभिन्न अंगो पर अपरिमित प्रभाव पडादहै। दोनोंके बोर महुपुरूषों ओर 
१, तिभ्ा0ऽ 710 (2101086 पत18ध०ष१ ० {०212 ४01, 1, ४. 258 अप्य 

9. 1.€7 + तृजप्त 4उथ्प्रवप्ट, 1915, ४. 122. 
२. विन्टरनिर्‌ज महोद्यका यहु अनुमान क्रि डायो का अभिग्राप इलिषडके 

भारतीय अनुवाश्से है, सर्वथा श्रान्त एवं निराधार है । 
फा०२ 
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वोरामनाओं का एेतिहासिक् अस्तित्व हारे देण यें श्रद्धा-विश्वासूर्धक उसी निःसंदिग्ध 
खूप से मान लिया गयादहै, जिस प्रकार इस युग के राणा प्रताप, शिवाजी आदि 
व्यक्तियों का अस्तित्व एतिहासिक प्रमाणो के आधार पर्‌ स्वीकृत हो चूका है) राम 
भौर कृष्ण की भक्ति ने करोड़ों भारतीय नर-नारियां को एकता के मूल मे पिरो दिया 
है । “अतएव शताब्दियों पर शताब्द्यां बीतती चकै नीद, कस्तु (समायण' गौर्‌ 
महाभारतः का स्रोत भारत मे शुष्क नहीं हृजा। भारतवर्षको जो साधना, जो 
आराधना गौर्‌ जो संकल्प है, उन्हीं का इतिद्ासर इन्‌ दीनों विशालकाय काव्य-प्रासादों 
के भीतर चिरकालिक सिहास्तन पर विराजमान दहै \' 

रामायग' ओौर महाभारन' की तुलना करने के लिट्‌ सर्वप्रथम दोनों ग्रन्थों 
को पारस्परिक समानताओ पर ध्यान देना आवश्यक है । (महाभारतः का रामो- 
पाख्यान 'रामायग'काही संक्षिप्त लू्परहै) राम की क्था द्रौपदी के अपहरण के 
अवसर पर युधिष्ठिर को सान्त्वना देने के तिए सुनाई जाती द । जयद्रथ द्वारा द्रौपदी 
का अपहरण “रामायण के सीता-हुरण के आधार पर रचा गया मालूम होता) 
किन्तु जहां (रामायणः के केयानक में सीता-हरण कौ घटना प्रमु है, वहो "महा- 
भारत" के अन्तर्गत द्रौपदी-हरण का वृत्तान्त आनुपंमिक ओौर गौण दहै । इसके अतिरक्त 
रम भौर अर्जुन की वीरतामे, चौदह तथा तेरह वषं $ वनवा्षमे, सीता ओर द्रौपदी 
के स्वयवरों मे तथा देवताओं से दिन्यास्तो क्री प्रगति मे (रामायण मौर (महाभारतः 
के कथांशों मे समानता है । 'रामायणः में पाण्डवो का कीं उस्ने नेह है, पर 'महा- 
भःरतःमेरामकीकथाकाही नही, बल्कि "वाल्मीकीय रामांयण' का भी उल्लेख 
मिलता है । यहां तक कि महाभारत"? मे (समायण' का एक श्लोकर भी उद्धुत 
किया गया है । अतः सम्भव यही दहै करि महाभारतः नेह ^रामरायण' से कुछ कथानकः 
लिए नकि (रामायणः' ने महाभारत" से। 

दोनों ग्रन्थों की उत्पत्ति एक ही सरोत्त से, अर्थात्‌ चारण-गीतों से, वताई जाती 
दै । इसक्रे करई प्रमाण दोनों के -तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त होते ह । यद्मि 'महा- 
भारत' के छन्द रामायण" के छन्दो की भांति परष्करृत नहीं है, तथापि यह्‌ स्पष्टहै. 
कि 'महाभारत' के पिष्ठले पर्व के छन्द (रामायणः के छन्दो के ही तुल्य है । 'रामा- 
यन' ओर (महाभारतः में कई कथाएं तथा वंशावलियां एक-सी है । दोनी ग्रन्थौ को 
भाषा कीसमीक्षा करने परभीक्ञातहोतादहै कि उनमें कई उपमाएं श्लोकार्धं तथा 
लोकोक्तियां अक्षरशः समान हैँ । इसमे यह्‌ प्रमाणित देता है करि इन कथाअः भौर 


॥ मि 0 





यरी 


व । 
५. ७1, 91६६ 


२. न टुन्तव्ाः स्वियर्चेति तदूत्रवीएि प्लवंगम । 
पोउःहरमर्मितग्ण यच्च कत्त उ्रमेव तत ॥1६।००।८८ 
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} 


लोगोक्तियोकाषएक ही उद्गम या} रामायनद्मलोन सभ्यता मदाभारतकालीन्‌ 
सभ्यता को अपेश्ना कहीं अधिक पुस्करत रै, फिरभोदोनोंमं पुरोहितो, शिष्ट पुरुषो 
निम्न वर्मं तथा पवको कौ जीवदरवर्या एक सी चिलित है ¦ इससे प्रतीत टोताहैकि 
रामायण" आर मञामारन' को क्था का मून आधार चूतो में प्रचलित कोई गोत 
सश्रद रहा होगा| 


ययपि, जैसा कि उपर दिवाया नां छक! है, दोनों ग्रन्थो मे अनेक समानतां 
है, तथायि सूक्ष्म अध्ययन से दौनोामे कईभेद भी इष्टिगोचर होति हँ । 'यमायणः 
का कदेवर महाभारतः क्म अवेक्षा बहुत छाटा है । उसके काड तथा कथावस्तु . 
सुसम्बद्ध है । 'रामग्यण' जहां एक व्यक्ति की कृतिदहै, व्हा महाभारतः में अनेक 
कर्तायं कीछापहै। इसी कारण जहां एक ओर “रामायणः मे भाव , भाषा ओर 
रचना-शेनी की एकरूपता प्रायः समग्र ग्रस्य मे देख पडती है, वर्ह दूसरी ओर 'महा- 
भारतः के भिन्न-भिन्न भागोंमें भापा ओर र्चना-शेली का भेद स्पष्ट लक्षित होता 
है । “समायण' मे एकमात्र लौकिक छन्दः का प्रयोग हा है, "महाभारतः में अनेक 
स्थलों पर वैदिक छन्द भौ मिलेगे । "रामायण" आदर्श कौ दष्टिसे लिषी गर्हे, 
महाभारत" वास्तविक घटनान्मक ष्टि ये! ग्रामायणः क पात्र.आदशं हः उसमें 
नायक का पक्ष सर्वथा निर्दोष अौर्‌ प्रतिनायक का सर्वथा सदोष वचितित कियागया 
है; किन्तु महाभारतः को कथा एसी नही ¦ कौरव जीर पाडव दोनों पक्षः मे अच्छे 
ओर बुरे दोनों प्रकार के पातत हैँ, "रामायणः मे आदर्श श्रात्रु-प्रेम का विण हैतो 
महाभारत" कौ भित्तिही भ्रातृ-द्रोहु है । (रामायणः “राम्‌+ अयनः दै, उप्तमे राम 
के चरत्नकाही प्राधान्य है तो "महाभारत" उज्ज्वल चरि्नो का कानन या महाकांतार 
है । वहु एक व्यक्ति की युण-चाथा नहु है । रामायणः साधारणतया त्राह्मणो द्वारा 
प्रतिपादित वर्मे का दिग्दर्शन कराती है; (महाभारतः हिन्द धर्मका वहुविध स्वरूप 
उपास्थत करता है । महाभारतः में अनेक असम्बद्ध विषयों के र्हतेहुए्‌ भीहूमे 
उपमं उस समय की सामाजिक, धाभिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का नैया स्वा- 
भाविक आर सजौव चिरण उपलब्ध होता है, वैसा (रामायणः अ नही । 


सस्कृति का भेद-(रामायण' ओर महाभारतः मे सवप व्रडा मेद संस्कृति का 
है । धर्म ही रामायणकालीन संस्कृति का प्राग था} ‹ महाभारतः का युग कर्मप्रधान 
था । रामायण में करुणा भौर भावुकता, सरलता जीर संयम का सास्राज्य ङ; महा- 
भागनः' मेँ दपं ओर ओौदत्य, उग्रता ओर तेज का प्राधान्य > । .रातायण' मे पृद-पद 
फर घम कौ दुहाई दी गर्ह, धर्मही रामको वन जाने, अनेक कण्ट सदने, ग्रहः तकं 
किसीताका परित्याग करने को वाध्यक्रताहै) पर्‌ (महा्ार' ये स्वाभिमानं 
का दषं उदे पालो की रस-रगमें भयं दै--सनती करनेवाला अपनी गनत्ती पर 


९० संस्कृत साहित्य की श्परेषा 


भर्व करता है, प्रेम करनेवाला प्रेम पर अभिमान करता है भौर धृणा करनेवाला 
अपनी धृणा का खुलकर प्रदर्शन करता है ।' (रामायणः पठते समय हम धक्ति-रसय में 
ड्‌ बने-उतराने लगते हँ, पर (महाभारतः पठते सम्प पाठक “एकं जादू भरे धीरत्व के 
रण्य में प्रवेश करता है, जहाँ पद-पद पर विपत्ति है, पर भय नहीं; जहा जीवन की 
चेष्टाएं बार-बार असफलता की च भ पर चूर-चरूर हो जाती ई, पर चेष्टाकरने 
वाला हतोत्साह नहीं होता ।' यदि गलम्भस्लः मे राम जैसा मर्यादापुरूषोत्तम्‌, भरतु 
जैसे भाई, हनुमान्‌ जैसे भक्त ओौर सीता जैसी पतिव्रता नारी नहींहै, तो “सः 

मे भी भीष्म जैसे तेजस्वी ओर ज्ञानी, बलराम जैसे फक्कड, कुन्ती ओर द्रौपदी जैसी 
तेजोटृप्त नारि्थां ओौर श्रीकृष्ण जैसे प्रत्युत्पत्चमति भौर गम्भीर तत्वदर्शी पाल दुट्भरहै ¦ 


'महाभारत' की संस्कृति रामायणकालीन संस्कृति के समानं समुन्नत एवं 
सुखंस्कत नहीं प्रतीत होती । कद रामचन्दरजी का परम पावन एवं आदर्शं आचरण 
गौर कहां युधिष्ठिर का दूत आदि कर्मो मे प्रवृत्त होना; कहां लक्ष्मण-भरतादि का 
वहं भ्रात्-स्नेह मौर कर्हां युधिष्ठिर के प्रति भीम ओर अर्जुन दारा अपमानसूचक 
शन्दों का प्रयोग; कहं राम भौर भरत की राज्य के प्रति अनिच्छा ओर कहुँ दुर्योधन 
की यह राज्य-लिप्सा--सूच्यग्रं नैव दास्यामि बिना युद्धन केशव'--इस प्रकार दोनों 
के सास्कृतिकं बादर्शोँ मे महान्‌ अन्तर देख पडता है । “रामायणः कौ प्रजा राज्यकार्यं 
भे अधिक योगदेती थी ओर अन्यायका विरोध करने मे नही हिचक्ती थी; पर 
"महाभारतः की प्रजा कठोर शासक वर्गं के विरुद तके नहीं कर सकती थी । सीता 
को केकेयी द्रारा तपस्विनी के वस्र दिये जाने पर जहाँ प्रजा एक साथ चिल्ला उठती 
है--“धिक्‌ त्वां दहारथम्‌", वहां धृतराष्ट्‌ की राजसभामे द्रौपदी की दुर्दशाहोने परभी 
भीष्म जौर द्रोण जैसे वयोवृद्ध पुरुष भी कुछ नही बोलते ! एक ओर रामचन्द्रजी के वन- 
गमन के समय भयोध्यावासी उनके साथ चलने कै लिए उद्यत हयो जति है, दूसरी ओर 
युधिष्ठिर के दो बार हस्तिनापुर से निकाले जाने पर नगर-निवासी कौरवो के भयसे 
खुलकर शोक भी. नहीं प्रकट कर सकते ! वैवाहिकं जीवन की दृष्टि से भी दोनों 
संस्कृतियों मे भेद है । कहा सती साध्वी सीता का पातित्रत ओर श्रीराम का पत्नीन्नत 
ओर कहां सत्यवती मौर कुन्ती की कुमारावस्था में ही सन्तानोत्पत्ति, पांडवों के वहु- 
विवाह मौर द्रौपदी के पांच पति | युद्ध के आदौ मे भौ परिवर्तनदहोगयाथा। 
युदक्षे् मे रावण के घायल हो जाने पर रम कहते हैँ कि घायल का वघ करना धर्म- 
विषर्द है, (महाभारत मे शस्ल छोडे हुए भीष्म ओर द्रोण का वध, रथ से उनरे 
हए कणे का वध, सोते हए धृष्टचुम्न, शिखंडी ओर द्रौपदी के पाचों पृल्लो का वघ क्रिया 
जाता है । राम-रवण या लक्ष्मण-मेधनाद के युद्ध में वहु कोधोनमत्त, धुणासूचक संलाप 

` एापा जता जो भीम ओर दुर्गोधन, गर्जन ओर कर्णं के नीच होताहै) 


रागाय जीर महाभारत | २१ 


राजनीतिक अवस्था-- रामायणः के समय को रनधार्खिक अवस्था "महू 
भारत" के समय से भिन्न थी । "रामायणः के समयमे भारत पर वैदेशिक प्रभाव नहीं 
पडा था, क्योकि उसमे विदेश्ियां का उत्नख कहीं नही मिलता । दो-बार स्थलों प्र 
यवनो के प्रति जो संकेत किया गय ह, उससे राजतीति में विदेशि्यों का कोई 
हस्तक्षेप नहीं लक्षित होता । पर (महाभ्रारत्तः के समय देश में विदेशियों (स्नेच्छों) 
त्त पर्याप्त प्रसारो चुकाथा } लाक्षागृहू का निर्माता पुरोचन म्लेच्छ था ! म्नेच्छों 
कौ अपनी म्लच्छ-माषा भो थौ- विदुर पाड्त्रोंको लाक्षागृहु का कपट रहस्य म्नेच्छ- 
भाषामे ही समन्षाते है । द्रोण-पर्व मै स्पष्ट उल्लेख है कि "महाभास्त युद्ध में कई 
म्लच्छ राजार्ओनेभी भाग लियाथा) वाल्मीकि के अनुसार दक्षिण भारत में कोई 
समृद्ध राज्य नहीं थे ओौर वरहा विराध, कबन्ध जैक्ते भयानके राक्षसो काही निवास 
था; किन्तु महाभारतः के समय दक्षिण मे राजनीतिक प्रगत्ति पर्यप्त हो चुकी थी । 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण भारत के भी कर्‌ भृपति आमन्तित किए गएयथे। 

नंत्िक नियम--घामिक विश्वास ओर नैतिक नियमों भ भी परिवतनदहो 
ग्याथा। रावण सीता का बलात्‌ अपहरण करता है, प्र जब हनुमान सीता को राम 
के पास अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाना चाहूते ह, तब सीता पर-पूरुषस्पर्णं के भय 
स यहं प्रस्ताव अस्वीकार कर देतो है । रीवण-वध कै अनन्तर सीता को अपनी 
पविल्तता का प्रमाण देने के लिए अगमनि-परीक्षा देनी पडती है । जन्तु काम्यक्‌ वनमें 
जब जयद्रथ द्रौपदी का बलात्‌ अपहरण करता है, तब उसके पतिगण द्रौपदी के चरि 
के सम्बन्धमे कुठ भी संदेह नहीं करते ¦ इससे प्रतीत होता है कि राम के समय 
पातित्रत्त को भावना अधिक कठोर थी तथा नैतिक आदशं अत्युच्च था । 

निष्कष - उपयुक्त उदाहस्णो से स्पष्ट है किं “महाभारतः मे वणित सभ्यता 
अशान्तिमिय एव अव्यवस्थित दहै, किन्तु 'रामायणः की सभ्यता अपेक्षाकृन अधिक 
शिष्ट, सूस्कृत एवं दशं ह । इस आयार प्र पाश्चात्य विद्वान यह्‌ अनुमान करते 
दै कि मदमभारतकरालीन संस्कृति रामायणङ्ात्रीन संस्कृति को अपेक्षा प्राचोनतर है। 
उनके मतानुसार महाभारत कौ विषम एवं अव्यवस्थित संस्कृति कालान्तर में “रयामा- 
यण' कौ मर्यादित एवं सुत्यवस्थित सभ्यता मं परिवतित हो गई! किन्तु पाश्चात्यो के 
इस अनुमान के मुल मे उनका विकरासवाद का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार मनुष्य 
उत्तरोत्तर अधिक्‌ सभ्थ एव्‌ शिष्ट बनता जाताहै। हुमासय भारतीयं हष्टिकोण इसके 
विपरीत ई । सत्ययुग, तेता, द्वापर अओौर कलियुग कांक्रम मनुष्य को उत्तरोत्तर 
ठासोन्मुखी प्रकृति का ही पास्वायक दै । 'रामायण' सत्ययुग की सयका करातीदै 
तो महाभारत' कलियुग करे आयमन का सुचना देता है! “रामायण सुख, शान्तिः 
समृद्धि भर व्यवस्था कंयुग काप्रतिनिधित्व करता है; महाभारत' प्रचंड तक्षोभ, 
विप्लवकारी परिवर्तन तथा स॒हारकारा नुद्ध क युग का दिग्दर्शन करात्ता है, 


र 
महाकाव्य 


सस्त काव्य-साहित्य के मुख्यतः दो भेद टहै--दश्य ओर भ्व्य 1. टश्य-काव्य 
अयवा नाटकों का विवेचन अगले अध्यायमें होगा 1 श्रव्य-काव्य के तीनं उपचेदर्दै- 
पद्यकाव्य तथा चम्पु, जिसमे मद्य-पद्य दोनों का प्रयोग हाता है 1 पद्यकरान्य के पुनः 
तीन उपभेद दै--महाकाव्य, खंडकान्य तया मुक्तक । गद्यकान्यके भी दो प्रमुख उपभेदं 
है--कथा ओर आख्यायिका । इस अध्याय में केवल महाकाव्यों का विवेचन होगा । 


महाकाव्य की उत्पत्ति तथा विकास 


सस्कृत काव्य की क्चलक सबसे पहले हमे “ऋररवेद' मे मिलती है । 'ऋम्वेद' 

मे एेसे कई मन्त हैँ जिनमें उनके रचयिता प्रार्थनाकेस्तरको त्यागकर कति-प्रतिभा 
काभीपरिचयदेते हैः किन्तु जिसे हम वास्तविक काव्यशेली कहते है, उसका पूणं 
परिपाक वैदिक काल में नहीं मानाजा सकता) ब्राह्मण" ग्रन्थों में कुछ स्थलों पर 
तथा इतिहास्-पुराण-काल में 'सुपर्णध्याय' नामक आख्यान मेंभीकान्यकी आभा 
स्पष्ट प्रीत होत्ती है । पर वस्तुतः संस्कृत का आदि-महाकान्य वाल्मीफि-करृत (रामा- 
यण' ही है । यही उस काव्यधारा का उद्गम दहै जो भास, कालिदास, अश्वघोष, 
भारवि, माघ आदि विभिन्न न्नोतों में विभक्त दयकर संस्कृत काव्य-कानन को चिर- 
काल से सीचतो चती आदह । "रामायण" को सरल मनोहर एवं अलंकृत काव्य-दौली 
ते कालिदास ओौर अश्वघोष जैसे महाकवियों को पूर्णया प्रभावित किया तथा 
परवर्ती कवियों के समक्ष महाकाव्य का आदर्शं उपस्थित किया! ^रामायण' की भति 
महाभारतः मे भी कदी-कहीं काग्य-शेलौ लक्षित होती है; किन्तु उसका मुख्यः विषय 
काव्य नहीं अपितु इतिहास है । खट-कृत "काव्पालंकारमूनन' के टीकाकार नमिसाधु 
लिखते ह कि स्वयं पाणिनि (४०० ई० पुर) ने "पाताल विजय' ओर जाम्बवती. 
विज्थ' नामक दो काव्यो को रचनाकी थीं । पतंजलि (१५० ई० पु०) अपने मद्‌ा- 
भाष्य में कान्य-साहित्य से पूणं परिचित प्रतीत होते हँ । एक ओर वे अपना (भारतः 
से परिचय प्रक्टकरते हतौ दूसरी ओर वे कसबध' मौर "बलिबेन्ध' नामके नाटकों 
का निर्देश करते हँ । जहाँवे वररवक्ाण्य' भौर 'दासददसा', "धुभनोसरा' भौर 
"भंमरथो" आण्यायिकरा्मो का उतस्तेख करसे है, वहां वे काव्य-शेली मेँ रचित पयो 

की कतिपय पंक्तय) भी उद्धृत करते है । यद्यपि ये रचनाएं उपलग्ध नहीं ह. फिरभी 


महाकाव्य २२ 


उनके नामोल्नेख से यह सिद्ध होता है कि ईस्वी पूर्वं द्वितीय शतान्दी के बहुत पटने 
काव्य-साहित्य को समस्त शाखाओं--मदटाकोग्य, गीतिकाव्य, लोककथा, नीतिकया तथा 
नाटक-का पूणं प्रसारथा ) 

शिलालेखों मे अलक्त कध्यि - ईसा कौ प्रथम शताब्दी के आसपास के कुछ 
शिलालेख मिलते हँ, जिनकी भाषा ओर शेली देखने से पता चलता है कि उस्र समय 
तकं काव्य-साहित्य का पर्याप्त विकाप्षटोचक्रा था। दद्रदामन का गिरनारवाला 
शिलालेख (१५० ई०} अलक्त काव्य-रेलौ का नमूना है । उसके स्फुटलघुमधुर- 
चिव्रकान्तशब्दसमयोदारालकृतगद्यपद्य' समास से यह्‌ विदित होता ह कि लेखक किसी 
प्राचीन अलंकार-शास्ल से परिचित था) लगभग इसो समय के पुलुमायो के नासिकवाल 
प्राकृत शिलाटेखसे भी यही बान सिद्ध होतीह ।^ प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर खुदी 
हरिषेण कृत समूद्रगुप्त की प्रशस्तिकी शेली इस बात की स्पष्ट सूचना देतीरहै कि उसके 
पूर्वं अनेक महाकाव्यों की रचनाटौ चक्रो थी ) मप्तकाल के जन्य उपलन्ध शिलालेखो२ 
गे प्रमाणितदहोतादहैकिकाव्यकी प्रगति अखण्डल्पसे तथां अबाध गत्तिसे होती 
आईदहै। यदि दीर्घकाल तक किसी काव्य का पताही इमे नहीं चलता तो इसका अर्थ 
यह्‌ नहीं कि कालम काव्य को प्रगति स्क गई थी! वास्तव मे उसका कारण यहहै 
किं कुछ काव्यो को प्रसिद्धि इतनौ अधिक हई कि उनसे पहले के कम प्रसिद्ध काव्य 
विस्मृत हौ गये , 


महाकाव्य के लक्षण--दण्डी ने अपने कान्यादर्श'२ मे महाकाव्य के निम्न- 
लिखित लक्षण बतलाये हँ महाकाव्य की कथावस्तु कवि-कल्पना-प्रसूत न होकर 
किसो प्राचीन आव्यान अथवा पेतिहास्क वृत्त के आधार पर होनी चाहिये । नायकं 
धी रोदात्त प्रकृति का होता है 1 उसमे नगर, समद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, चन्द्रौदय, 
जल-क्रीडा, उद्यान-विहार, विवाह, याला, युद्ध, विजय-प्राप्ति आदि विषयों का वर्णन 
उपयुक्त स्थलों पर होना चाहिये ) प्रतिनायक के गण भी उदात्त हौ सक्ते है) महा- 
काव्य अति संक्षिप्तं नहीं होना चाहूय । उसमें श्ृद्धार अथवा वीर~रस प्रधान रहता 
है भौर दूमरे स्स गौड़सू्पमें चिलित होते दै! सपूणे काव्य सर्गो में विभाजित रहता 
ह । सर्गं बहुत बडे नह होने चाहिए । प्रतिसर्ग मे एक ही वृत्त के श्लोक रहते, 
किन्तु सर्गं कै अन्त में भिन्न वृत्त द्राना जावश्यक टै मङ्गलाचरण माशी्चदात्मक, 
नमस्काराल्मक अथवा वस्नु-निर्देशात्मक टोना चाहिये । 

महाकार्यं के इन लक्षणों का विधान उस समय किया गया जब किं संस्कृत 
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२४ संस्कृत साहित्य की स्थरे 


मे अनेकं महाकान्यो की रचनां हौ चकौ थी, क्योक्गि लक्षय-परन्थो के निर्माण के वाद 
ही लक्षण-ग्रन्थो की रचना होती है 1 एेसा प्रतीत होता दै कि दण्डी ते अपने पूर्वयर्ती 
वाल्मीकिं, कालिदास, अश्वघोष आदि महाकवियों की कृतियों को नक्षयमे रखकरदही 
उप्यक्त लक्षणों की मुची संकलित की होगी । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिय कि 
महाकान्य के ये साधारण लक्षणमाले ह, जिनका अक्षरशः पालन सभी महाकाव्यों में 
कदापि सम्भव नहीं । 

ष यहाँ हम सस्रत के प्रमुख महाकाव्यं का कालक्रमानुसार वणेन प्रस्तुत कर 
रहे है । 


महाकवि काङ्दिस 

स्थितिकाल- संस्कृत महाकाव्यों के रचयिताओं मे महाकवि कालिदास का 
स्थान अम्रमण्य है । उनके स्थितिकाल का प्रष्न भारतीय साष्टिव्य का एकं अत्यन्त 
जटिल ओौर विवादग्रस्त प्रश्न रहा है । भारतीय जनधुति के आधार पर कालिदास 
महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नो१मेथे) कालिदासषके नाटकोंसेभी इस बातकी 
पुष्टि.टोती है । अपने द्वितीय नाटक विक्रमोर्वशीय के नाम दवाय तथा उसकी कति- 
पय उक्तिर्योर द्वारा कालिदास स्पष्टतया अपने आश्रयदाता सस्नाद्‌ विक्रमादित्यकाही 
नाम व्यंजित करते हँ । अतः कालिदासं के स्थितिकालका प्रश्न सम्राट्‌ तिक्रमादित्य 
के स्थितिकाल से पूर्णतया सम्बद्ध है। 

इन विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कालोमें निर्धारित 
कर कालिदास का स्थितिकाल छटी शताब्दी ईस्वी से ेकर प्रथम शताब्दी ई० धू 
तक दोलायमान कररखा है 1 उनके स्थित्तिकाल के विषय मे मुख्यतया तीन 
मत है 

खटी शतान्दी ई० का मत--फर्मुसन महोदय का कथन है फि उज्जयिनी के 
राजा हषं विक्रमादित्य ने ५४७ ई० मे शको को करूर की लडईमें हराकर इस 
विजय के उपलक्ष्य मे विक्रम-संवत्‌ चलाया । इस संवत्‌ को प्राचीन एवं चिरस्मरणीयः 
बनाने के विएु उसने उसे ६०० वर्षपूर्वसे चलाकर उसका आरम्भ ७ ई० धू० में 
माना \ अतः इस मत के अनुसार कालिदास का समय छटी शताग्दी प्रकट होता है 1 
इस मत की पुष्टिम यह्‌ दिलाया जाताहै कि कालिदासके ग्रन्थो से यवन, शक, 
पल्लुव, हण आदि जातियों के नाम अति हँ ॥ हणो ने ५०० ई० मे भारतवर्ष पर आक्न- 


१. धन्वन्तरिक्षपणकामर पिहशकवंतालमटरषटकपंरकालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नुषतेः समायां रत्नानि वं वरश्चिनव विक्रमस्य ।) 

२. दिष्ट्या महेन्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्ना वधते भवान; अनुत्सेकः खलुविक्र- 
मालद्धारः। ` । 


महाकाग्य ॥ 


मग आरम्भ किया । अतः इसका उल्लेख करने वाले कालिदास्‌ का समय इषके धष्चातु 
होना चाहिये । 

इस मत के विरुद्ध ये पत्तियां है-(१) हृष विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित 
संवत्‌ का प्रारम्भ ६०० वर्षं ही पूर्व क्यो इकेल दिथा गया, इसका समाधान पर्यसनं के 

स नहीं है । इसके अतिरिक्त ५४४ ६० से पहले मालव-संवत्‌ ५२८ तथा विक्रम 

सवत्‌ ४३० के प्रयोग मिलते है, भतः फर्णुसन का यह कल्पित सत पूर्णतया धराशायी 
हयो जति है । (२) ^रबुवश' मे हणो अथवा अन्य जातियों का वर्णन विरेशी विजता 
कैस्पमें नहीं भाता । रध ने अपने दिग्विजयसे उनको भारत कीसीमाके बाहर 
पसाजित किया था । चौन तथा मध्य एशिया के इतिहास से प्रमाणिलहो गणादहैकि 
ई० प० पहली या दूसरी शताब्दी में हण पामर के पूर्वोत्तर मेंआआद्केये। (३) 
४७३ द° की मन्दसोरवाली वत्सभदिट~रचित प्रशस्ति मे “ऋतुसहारः भौर भेघदूत 
के कितने ही पद्मो को साक ञ्ललक देख पडती है! रेसी दशा में कालिदास को छठी 
शताब्दी ई० में मानना कहा तक त्यायसंगत है ? यह्‌ सिद्धान्त भास्तीय जनश्नतिके 
भो प्रतिकूल ह । अतः आधूरिक समय में इस मत का समर्थक कोई नही है। 

गुप्तकालीन मत-यूरोपीय विद्वानों ने गुप्त-नरेशों के समूच्रत सास्नाज्यकाल 
मे कालिदास का स्थितिकाल माना है । कीय महोदय इस मतके समर्थक कि शको 
को भारत से निकाल बाहर करने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वादे 
तथा अपने पूर्वं के मालव-संवत्‌ को विक्रम-संवत्‌ के -नाम से प्रचारितं करने वाते 
दवितीय गृपत-स्नाद्‌ चन्दरगुत विक्रमादित्य (३८५-४१३ ई०} ये ।! उनके मतानुसार 
भारतीय इतिहास के इभी स्वर्णयुग मे महाकवि कालिदाप ने अपनी कीति-कौमृदी का 
प्रसार किया था । इस मत के समर्थन में यह कटा जाता है कि कालिदासके कुमारः 
सम्भवं" नामकं महाकाव्य कौ रचना सम्भवतः चन्द्रगुप्त कै पूत कुमारगुप्त के जन्म को 
लक्ष्य मे रखकर फो गई है; कालिदास के शुप्‌" धातुका बारम्बार प्रयोग किया है; 
चौथी शताब्दौ ई० का हरिषेण-कृत प्रयाग वाली प्रशस्ति मे किये गये समूद्रगुप्त 
(२३३६-२ ५ ई०) के विजय वर्णन मेँ तथा ^रघुवंग'१ भें वणित रतु के दिग्विजय में 
घटनाभों का बड़ा साम्य देख पडता है; कालिदास के म्रन्थों मे वणित सुख-शान्ति का 
समृद्ध-काल गुप्तकालं का ही सूचक है; कालिदास-कृत इन्दुमती के स्वयंवर-वर्णन मे 
ज्योतिष्मती चन्द्रमसव राति", “इन्दू नवोत्यानमिवेन्दुमत्यं' आदि उक्तियों मे चन्द्रमा" 
तथा इन्दु" शब्द चन्द्रगुप्त के ही चौतक है, कालिदास का मालविकाग्निमित्तः नाटक 
वाकाटक कै राजां इद्रसेन द्वितीय भौर चन्द्रगुप्त की पुती प्रभावती गुप्ता के विवाहोत्सव 
पर्‌ लिला या खेला गया होगा । उसमें जिस अश्वमेघ का उल्लेख किया गया है, उससे 
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भी समुद्रग द्वारा किये गये अश्वमेध न्न को ओर ही सकत जान पड़ता है । भतः 
कालिदास गुप्तकाल मे, वि शेषत्तः चन्द्रगुप्त दवितीय के समयमे, हृए टोगि । 

इस मत फे विषद्ध अरधान गापत्तियां ये है-(१) यह सम्भव नहीं जान पडता 
कि चन्दरगु् द्वितीय जैसे पराक्रमी नरेश्च ने स्वयं अना -संवद्‌ न चलाकर अपने से पर्वं 
प्रचलित मालव-संवत्‌ को अपने नामसेजारी क्वाह । साथही यह्‌ भी ध्यान देने 
योग्य बात है कि चन्द्रमुत द्वितीयके पितामह चन्द्रमुत प्रथम ने स्वरथं गुपत-संवत्‌' 
प्चारिति किया था । क्या चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पितामह के संवत्‌ को अस्वीकार 
करके अपना अलग सवत्‌ चलन की धृष्टता की होगी ? चन्द्रगुप्त द्वितीय दवाय जारी 
किया सया तथाकथित विक्रम संवत्‌ उनके बादकी शताच्दियो मे कहीं उत्लिखित 
नदीं हे । स्वयं जन्दगुत् के पौल स्कन्दगू्त के भिरिनार वाले शिलाले मे विक्रम-सतवत्‌ 
का उल्लेख न होकर गुष-ंवत्‌ का ही उल्टेव हज है (गुतप्रकाने गणना विधाय) । 
विक्रम-सवव्‌ का उल्तेव नवीं शताब्दं से पूर्व कहीं नदीं पाया जाता । अतः चन्धगुत 
दवितीय हारा नवौन सवत्‌ चना जाने की अथवा क्रिी पूर्वकालीन सवत्‌ को अपना 
नामदेतेकी घटना एतिहासिक तथ्यों से मेन नहीं खाती! इस कारण कालिदास के 
स्थितिकाल के गुपतकालीन मत का मौलिक आधार ही प्रमाणित हयो जाता.है। (२) 
क्रालिदासने कुमार" शब्द का प्रयोग “सुतः, आत्मज की भांति साधारण अथंें 
ही किया है, किसौ विशेष प्रयोजन से नटीं; मालयिकाग्निमिन्ः मे जिस अश्वमेध का 
तथा यवनों की पराजय का उल्नव हुभा है, उसका वस्तुतः सम्बन्धः शुंगवंश के प्रवर्तक 
से है; कालिदास-कृत रघु का दिग्विजय-वणन एतिहासिक होता हुआ भी एक कवित्व- 
एणं वर्णन है, वह बहत कुष पुराणो मे पाये जाने वाने वणनोंके ही समान है, उसकी 
एेतिहासिकता के विषय में अभी मौर छानबीन को अवश्यकता है; कालिदास कही 
ग्रन्थो मे जिन उक्तियों में चन्द्रुप्त द्वितीय कौ क्षतक देख पडती है तथा समभृद्रगुप्त-काल 
की कि दिखाई पडती है, उनमें भी मतैक्य नहीं । व्याख्या के विशेष ढंग से अनेकं 
नाना प्रकार के अथं लगाये जा सकते है । (३) किसी गुप्त-सम्राट्‌ का नाम विक्रमा- 
दित्य नहीं था । द्वितीय चन्द्रगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य थी, उपाधि प्रचलित होमे 
के लिए यह्‌ आवश्यक हं कि उस नाम काकोई लोकप्रसिद्ध व्यक्ति टौ चुका टो, जिस॒क्रे 
अनुकरण पर बाद के महृत्वाकाक्षी लो उस नाम की उपाधि घारणकरे। सेमे 
भी सीजर उपाध्िधारी राजां कै पहले सीजर नामक सन्नाट्‌ हो चुकाथा। इसी) 
प्रकार विक्रम उपाधिघ्रारी द्वितीय चन्द्रगुप्त के पूर्व ब्रिक्रमादित्य नामधारी कोई शासक 
अवश्य हमा होगा । भतः चन््रगुत द्वितीय .स्वयं विक्रमादित्य नहीं ये भौर न उनके 
समय मे कालिदास की स्थितिदी मानो जा सकती ह| 

प्रयम्‌ वाताब्दौ ई० पू० का मत--मारत मे यदै वरात लोक-प्रसिद्ध हैक 
महा राज विक्रमादित्य उज्जयिनी के राजा ये, जिन्होने शको को परास्त कर अपनी 


महाकाध्य २७ 


विजय के उपलक्ष्य मे ५७ ई०्पू० के विक्रमीय सवत्‌ कां प्रवर्तन किया! कथा- 
सरित्सागर" मे (जो प्रथम शताब्दी ई० को. गुणाठय-कृत श्ृहत्कथा' पर आधित है) 
परभार-वंश के विक्रमादित्य का वर्णन आतारहै, जो उज्जयिनी के राशा ये तथा जिनके 
विषय में अनेक लोक-कथाएुं गद रर्ई 1 कथासरित्सागर का वृत्तान्त एतिहासिक 
ओौर प्रामणिक माना जा सक्ता है, क्योंकि उक मूलं नेखक गुणाच विक्रमादित्य 
के समय के अत्यधिक निकंट ये । कथासरित्छागर' के अनृक्षार यह्‌ विक्रमादित्य पर 
मारवशी उज्जयिनी नरेश महेन््रादित्य के पत्थे, निन्होने म्लेच्छों का उस्मुलन 
नास्तिक सम्प्रदायो का उच्छेद तथा वेदिक घर्मका पुनर्त्थान किया! वेएक परम 
व्‌ तथा उज्जैन के महाकाल-मन्दिर के निर्माता ये । इन्दी विक्रम्दित्यने शको कोः 
उनके प्रथम आक्रमण मे पराजित कर इस क्रान्तिकारी धटनाके उपलक्ष्य में प्रथम 
शताब्दी ई० प० मेँ मालवयगस्थित्ति" नामक सवत्‌ का प्रवर्तन क्रिया, जो अगि चल 
कर विक्रम-संवत्‌ के नाम य प्रसिद्ध हज । 

ये परमारवंशो विक्रमादित्य स्वयं बडे काव्य-मर्मज्ञये तथा कालिदासं जैषे 
कवियों ओर कलाकारो केः अवश्य माश्चरयदाता रहै होगे, क्योकि कालिदास जो अपनी 
रचनाओं मे स्पष्टतः शिव के प्रति अधिक आस्था प्रकट करते है, गुप्तवंश के वैष्णव 
राजाभों की अपेक्षा माल्वाके शैव राजाओंकेष्टी आशित बुधिक्र प्रतीत होते है। 
इसके अतिरिक्त, गुप्तनरेश पाटलिपृल्न के अीषवर थ । किन्करुःकायिदासर के आश्रय 
दाता उज्जयिनी के स्नाद्‌ थे । नवीनतम एेतिहासिक छू “के अनुसार उञ्जयिनी 
के महेन्द्रादित्य के पुर, उक्त परमारवशी विक्रमादित्य दी मौलिक विक्रमादित्य ये, 
जिनके शासनकाल मे महाकवि कालिदास का आविर्भाव हुआ था1 इसकी पुष्टि 
कालिदास के ग्रन्थों के अन्तरुगप्रमार्णोसे भी होती है 1 अपने नाटक विक्रमोर्वशीय 
के नामद्ारा कवि प्मवनः अपने आश्रयदाताकैनाम कोटी अमर करना चाहता 
था। “इन्द्र ठे पर्यायवाची गन्दोमेसे कवि भ्द्रन्ध शब्दका ही बार-बार प्रयोग 
करता है ओर इस प्रकार्‌ भनी अनेकं उक्तियों में विक्रमादित्य के पिता महैन्धादित्य 
की भोर सकैत करता है ! उज्जयिनी कौ जनता को, जिसके समक्ष उक्त नाटक का 
अभिनय किया गय होगा, .निम्नांकित उक्तियो१ का संकेत एवं सन्दभं समञ्चते मे कटि- 
नाई नहीं पड़ी होगी, जिनमे पिता अर पुल. दोनो का साथ-साथ नामोल्लेख न्या 
गया है । सम्भवतः “विक्रमोवंशीयः बृद्ध-नरेश मरैन््रादित्य के अवकाश-ग्रहण भौर 
राजकुमार विक्रमादित्य के राज्यारोहण के अवसर पर अभिनीत क्ियागयाहो} ` 


१, दिष्ट्या महेनोपकारपर्याप्तेनं चिक्रममहिम्ना वधते मवान्‌ । 


प्रभम्‌ पृदशनेन बिस्मृतास्मि । इदानीं महेशरघकीतनेन स्मारितः समर्था मम 
हवयमायासमति । 


रम्मे उपनीयतां स्वयं महेन ण संभृतः कैमारस्यायुषो यौदराञ्याभिचेकः । 


रण संस्कृ साहित्य को स्रेथाः 


“रघुवंशः मे भी कायिदास ने सूर्यवंशी राजाओं को अपना शरितनायकं स्यात्‌. 
इसीलिए बनाया, क्योकि महेन््रादित्य सौरं विक्रमादित्य भीपूर्यवंशी ये! साथही, 
“रधुवंश के दिलीप ओर रघु के वणेन में तथा कथासरित्सागर के महे्द्रादित्य ओौर 
विक्रमादित्य के वर्णन मे पर्याप्त साम्य है । भेघदूतः के.३० वें पद में वत्सराज उदयन 
कै विषय में उज्जैन में प्रचलित लोकश्रुति के प्रति जो एेतिहासिक संकेत किया गया 
है, उससे तया भमालविकाण्निमिल' के अन्तर्गत प्रमाणोसेभी यह्‌ पृष्टिहोती हैकि 
कालिदास का स्थितिकराल प्रथम शतान्दी ई० पू०्में उज्जैन के परमारवंशी सख्नाट्‌ 
विक्रमादित्य के राज्यकालमें रहा हौमा। 


कुछ एेतिहासिको की धारणा रहै क्रि ईसा की पाश्वंवर्ती शतान्दियों मे वेदिक 
धर्म भौर संस्कृत साहित्य संकटापन्न हो गये ये ¦ मूर्तो के राज्यारोहण के बाद हिन्दू- 
धर्म के पुनरुत्थान के साथ संस्कृत साहित्य का शी पुनरुत्थान हज । ठेसे समय मेही 
कालिदास जैसे व्रिश्ववन्य कान्यकार का होना सम्भवे था! किन्तु संस्कृत साहित्यके 
(पुनरत्थानः का यह्‌ कल्पित मत, जिसके मख्य प्रवर्तक मैक्समूलर थे, बाद के एेति- 
हासिक खोजा से सर्वथा असिद्धहो गया भौर यह्‌प्रमाणितदहो चकारै कि ईसाकं 
पहने की शतान्ियोमे ही संस्ृत साहित्य के प्रायः समस्तं अंगों का पर्याप्त प्रचार 
एवं प्रसार हो चक्रा था ।.इस कारण प्रथम ग्रताब्दी ई० प° में कालिदास के नाटकं 
ओर काव्यो की रचना पूर्णतः सम्भव जान पड़ती है । 

कालिदास के ग्रन्थों मे ज्यातिष के अनेक संकेत अये हैँ। कुछ विडानोका 
मत है कि कुषाण-काल के पश्चान्‌ भारतीयों ने ज्योतिष के बहुत से सिद्धान्त यूनान 
भौर रोम से सखे थे! अतः कालिदाघ का समय इसके बाद काही होना चाहिये । 
किन्तु यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं यूनानियों ने ईसा से कई शतान्दी पूर्व 
वैबीलोनिया के लोगों से ज्योतिषशास्न सीखाथा, भौर भारत, जो चौथौ-पांचवी 
शताब्दी ई° पु० में फारसवालों के मम्पके मे आ दका था, वैवीलोनिया ज्योतिष 
सीधे सरलता से सीख सक्ता था । यूनानियों से भी भारत का सम्बन्ध चौथी शतान्दी 
ई० पूण मेस्थापितहोदकाथा, मौर कालिदास के समय मे अर्थात्‌ प्रथम इतान्दौ 
ई३० पू० मे, तथाकथित युनानी ज्योतिष सिद्धान्तो का उपयोग हौना सर्वथा सम्भव था । 

कालिदास के काव्यो मे तथा बौद्ध कृवि अश्वघोष ` कौ रचनाओं में अनेक 
स्थलों पर मत्यधिक साम्य देख पड़ना है (उदाहरणार्थ, रघुवंश" ७।५ भौर “बुद्ध- 
चरित" ३।११) । अवश्य ही काद्द्रास को रचना दोनों श्रष्ठ दै, किन्तु कत्तिपय 
पाश्वात्य विद्वानों का मत है कि संस्कृत काव्य के विकास मे अश्वघोष पहले हुए तथा 
कालिदास ने उनका अनुकरण कर मपनी शैली का परिष्कार एवं परिभार्जन किया । 
अश्ववोष दंषाण-सम्राट्‌ कनिष्क ( प्रथम शतान्दौ ई० ) के समकालीन ये, अतएव 


महाकान्य रथै 


कालिदास का समय सम्भवतः गुप्तकालमे होना चाहिये । किन्तु यहं कथन उपयुक्त 
नही । प्रारम्भिक बौद साहित्य पाली प्राकृत मे लिखा गया था। बाद में संस्कृत 
साहित्य के प्रभाव गौर उसकी उपयोगिता के कारण बौद्ध लेखकों ने संस्कत को अपने 
साहित्य गीर दर्शन का माध्यम बनाया । अतः संस्कृत की काव्य-शेली के प्रचलित एवं 
परिष्कत हौ जनि पर ही उन्होने उसका अनुसरण किया 1 इस कारणं अश्वघोष हारा 
ही कालिदास की ली का अनुकरण किया गया ओौर कालिदास अश्वधोष के 
पूर्ववर्ती है! 
कालिदासं कां क्ल--विश्व-विध्य.त महाकवि कालिदास भौ भारतीय 
परम्परा के अपकाद नही हैँ | उन्होने भौ अपने विषयमे अपने किसी भी ग्रन्यसे कोः 
संकेत नहीं दिया है । आज उनके काल, जन्म-स्थान मादि को लेकर जितना विवाद 
मौर मत्त-वैविध्य है, उतना सम्भवतः अन्व किसी साहित्यकारों के सम्बन्ध में नहीं है। 
यदि कहीं आज उन जन्म ग्रहण करना पडे तो अपने सम्बन्ध मे इस विवाद 
को देखकर वे स्वयं धबरा उट ओर सम्भवतः वेस्वयं भी यह बतलानस्केक्रिवे 
किस काल में उत्पस्न हूए ये । कालिदास के ननय क्षा अकलन ईसा की प्रथमः शती 
पर्व से लेकर ११वी शतो तक किया जाता दहै! नगमय एक सहस्र ओर दो शतको को 
यह्‌ दीघं भवधि एक आर ता उन्हं अग्तिभित्र ओरः विक्रमादित्य की राजसपाका रत्न 
घोषित करती है तो दूमरी ओर उन्हे धारानगरी (मालवा) के राजा भोज का प्रिय 
मित्र गौर राजकवि । 
किन्तु भवततो प्राप्त प्रमाणो भौर अवार्यो से यहु निश्चितहोचुकाहिकि 
कालिदास को किसी प्रकारमभी ६२४ ईन्से बाद का सिद्ध नहीं किया जा सकता) 
इस सभय तक कालिदास की कीति सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो चरकी थी गौर उन्हें 
वरिष्ठ कवियों कौ प्रथम पंक्ति में स्थानं मिल चुका था! शिहोलः (^18016) मे प्रत्त 
रविकोति के शिलानेख मे कालिदास" ओर "भारवि" का वर्णन इसप्रकार आयादहै-- 
येनायोलि नवेऽकम स्थिरमथं विधौ 
विवेकिना जिन वेदम । 
सः विजयतां रविकौत्तिः कविताच्रित 
कालिदास भारवि कीत्तिः॥ 
यह शिलातेख ६३४ ई० काहै। अतः कालिदास का इससे पूर्ववर्तो होना 
निर्विर्व्र सिद्धरहै | यही नहीं बाणने भी अपने दर्षैचरित' में कालिदास के सम्बन्ध 
मे यहर्शक्तिदीदै- | | 
निगेतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिषु । 
परोतिमेद्षरसाशास मंजरीष्विव जायते ॥। 


३० स्कृत साहित्य कौःपररेखा 


हषं का काल ६०६ ईञ्से ६४७ तक मानाजाता दै; वाण हर्षं के राजकवि 
थे । अतः कालिदासं का ६ठः शती पूर्व होना विवाद का विषय नहीं रह जाता । 
बलि उनका यह काल ओौर भी पीठे चला जाता है जत्र कि दशपुर (बतंमान 
मन्दसोर, मालवा) के वत्सभटटि के ४७२ ई० के शिलानख मे हुम उसकी कविता को 
कालिदाम से पूर्णतया प्रभावित पतिरहं! दोनों के उद्धरणों पे यहु बातत स्पष्ट हू 
जाती है-- | । 
चलत्पताका न्यबलासनायान्यत्यथे शुक्लान्यधिकोन्नतानि । 
तटहिल्लताचिलसिता श्रकृट वुल्योपमानानि गृहाणि यतर \। 
-- वत्समटिट, १५ 


विद्युत्वन्तं ललित चनिताः सेन्चापं सचित्राः 

सद्खीताय प्रहतमूरजाः स्निग्ध गम्भीर घोषम्‌ 1 

अन्तस्तोयं मणिमय भुवः तुङ्खः मन्न लिहाग्राः 

प्रासादास्त्व तुलयितुमलः यत्र तस्तं विशेषः ॥ 
--उत्तरमेघ, ८६ 


स्मरवशगत तश्ण॒ जनवल्लभाद्कना विपुल कांत पीनोर- 
स्तनजघनधघनालिद्धन निमत्सिति तुहिन हिमपातः + 


"~ वत्समरटिर । २ \ 


पयोधरं कुकूम राग पजर 
सुखोपसेव्यं नव यौवनोष्मभिः । 
विलासिनीभिः परिपीडितो रसः 
स्वपन्ति शीतं परिभूय कामिनः ॥ 
--तुसहार, ५, ठ 
। उक्त उदधरणों की समानना बत्ताती है कि वत्सभट्टिने अपने किसी श्रेष्ठ कवि 
सहीत्रेरणा ग्रहण रहि । नहीं र) एेमा साम्य सहून नहीहै, भौर वहु प्रेरणा ल्लोत 
ओर कई नटीं कविकुन-चरूडामणि कालिदामहीदहैँ) 
इसी प्रकार की बात व्रौद्ध दार्शनिक दिद्धनाय के विषयमे कटीजातीहै। उसे 
कालिदास का प्रतिडन््धी भौर विराधरी कहा जाता है । इसका उल्नेख मल्लनायनेही 
मेघदूत के १७बें श्लोक “दिड, नागानां पयि हरिहरन्‌ स्थूल हस्तावलेपान्‌" के आधार 
प्र्‌ क्रियादै) पर एतिहासिक ने दिडनाग का समय छठी शतो निर्णत कियाहै। 
अतः कानिदान का दिङ्नाग का सण्कानीन होना ही असम्भवदहै, फिर विरोध की 
कुन्देमाला" कर लेखक दिद.नाग से भीप्रतिदन्द्िता ओर विगेध 


महकन्व्य ३९ 


की कोई गुञ्जाइथ नहो है । ह, इसमे कालिदाख का छठी शती पूर्वं होना आवश्यक 
सिद्धो जाता रहै) 

इसी प्रकार हुम देखते ह कि कालिदासं का काल अब लग्धमगदो शतियोके 
दोलं पर द्ंलमे नगता है) इस कौलकेभमीदो मत प्रमूख रहै} पहला मत्त इन्हे प्रथम शती 
ई० पूर्व काचोपित करता है त्तो दुग उन्है गुप्तकालीन (३५७-५१२) कहुलाता है । 
पहले सत के समर्थक सर्दश्री चिन्तामणि विनायक वैच, के० सी० चदटरोपाध्याय, वरदा- 
चारी प्रभृति विदान्‌ हँतो दूसरे के संरक्षक मर्वश्री आर० जीर भंडारकर, कीथ, 
स्मिथ, डो० भगवनशरण उपाच्याय श्रौर ऊं भोलाशंकर व्यास चैसे पंडितजन है । 
दोनों के पास रेमे त्व है, जिन्हं सदजदही नहीं काटा जा सकेता 1 यह्‌ कह्नाकठिनि ही, 
है कि कौन-सा काल ठीक दै) 

प्रथम क्ञतष्ञ्डी ईः प० का मतः: समीक्षा- पठं मन को हमदोभागोमे 
विभाजित कर सक्ते) पटने ागयेवेनोगमसनिहै जो कालिदास को विदिशा- 
नरेश अग्निमित्न का समकार्लन आर्‌ उसका साधि कतरि मानै है । डा कुहनं 
राजा इसी मतके ह! अग्निरिल ब्ुङ्वराय राजा क्रालिदाय नै अपने मालविकम्ि- 
मिल्न' के भरतं वाक्यम उसा उल्ल सिया हं! अग्निमिल्न का समय लगभग 
दितीय शतो ई० पूज है । परन्तु कावनिद्रासिके ग्रन्थो यहु स्पष्टहो जाता है कि उक 
ज) आशक्ति उज्जयिनी सहै, वट्‌ विदिश्चासे नहोहै। भेघदून' में विदिशा ओर 
उञ्जयिनो के सम्बन्ध में आये वर्णन से यह स्पष्ट हौ जातादहै। विदिशा का उल्लेख 
कालिदास "देषां दिक्ष्‌. प्रथित विदिश्चा लक्षणां राजवानीम्‌' कहकर ही आगे बड जतिः 
है, जब कि उज्जयिनी के वर्णनमें वे लगभग १०-१२ पदो का प्रयो करते ह ओौर 
उसकी प्रत्येक वस्तु के वर्णन मेँ अपनी अभिरुचि दिखाते हँ । दूसरे भारतीय जनश्र.ति 
भो इसके यक्षमेंनहींदटै।! तीसरे भदत वाक्य कै विएु यह्‌ आवश्यक नहींहैकि 
उसमे समकालीन टप का ही उल्लेख हो ¦! चौये यदि कालिदास अग्निमिन्न काञाधित 
कवि होताभो तो अग्निमिन्न उसके नाटक का पाल बनना कभी अंगीकार्‌ न करता । 

दुसरा मत अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है) यहु मतत भारतीय जनभ्र.ति को परम्परा 
परं आघारित है । इसके अनुसार कालिद्यस विक्रमादित्य की राजन्मा के नवरत्न मे 
से एक थे) ज्योतिष के एक ग्रन्थ ““ज्योतिविदाभरणः' से इसकी पुष्टि हो जाती है-- 

धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहशक्‌- 
वेतालभट्घरकपरकालिदासः 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां 
रत्नानि वं वररुचिनंव विक्रमस्य }) 
अव प्रष्न यह्‌ दता है कि यह विक्रमादित्य कौन? रेमे राजा जिनक 
नाम या -रपाध्ि विक्रमादित्य टो; अग्रलिचित है - 


३२ संस्कत साहित्य कौ सूफरेशा 


१ --उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य जिन्होनि २६ ई० पूर्वं विक्रम-संवत्‌ की 
स्थापना की । 

२-- चन्द्रगुप्त द्वितीय (३५१ से ४१३ ई०)} 

३--कुमारगरप्त प्रथम (४१३ से ७५५ ई०) 

9--कंश्मीर का विक्रमादित्य (५०० ई०)} 

५-- हर्ष विक्रमादित्य (६०० ई०} । 

अन्तिम तीनों को कोई भी विद्वान विक्रम-संवत्‌ कै प्रवर्तकके रूपमे स्वीकार 
नहीं करता । विवाद प्रथमदोकोनेकरद्ीहै। 

भारतीय परम्परा विक्रम-संवत्‌ का म्रचलन उज्जयिनी-नरेश विक्रमादित्य 
दारा ही मानती है, किन्तु पाश्चात्य ओर कतिषय भारतीय विदान्‌ भौ इसकाश्रोय 
चन्द्रगुप्त द्वितीय को देते है 1 

गहले इस विक्रमादित्य को विदान्‌ एक काल्पनिक व्यक्तित्व ही मानते ये) 
किन्तु कु प्रमाणो के आधार पर उन्हं एेतिहामिक पुरुष मानन प्रारम्भ हो गया है) 

सोमदेव-कृत कथासरित्सागर" में जो गुणादय की वृहतक्रथा' पर आधारित 
है, परमारवंशीय सम्राट्‌ विक्रमादित्य का वर्णन आता, जो उज्जयिनी के राजाये। 
इनके विषय मे नेक लोक-कथाए निमित हर्द । कथासरित्सागर" के अनुसार यतर 
महेन्द्रादित्य के पुन्न ये । इन्होंने विदेणी आक्रान्ता को परास्त कर विजयोपलक्ष में 
मालवगणस्थिति" नामक नये संवत्‌ कः प्रवर्तन किया । इन्हीके समय मेंब्राह्मण 
सरकृति का पुनर्दय हुमा । यह्‌ परम शैवे थे ओर कहा जातादहै किं उर्जयिनी के 
महाकाल मन्दिर का निर्माण भी ईन्टोने करायाथा। 

प्रथम शतीकोदही हाल की गाथासप्तशती में किसी विक्रम राजा का उल्लेख 
माता है । अतः ई० शती पूर्वं विक्रमादित्य का होना सम्भवो जातादहै। 

कालिदास के कान्यों मे भी इन दोनों पुन्न पिताके संकेत मिल जाते है। 
“विक्रमोर्वशीय नाटक मे विक्रम नाम इसी विक्रमादित्यके विक्रम की अनुशंसाही 
है। पसे ही विक्रम के पिता महेन्द्रका नाम श्री इन्द्र के अन्यान्य पर्ययो के रहते हए 
भ्रायः प्रयुक्त किया गया है, बल्कि निम्न उद्धरणों मेतो यह्‌ सम्बन्ध ओर भी मुखर 
हो गया है- 

(क) दिष्टूया महेन्ोपकार पर्याप्तेन विक्रम महिम्ना वर्धते मवान्‌ । 

(ख) प्रथम पुत्रदर्शनेन विस्मृ तास्मि । इदानीं महेनरसकोतंनेन स्मारितःसमयो 
सम हृदय मायासमेति । --चिक्मोय शीय गद्कु५ 

(ग) रम्भे उपनीयतां स्वयं महेन्द्रं ण संमृतः कुमारस्यायुषो यौद राज्याभिषेकः । 

--विक्ृमोव शीय 


द 


५६ 
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उक्तं पदावलियों की सांकेतिक व्यंजना स्पष्टहै } संभव दहै, यह्‌ नाघ्कं दिक्रम 
"के राज्यारोहण पर अंभिनोत भी कियागयादहो। 

सूर्थवंशी ^रघुवंश' को अपने काव्यका जलाधार बनानाभी सप्रसरमहीहै। 
परमारवंशौ चिक्रमभी मूर्यवंशीयु । इसके माथदहोये राजा शैवये ओर कालिदास 
का शिवके प्रति मोह भी उस्नेखनीय हि) 

उनके अतिरिक्त अन्य प्रमाभ भीँ जो कालिदास को ई० एतौ पूर्बका 
सिद्ध करने के लिये दिये जाते ई-- 

(१) अश्वघोष क्तो पूर्ववर्ती न मानकर उन पर कालिदास का प्रभाव आरौ- 
पित किया जाता है! अश्वघोष का गमय ईसा को पहली श्तीहै। 

(२) दाश्वान, विश्रामहेतो, पेलव, ल्ियम्वक्त जास आदि एन्दो कै प्रयोग पुरातन 
ई) एेसेदही कुछ धातुओंके लिट्‌ कोद्रो भा्गोमे विमक्त करना भी पूर्वकालिकं है-- 
तं पातयां प्रथमसास पापात्‌ पश्चार्‌ \ | 

ये प्रयोग पाणिनि के अनुमार शुद्ध नहीदं) इसे यहमिद्धहो जाता कि 
कालिदसि तक पाणिनि क नियम पूर्णरूपैण प्रतिष्ठिनि नदीं हुर्‌ थे! 

(३) “अ मिज्ञान-शाक्ुन्नन' का धीवर-अपराघ-दण्ड प्रसंग भी याज्ञवल्क्य 
नुसार न होकर मधु ओर आपस्तम्ब के अनुमार्‌ कठोरदहै। याज्ञवल्क्य का काल 
तीसरी शती मानाजाता ट । 

गुप्तकालीन मत : समीक्षा--यह मत प्रत्रम शती ई° पूरका प्रतिद्रन्धी है) 
कीथ, स्मिथ, भृंडारकर, डँ° भगवतशरण, डं° भोलाशंकर आदि विदान्‌ इसी मत 
के है) उनके अनुसार कालिदास निश्चयही गुप्त्कालकौी विभूति! इस मतके 
समर्थन में निम्नलिखित प्रभाव उपस्थित क्रिये जा सक्ते है-- 

(१) चन्द्रगुप्त द्वितीय 'चिक्रमादित्य' विर्र धारण करना एतिहासिक प्रमाणो 
पर सिद्ध है । पाटलिपुल्न मे अपनी राजधानी हटाकर उज्जयिनी बनाना उसक्रे भवन्ति 
नाथ को सार्थक करदेतादरै\ "रघुवंशः के च्ठेसर्ग मे आई तते हुणावरोधनां सतुसु 
व्यक्त विक्रमम्‌' वाली पक्ति इप्त प्रसंग से सटीक वैठ जाती है) 

(२) कालिदास ओर गुप्न के शिलानखो कौ भाषाओं के वीच अर्भिव्यंजना 
का पूर्णं साम्यहै। कही-कहौ तो कवि के वाक्यांश भौ शिललेखो मे प्राप्त हौ जति 
है 1 कालिदास के अभभिन्ञान-शकरुन्तत' के सातवें अंक में आये "पुरा सप्तदीपं जयतति 
वसुघौमप्रतिरथः' का निम्नलिखित मूद्रकित भाषाओं मंसाम्यद्ष्ट्व्य दै :-- 

(अ) समरशत वितत विजयो जितपुरजितो दिवं जयति । ` 

(आ) राजाधिराजः पृथ्वी विजित्वा जयं नयत्यावृत वाजिमेषः । 


{इ) क्षित्तिमवाजत्य' सूचरिते दिवं जयति विक्रमादित्यः 1 
फा० ३. 


३४ ] संस्कत षादहिली को ख्परेथा 


(३) गृप्तो की मृद्राभो पर अंकित मयुरासन का्तिक्रेय संभवतः गुप्तो का 
कुलदेवता रहा होगा । इसो मद्रांकित मयुरासन "कुमार" को बह " मद रप्ृष्ठा श्रमिणा 
गुहेन" जैसी -काव्यमय शब्दावली मे चितलित करते ह! मुद्राओं पर अंकित इस चिह्ठ 
का उल्लेख भी कालिदास करते है । प 

(४) कवि के काव्यो म वणित सुख, शांति, समृद्धि ओर विलासी जोवन का 
मामोद-प्रमोद भी यही ध्वनित करता है कि कालिदास भारत कै स्वर्णयुग कोहो 
श्री है । 

(५) कालिदास द्वारा बरणित मूतिकला, शित्पकला आदि काजो वर्णन आया 
दै उससे भी यह सि होता है किवे गृप्तकाल्‌ की 1 कविने "शाकुन्तल" मे भरत 
की अंगुलियों का उल्लेख जालग्रथितागुलिकरः रूण्में किया है । प्रथमतो इस प्रकार 
कौ मूतियां उपलब्ध नहीं ह्येती मौर जो उपलब्ध भी होतीरैवे गुप्त-काल कीरै} 
लखनऊ संग्रहालय में र्वा हुआ ` मानकृवर प्रस्तर बुद्धः का उदाहरण इस सम्बन्ध में 
उस्लेख्य है । 

(६) नख-शिख ओर रूप-सौदर्य तथा विलास-वेभव के जो चिल्तण कालिदास 
मे प्राप्त होते है, वे सभी वात्स्यायन से प्रभावित ह । वात्स्यायन का कान ईसाकी 
तृतीय शती है । 'शाकृन्तनः की नायिका की सखियों अनुसूया भौर प्रियम्बदाका 
दष्यन्त के साथ संलाप कामसूत्र के (कन्य सपरगरुक्तक' अधिकरण से, कण्वाशोर्वाद 
भार्याधिकरण से प्रभावित प्रतीत होता है। “मालविक्राग्निमिलल' ओर शाकृन्तलः करे 
नायकीं का इरावती ओर शकुन्तला के वैरो पड़ना भी तते युक्तरूपेण साम्ना पादः 
वतनन वा प्रसन्नमनास्तामनु नयन्नुप क्रम्य" से साहश्य रखता दै। 'रघुत्श' क्रा दूती 
परसग भौ वात्स्यायन ॐ दूती कर्मसे प्रभावित है । 

(७) कवि द्वारा वर्णित पोराणिक परम्पराभों का प्रचार भौर प्रसार भी गुप्त- 
कालमेही हुमा है । हिन्दु देवी-देवतागों की मूतियो ओर मंदिरों -का निर्माण इर 
काल मे आशातीत स्पसे हुआ । कवि प्रायः अपने ग्रन्थों में देवप्रतिमा कटुकः 
इनका उल्नेख करता है) इस काल से पूर्वं यक्ष ओर बुद्ध को प्रतिमाओं के प्रचार क! 
ही बाहुल्य था । कुमारसम्भव" के सातवें सर्गं के ४२बे ष्टो मे कारि रास चामर 
किए गंगा ओर यमुना का उल्नेख करते है । समृद्रगुप्त कौ व्याघ्रांवि वुद्राओंके 
दुसरी आर चामर-कमन-धारिणी' गंगा का चिल्ल हृष्टन्य है । 

(८) रघु द्वारा हणो क्रे पराजित करना कालिदास ने वणितं किया है । परा- 
जित होकर ये आक्मस परदेस में क्स गये । यह्‌ काल लगभग ४२५ ई० के आसपास 
बैटता है । उनके पराजितः होने परही पारस ओर उनके देश की मध्य सीमा आक्सस 
बनाई गई थी। 

(र) अन्तःमा्योः के ओर प्रमाणो में रघुदिग्विजय को समुद्रगुप्त का दिग्विजय 
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माना जा सक्ता । विक्रमो्वंशोय के नाम में चन्द्रगूप्त विक्रमादित्य का संकेतहौ 
सकता है { मालविकाम्तिमित्त' का अश्त्र चन्द्रगुप्त के अश्वमेध का व्यंजक टो सकता 
है! गुम धातु का बहुणः प्रयोग थौ गुप्त राजाओंसे निकट सम्बन्ध ध्वनित करता है। 

(१०) ज्योत्तिष के पारिभाषिक शब्दों के आदानप्रदानं ओौर साहित्य में 
उनके सामान्य प्रयोग के लिए जो अवधि ई० शती पर्वमे हमें प्राप्तहोती दहै, वहु कम 
है । चौथो शती तक आते-ग्राते यह्‌ शब्द कालिदासके कानमे प्रायः ज्ञात दहो चकर 
होगे ॥ तभी कविने इनका प्रयोग भी क्रिया है, अन्ग्रथा इनका सामान्य प्रयोग सम्भव 
नहीं है । 

छ तिष्कष-- यद्यपि कालिदास के समयके विषय में अनेक प्रकर की धारणां 
विद्वत्समाज में प्रचलित एवं मान्य ह, किन्तु कालिदास ऊ दवारा ईसापू० कौ प्रथम 
शती गौरवान्वित हुई थी, मत अधिक समीचीन प्रतीत होताहै) इसधारणाकी 
पुष्टि निम्नलिखित सबल प्रमाणो मे स्वतः हो जाती है-- 

(१) इतिहास स व्यक्त होता है क्रि श्कों के निहन्ता तथा विद्वानों को प्रचुर 
द्व्य प्रदान कर समाहत करनेवाते उञ्जयिनी-नरेश विक्रमादित्य प्रथम शत्ती ई० पू० 
मे हए है, जिनकी सभा मे महाकवि कालिदास विद्यमान थे। 

(२) हाल कौ "गाथासप्तशती' ५६५ तथा मेस्तुद्धाचार््रं (जैन) विरचित 
पद्यावली' से भौ उपर्युक्त विक्रमादित्य का पर्याप्त समर्थन होता है, 

(३) बौद्ध-कवि अर्वघोष का समय निश्चित है 1 अश्वघोष का समय प्रथम 
शताव्दी उत्तराद्ध' है । सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन से प्रो० शारदारंजन रे तथा केन्सी° 
चटोपाध्याय ने यह सिद्ध क्रियाहै कि कालिदास अश्वधोषसे पूर्ववर्तीये। 

(४) उपयुक्त विक्रमादित्य शेव था} उसक्रे प्रिय कवि कालिदास भौ शेव 
थे. । गुप्तवंशीय नरेण परम वैष्णव ये ! "अभिज्ञान-शाकुन्तल' कौ संसृति से यह्‌ ज्ञात 
होतादैकिवे बौद्ध-धर्म प्रभावित्त युगके कवचिये। पूनः वैदिक धर्म उत्थान ले रहा 
था अथात्‌ शुद्ध नरेर्शो के कुछ काल पश्चात्‌ ही कालिदास का कान या। 

(५) कालिदास ने ^रघुवंश' षष्ठ सर्गम पांडूय-नरेशो ङ वर्णन क्रियाहे] 
यह्‌ पांड्य-राज्य प्रथम शतीमे वि्यमानथ, न कि चनुर्थं शतीमें। 

इन उपयक्त आधारो पर श्री चिन्नामनि विनायक त्रेय, प्रा चद्रवाध्याय 
डं० राजबली पांडेय, प्रो° जी० सी० ना आदि विद्वानों ने कालिदास कासमय 
ई० धू° प्रथमं शती स्वीकार क्रिया है, जो कि अत्यन्त उपयुक्त है । 

क लदास के महाकात्य 

महाकवि कालिदास ने दो महाकाव्य निखे-कुमारसम्न्व' आणर्‌ 'रचुवंश'। 

कुमारसम्भव के १५ सर्गो में शिव-पार्वती, के विवाहु, कार्तिकेय के जन्म तथा 
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तारकासुरके वध की कथाका वर्णन है अनेक विहनोंकौ धारणा है कि "कुमार- 
सम्भवः के आरम्भके आठसर्गदही कालिदासकेरचे हूए है, क्योकि मल्सिनाथते 
आरम्भके आठ सर्गोपरही टीका लिखीदहै। किन्तु क्ुछलोगों का कहना ह कि अंतिम 
८ सर्गौ के विना (कुमारसम्भव मे महाकाव्यके सम्पूण क्षण नही घटित हौ पाते 
गओौर इन सर्ग की भाषा ओर शैली भी प्रारम्भिक सर्गोसे भिन्न नहह । विशेष 
आपत्तिका कारणतो कुमारसम्भव" का अववा सर्गंहै, जिसमे शिव-पार्वती की 
रतिक्रीडा का वर्णन है । किन्तु यह सर्ग भी वमन (८०० ई०) के समयमे विद्यमान 
थाओौर इसलिए सा कोई बहिरंग प्रमाण उपलब्ध नही दहै जो इनसर्गोको कालि- 
दास की रचना न सिद्ध करतादहो। | 

(कूमारसम्मव' कालिदास की कला की सुन्दर सृष्टि टै । अपनी सुन्दर भाव- 
व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्राजल पद-विग्यास क कारण वहु आधु- 
निक रुचि के विशेष अनुक्रूल है । कालिदास की वर्णन-णक्ति कुमारसम्भवः'मे चार 
रूप से प्रकट हई है । कहीं बसन्त का स्निग्ध, मनोहर वणन है; बहरी विवादित सौख्यों 
का आनन्द प्रसारपा रहा है; कहीं प्रियतम कौ वियोग-जन्य ज्वाला चित्तको दग्ध 
गौरसंसारको शून्य कररहीरहै।! बाह्य प्रकृति का मनोरम चिनेण'इस काव्यकी 
विशेषता है । आरम्भ मे हिमालय का संश्लिष्ट, विम्बग्राही वणन, नीसरे सगं 
आकस्मिक वसन्त के आगमन पर वन-श्रीका वर्णन, चौथे सगं मे रत्ति-वलाप, पाचि 
सर्गं मे बद्रवेषधारी शिव तथा तपस्विनी पार्वती कासंवाद--ये विषय वहुतदही 
उत्कृष्ट प्रसादमूर्णं शैली मे अंकित कयि गये हँ] कवि का लक्षणा शक्ति भौ इसमें 
खूब प्रस्फुटित हुई है 1 शिव-पार्वती का विवाह केवल रति-गृखके लिए नहीथा। 
उनके समागम से तारकासुर का संहार करने वात परम तेज-पुज कतिकेयका जन्म 
होता है । शिव-पार्वती का दैवी विवाह भौर तरेम, मानवीय विवाह यौरप्रेमका 
प्रतिरूपदहै, जो वंशकी वृद्धि भौर गृहुकौ सुरक्षाके लिए परमाव्श्यकदहै) कालि- 
दास कौ सभी कृतियाँ प्रायः श्यृद्धार-रसप्रधान हैँ । इसका अभिप्राय यह्‌ नही किवे 
वासना-जन्य प्रेम के पक्षपाती थे 1 मदन का भस्महो जाना तथा पार्वत्तीकाणिवका 
अपने सौन्दर्य-पास मे बाधने मे असल होना यह्‌ सिद्ध करताटहै कि कवि बाढकी 
तरह अआनेवालो, बाह्य माकर्षणों तकी सीमित रहनेवाली वासना का घोर विरोधी 
है । वासनाजनित क्षणभंगुरप्रेमका फलदुःस ओौर क्नश के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं । काम-वासनाओं को बिना जलाये घच्चे स्नेह की उपलन्धि नहीं हो सकती, बिना 
तपस्या के स्तहु कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता--यद्ी "कुमारसम्भवः का अमर 
घदेश है। 

“रंधुवश'- कालिदास क सवबकव्यों मेही नही, भमितु समस्त संस्कृत 


४. ४ 
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साहित्य मे ^रघरुवंश' एक उक्कृष्ट महाकाव्य है . इसके १८ सर्गो में सूर्यवंश के राजां 
का यशोगन किया गयादहै। प्रथम ससर्गोमें रामके चार पूर्वनों-- दिलीप, अज, 
रघु ओर दशरथ -का वर्णन है; १० से १५ सर्गं तक रामचरित का तथा अन्तिम ४ 
सर्गम रामके वंशजो का वणन है। 

“रघुवंशः मे कालिदाप्त को परिपक्व प्रज्ञा ओर प्रौढ प्रतिभा का परिचय 
मिलत्ता है 1 १२ सर्गोमे रेस प्रशस्त एवं सुचिर काव्य कौ सृष्टि करना, अनुह्प घट- 
नायं का उसमे स्वाभाविक रूप से समावेश करना, आकर्षक चरिल्ल-चिलण ओौर विषद 
वणेनों मे उसकी णोमा मे वृद्धि करना आौर इन सव के उपरास्त, समग्र ग्रन्थ में रस- 
व्यजना तथा उदात्त शेलौ का उचित समन्वय करना-ये कार्य कवि की सर्वातिशायिनी 
प्रतिभासे ही सम्पादितहौ सक्त है । इन्दूमती का स्वयंवर, अजका विलाप, राम 
तथा सीता का विमानयात्रा, निर्वासित होने पर लक्ष्मण दाय सोताका सन्देश भेजना, 
शून्य अयोध्या का उसको अघिष्ठाल्ली देवा द्वारा कुश के स्वप्त मे वर्णन--इसमें प्रत्येक 
घटना इतनी स्वाभाविक मौर मुन्दर शेली मे वणितहूर्ददहै कि पार्क पर वहु भपनी 
अमिट छाप छोड जाती है । प्रायः सभी मुख्य रसो का परिपाक “रचुवंशः' मं हआ है। 
अग्तिवणं के विलास -वणेन में श्यद्खार का; रधु, अज मौर रामक युद्ध-प्रसंगोंमें वीर 
का; अज-विनापमें करुण का; वसिष्ठ गौर वाल्मीकि के आश्रम तथा सर्वस्वत्यागी 
रघु के वणन मे शान्त-रसं का प्राधान्य है। अलंका्येका प्रयोग भी भावयादृश्यके 
चिल्ल को अधिक चटकीला बनानेके लिए हीहुजदहै। भाषां इतनी सुबोधदहैकि 
साधारण संस्कृत्‌ जानने वाते भी उसका आनन्द ७ठा सक्ते है । संस्कृत के अनेक ग्रंथ 
कारो गौर सुभाषितकारो ने कालिदास का ^रचुक्रार' नामसे ही उल्लेख किया है-- 
क इहु रघुकारे न रमते ।* इससे “रघुवंशः कौ सर्वप्रियता ओौर उक्कृष्टता का पता 
चलता है ¦ आदर्शो को अनुपम सृष्टि के निए रम्य शौर ललित कथोपकथनं के लिए; 
सरस एवं स्पष्ट भाव-व्यंजना के लिए तथा कोमल भौर मधुर रसोत्पत्त के लिए ^रघु- 
वंश" कालिदासे की कौीति-वताका को सतत परिस्पुरित करता रहेगा । 

विस्तार-भयसे इन महाकव्योमेसे सभी उत्कृष्ट उदाहरण नहींदिये जा 
सकते । सच तो यह है कि कालिदास कं सर्वाङ्गसुन्दर का्व्योमेसे किस स्थल का 
उदाहरण दिया जाय भौर किस स्थन को छोड़ दिया जाय, यह निर्णय करना ही कठिनः 
है । फिर भी एक दो उदाहूरण पाठकों कै सम्मुख रवे जाते ह! भारतीय सौन्दर्य 
अदश कवि ते “कुमारसम्भव क पाचिवं सर्ग मे उपस्थित किया दै-- 

ल्विताः क्षणं वदमघु ताञिताधराः परोधरोत्सेधनिप तच्‌ गणिताः 1 
अली तस्याः स्खलिताः प्रवेदिरे चिरेण नरि प्रथमोदविन्दवः । ५।२४ 
इसमे पार्वती कौ भंनिस्थ भूख्दरता का प्रकाराम्तर ते अत्यन्तः मनोहर वर्णनं 
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है 1 जन पार्वती दले स्ान पर बैठकर तपस्या करती थी, तव वर्षा की ्ृदे किस 
प्रकार उनके ललाट-श्यल से नाभि तक टकराती, बल खाती पहुंचती थीं, सका कवि 
ने वडा सुन्दर चिलत श्क्षा है । उनकी बसैनियां घनौ थी, अतः जल की वृंदे कुठ देर 
तक उनमें मटक जाती थीं, किन्तु कछ ही क्षण तक, जिससे यह प्रतीत होताहै किं 
वनी होनेकेसाथही वे स्निग्ध भी थीं ! तत्पश्ाद्‌ र्ब वृदे उनके अधरों मे होती हई 
उनके वक्षःस्थल से टकराकर छिन्न-भिन्न हो जात्ती थीं, जिसका तात्पर्य यहहै कि 
पार्वती के उरोज कठोर एवं उन्नत ये ¦ फिर उदर की लिली मे चक्करकाटतीदहुरईवे 
वृंदे अन्त मे नाभि के नयनाभिराम प्रदेश मे प्रवेश करती है । पार्वती के अवयवो का 


केसा चार चिल्लण है | 
पर कालिदासने नारी-सौदर्यका केवल स्निग्ध एवं श्यृगारिकष्पही नहीं 


चिलित किया है, अपितु उसके सर्व स्वाभिमान का भौ चित्र उपस्थित क्षिया है- 

वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वह्भौ विशयुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 

मां लोकवादश्चवणादहासीः भ्‌तस्य छि तत्सदृशं कुलस्य ।। रघु ०१४।६१ 

परित्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती ह कि तुम मेरी भोर से उन राजा (राम) 
से यह सन्देश कह्ना- लंका विजय के वाद देवताओो, वानरो, राक्षसो तथा स्वयं 
आपके सामने अग्निदेवी ने मेरी पवित्तताका प्रभाण दिया था। क्या उनमें भौ आपक्री 
श्रद्धा नहीं ? लोगों के निराधार प्रवादको सुनकर ही भापने अपनी वा्दत्ता पत्नी का 
परित्याग कैर दिया । क्या वह्‌ भाचरण आपको विदत्ता अथवा कुन के भनुहू्प है?" 
सराजा'क्याहीब्रुभताहृभाव्यंग्यहै | राम पूते राजाह, पति बादमे। 

कालिवास की शली - कालि्ास फी एतयो में संसृत काष्य कौली का भार - 
तेम स्प प्रस्फुटित हमा है । उनकी कषिताके जिन गुणो तै सतार को उनका भक्ष 
घता विया है उसमे उनकी मौक्िकता अह्िनीय ठै । उण्हौति भपना भिषय भलही 
प्रषीन भक्यातोंपते लियाषहो, पर किप प्रकारे भते दष्टि-वैपुष्य ते उभे कुढ-का- 
कृ बता दैतै ह, किस अकार वे तीर भौर सर्व्रसिद्ध कथानकं फो अति हश्रकर 
भीर मनोपु्धकारी बा देते दै पह्‌ वर्तनीप ट मौलिकता षर दृष्टि रतेन 
उतनी बी होती जिनी पुरानी दृष्टिको दूतम चमहकार् प्रवात कटे तें | काति 
कौ पपी श्रवा त कसौटी पर जरौ उतरती ह । 

कालदा की सर्बतोमुली प्रतिभा उष गिदष-पाहिश्य म अताधारण स्था 
प्रवामि करती है । उष्डोते सहकाष्य, गीतिकाच्य वषा लादुय-रवता पनी मै भवती 
मणर पतिभाका समान क्प ते परिचय दिया है। कोपो एक कमि इवं सथं 
इतक बरारी नही कर कहा । तस्थ है कि हैगहपिषर एकमाल्ञ नादुयनैपुश्व 
भवा चरिह-धिशण रं कालिदाकत ते $ बहकर हो, किषतु भारतीप भदश क भव 
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सार काव्य की अन्तरात्मा --'रस'- की जैसी पर्ण अभिव्यक्ति कालिदास के काव्योरमे 
हई है वैसी अन्यत दुर्लभ है ! ५ 
कालिदास की लोकप्रियता का प्रघान कारण है, उनकी भ्रसादपूर्ण लालित्ययुक्त 


गौर परिष्कृत शली । उन्होने बुपने समो ग्रन्थ वैदर्भी रीति में लिखेर्है-वैदर्भरीति- 
सन्दर्भे कालिदासो विशिष्यत ।` दण्डीने वैदर्भा-रःति षी उद्मावना सर्वप्रथम कानि- 
दासद्वारयदही मानीहै,१ वैदर्भी-रीति का लक्षण आचार्यो ने इस प्रकार दिया है- 
माधुय शय्जकव्णे रचना ललितात्मिका । 
अदृत्तिरत्यव्त्तिर्वा वंदर्मरीतिरिष्यते ।। 

ललित पदविन्यास के माधुयं से तथा क्लिष्टता ओर छकलिमताके सर्वथा परिहारसे 
कालिदास की रचनाएं स्वाभाविक मौर सहूज-सुन्दर है, सर्वत सरल, सुबोध एवं 
श्रसादयुक्त है! 

किसी भावक्रा चित्रण करते समय कानिदास एक अनूटी शेली का उपयोग 
करते हैं । वे उते स्पष्ट ग्म्दोमें कट्नै की अपेक्षा व्यंजना-वृत्ति का आश्रय ते--उसकी 
ओर सुक्ष्म संकेत कर देना पर्याप्त समक्षते है-- 

एव वाडिपि देवओौ पाश्वं पितुरयो मृश । 
लीलाकमलपलाणि गणयामास पावती ॥ कु० ६८9 

जेब अंगिरा ऋषि गिरिराज हदिमालयसे शंकर कै लिए पार्वती कीं भंगनी 
की प्रार्थना कर रहै ये, उत समय पासि होबेठी हई पार्वती की मानृसिके दशाका 
इसे चित्रण है । इस श्लोक मे एकं भी अलंकार न्दी, तथापि कयि ने कंमत-पल 
की गिनतीके बर्णन से पार्वती की सहज लज्जापोलता, आष्तरिकं प्रेम दया आनन्दा 
तिरेक के गोपन की प्रवृति कौड़ी रविर्‌ एषं मामि प्यंजताकीहै) नहँबाण 
भोर भवभूति किकी रमणीय कल्पता काभति-निष्टुत बर्णन करते है, बह कालिवाश्च 
कतिपय शते हए पण्योमे ही उसकी बाकी साकी दिखा वेते ह कालिदपि का णण्द- 
लाधव उनकी कलारमक सभिदजि का परिवायक है । उतो कवि-कस्वषः निश्य-दतम 
जिल की सष्टि केम निपुण है) उनकी रसमयी रजिर रशताभों पर 'शणे-कषणे 
यन्नवतामुपैति हदेषस्वं रमणीयत्तायाः' वाली लोकोक्ति पूर्णतया ब्रिशार्थं होती है । 

कोमल एवं सुकुमार भार्गी प्यंजता में काशिदापत अष्तम है| इसीकतिप 
व्रपस्लदाथथ्' के कर्ला कालिदात को कविताकामिनी का विशात' कहत है । अंगा 
दत कै सम्पण एषं विप्रलम्भ, इत दोनों पलों का जैसा दकव एवं माजिक उष्षारम 
१, निष्ा भुत धल्व लिविषश्षा गिरः । 

वितिदं बलम जथ दं कातिदातेत शौभितस्‌ | 
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कालिदास ने-किया है, वैसा संसार के किक्षी मौर कवि ने किया होगा, इसमें सन्देहं 
है } उनका करण-रस मी कम मामिक नहीं । कुमारसम्भव" का रति-विलाप तथा 
(रघुवंश का अज-वरिलाप उनके करूण-रस के उत्कृष्ट उदाहरण हँ ! परति के भस्मीभूत 
शरीर तो देखकर रति विलाप कर रही है- । 

गत एन न ते निवतते स सखा दीप इवानिलाहतः । 

अहमेव दशेव पद्यं मामविषद्यश्यसनेन धूमिताम्‌ ।। कु° ४।३० 

“हे वसन्त, नुम्हारे वे प्रिय सखा (कामदेव) हवा के क्चोके से वृक्षे दीपक की 
भांति, कभी न लौटने के लिए, चे गये भौर देखो, म उस वञ्च दीपक क कालो वत्ती 
के समान अघह्य णोक्रान्धकार्‌ से आवृत बची हई ह ।' पत्नी के वियोग पर अज कौ 
कैसी दशा दहो गई है-- 

विललाप स बाष्पगदृगदे सहजामध्यपहायध्ीरताम्‌ । 

अनितप्तमयोऽपि मादव भजते कच कथा शरीरिषु ।। रधु० ८।४३ 
"अज अपना सहन धैय छोडकर सिस्तकियों से अवरुद्ध हुई वाणी से फुट-फुटकर विलाप 
करने नगे 1 अधिक ताप से नोहा भी पिघल जाता दहै, फिर शरीरधारियोंकीतोः 
बत्ती क्या ?' इसके विपरीत नव-वध्र्‌ केप्रेमकाक्याही मनोरम चिल्ल कविने 
रोच है- 

आत्मानमालोक्य च शोभामनमादशबिस्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता ब्रुव स्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥ कु०° ७१२२ 

"जब पार्वती ने अपने दीधे तेलो से दर्पण मे अपना रमणीय रूप देखा तब वह्‌ शीघ्रता 
से शिव के समीप प्हचने के लिए आतुर हो गई, क्योकि स्वियो कै लावण्य की सफलता 
प्रियतम की स्नेहसिक्त ष्टि में ही निहित है 1" करुण एवं पुङ्खर, इन दोनों रसो की 
व्यंजना में कवि के पदों का नाद-सौदर्य भौर सुकुमार वर्ण-विन्यास विशेष सहायक 
हए है 

अलंकारो कै प्रयोग में कवि ने अपनी सूक्ष्म मर्मज्ञता का परिचय दियाहै। 
उनकी कविता अत्यधिक अथच अनावश्यक अलंकारोके भारसे आक्रान्त कामिनीः 
की भांति मंद-मंथर गति से चलनेवाली नहीं है, अपितु स्फुटचन्द्रतारका विभावरी 
की भाँति अपने सहन-सौन्दर्य से सहृदयो के चित्त को अकृष्ट कंरनेवालो है । उनके 
अनूप्रास उनकी काव्यधारा में सर्वल अप्रयासही आं गये है, कहीं भी जबरदस्ती दूस- 
टुमकर नहीं वैठये गये है, जैत्े--प्रजाः प्रजानाथ पितैवपाति', “मागूरी मदयति- 
भार्जदा मनांसि", (निर्ममे निर्ममोऽर्थेषु" जादि । यमकके रस-भंग होने की भाक 
रहती है, इसलिए कथि ने उसका क्वाच्तत्‌ ह उपयोग क्रिया. है, जैसे "वध्रय अध्यस्यं 


शरं शरण्यः”, मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम्‌" । शतेष के अधिक प्रयोगसे काव्यम 
क्लिष्टता या कतल्तिमता आ जाती है, अतः कवि ने उसकाक्मही रयोग किया है। 
उन्होने शब्दालद्धुारों की अपेक्ञा अथलिङ्कारों पर विशेष ध्यान दिया ह । स्वभावोक्ति 
मे वे सिद्धहुस्त दँ । उनके शान्दिक चिल सजीव एवं स्वाभाविकं है । उपमा, उत्पेक्षा, 
दष्टांत, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारो के प्रयोग मे उनकी बहुश्रृतता एवं व्यापक 
टूष््टि का परिचय मिलता है। 

उपमा कालिदासस्य-कालिदास को उपमां की विलक्षणता तो विश्व- 
विख्यात है--"उपमा कालिदासस्य 1 वास्तव मे उनकी उपमाएं अद्वितीय हँ । अनु- 
रूपता, सरसता तथा अपूर्वता की टपष्ट से वे बेजोड हँ 9 नन्दिनी गाय राजा दिलीप 
भौर सुदक्षिणा के बीचवैसीहीशोभापार्हौरहै जैसी दिन ओर रात के मध्यमे होने 
वाली रक्तवर्णा सन्ध्या-- “दिनक्षपामध्ययतेव सन्ध्या" 1 पौर-स्लियां राजकुमार अतिथि 
का अपने द्वारा उसी प्रकार अनुप्ररण कर रही थीं, जिस प्रकार चमकते हुए ताररोवाली 
गरद्‌-क्छतू की रात्र्यां घ्र.वं-नक्षत्न का अनुगमन करती है ज्रत्प्रसन्नंज्योतिर्मिधि- 
भावय इव धुवम्‌ !' रमणीय हान के साथ ही कालिदास की उपमा यथार्थर्है-- 
स्वयंवर के समय इन्दुमती जिन राजाको छोडनी जानो है, उसके वेह्रे पर निराशा 
की एेसी कालिमा छा जाती है जैसी सजमागं क उन महुलों पर जिन्हं राल्ि के समय 
आभे बदनेवाली दीपशिखा पी छोडती चली जती है । उपमां कौ विविधताभीः 
दशनीथ है! मदन-दाहुके उपरराति शोक से व्याकुल रति की, पानी सूख जनेिषपर 
तालाव में अकेली बची शोभाहीन कमलिनी से, मूर्तं उपमा दी गहै । शास्लोय उपमा 
भी कई मिलती है-जराह्म सरोवर से निकलनेवाली सरग सांख्य -शास्त के अध्यक्तः 
मूल-प्रकृति से उत्पन्न होने वाल बुद्धि-ततत्व को तरह है । नन्दिनी के पोछे चलनेवाल 
दिलीपकी, श्रृति का अनुसरण करनेवाली स्मृति से, उपमा अध्यात्मिक है-- 
श्र.तेरिवार्थस्मृतिरन्वगच्छतु ।' अमूतं कल्पतरों सेभीक्विने उषमाएंलीर्है-माता 
की गोद को शोभित -करनेवति भरत कौ उपमा लक्ष्मी को शोभा बदानेवाले विनय 
सदी गर्द है । व्यवहार मौर अनुभव से सूष्ली हुई उपमाएुं भ मिलती है-दृष्यन्त को 
सौपी गई शकुन्तला सुपात्र शिष्य को दी गर विद्या के समान है । सभी उपमाएुं स्वा- 
भाविक ओौर अपने-अपने प्रसंग के सर्वथा अनृक्रूल दै--पेहु विदूषक चन्द्रमा को मक्वन 
का गोला समक्षता है। 

सून्दर उतमरक्षाओों के उदाहरण भेषदूव' मे भरे पठे दह) पके पीले जा्मोके 


1 , ए, ८, ७०५८ ; ?8$नानन्हल्ा धत ज &211व४४६"४ उना "5, 
, ?7०८९६व10&8 ग पौल [४६ कपल किमर्थ, 1919, «०1. 11, ‰. 205. 
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वृक्षों से आच्छादित गस्क्रूट पर्वतं की चोरी पर जब कानि मेचछठा जाते है, तब वह्‌ 
पर्वत एसा दिखाई पडता है मानो “मध्ये स्यामः स्तन इव भुवः गेषविस्तारपांङ्' हो; 
अर्थाद्‌ वसुन्धरा के गौरवणं उन्नत उरोज के मथ्य भाग में श्यामवर्णं में कुचाग्र शोभित 
हो रहा हो । इसी प्रकार कैलास पर्वत की शुध्र घल. हिमाच्छादित्त चोधिर्यां ठेषी 
शोण्तिहो रही हैँ मानो भगवान्‌ शंकर के प्रतिदिन अद्हास की राशियां इकट्टी हों । 
दृष्टान्त भी कवि का प्रिय अलङ्कार है--'सागरमृज्द्ित्वा क्ल वा महानद्यवतरति", 
क इदानीं सहकार भुज्ज्ित्वाऽनिमृक्तलतां पल्लघितां सहते'--दृष्यन्त-णकृन्नला के त्रेम 
को लक्षय मे रवते हृएु दष्टा बडे ही अनुरूप हँ! अर्थान्तरन्यास मे कवि का न्याव- 
हारिक ज्ञान बड़े रसीले रूपमे प्रकट हुआ है --क्रिमिव हवि मधुराणां मंडनं नाकृती - 
नाम्‌” (क्लेदः फलेन हि पुननवतां विधत्त", "प्रियेषु सौभाग्यफला हि चार्ता", न 
रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌--इत्यादि । 

अपनी अदुभुत कल्पना-शक्ति के कारण कालिदास मपने शम्द-चिल्लों को बड़ी 
खूबी से खींच सके है । वे मानव-हूदय कौ कोमल भावनाओं के, उसकी उत्सुकता ओर 
विह्वलता के, उसके विविध भावावेशों के सच्चे पारी ये 1 अन्तर्जगत्‌ के साथ बाह्य 
जगतुकेभीवे सूक्ष्म मर्मज्ञथे | प्रकृति के गूढ रहस्यों का, उतके अनुपम दृश्यों का, 


सच्चा चिल्ल उनके काश्यो मे सर्वत्र मिनेगा। 
 चरित-चित्णमें भी कालिदास अद्वितीय है। "दीपशिखा के तुल्य इन्दुमती, 


"कृशांगयष्टि" सीता, संनतगाली' पार्वती, "तन्वी श्यामा" यक्षपहनी, "मनोश्च बत्कल- 
नापि तन्वी" शकुन्तला के जीतै-जागते बिल्ल हमारे सामने उपस्थित हो जातेः ह । उनके 
पलों का व्यक्तित्व भपनाप्रन लिए हृए है । वै हमारी कल्यना-नगरी में हजारे वर्षो ते 
निषास करते हुए भी निष्य-रुतन एकं जिर-तुष्दर ह|. भारतीय साहित्य मे ठनक्रा 
स्थात भमर हो गया दै । | 
कालिदात की हृतिपो मे कही-कषही अर्ली, श्युत-पंकति, भौनित्य-भंग 

एवं रत-दोष की शुटिर्या पाईं जा सकती है, पर "एकौ हि होवो गुणसन्तिषाति पिमण्भ- 
तीरयोः किरणेष्विबद्कः' के भतुतार वे सर्वथा तप्य एमं उपेक्षणीय ै। अप्तादक्री 
्द्र्ता, मध्य का-तमूश्रित पसस्निमेर, भागों का पौष्ठव, भलद्भारो कौ भपूर्वता एषं 
रमणीयता तथा भावा का लालित्य--हत सथ गुणों ते कालिदासं की कबिाको 
जिरवबश््य बला धिया द । कालिवात के विषय पे किती भालोचक की उक्ति ¶ै- 

पस कवीतां गननात्रहते केतिण्डिशाधिष्डितकालिषातः। 

भधापि तल्‌ श्यकदेरलाधादतानिका शार्धवती बशुव ॥ | 
श्राचौल कालि कविपौ की रणना क्रे का व्रहो भाति पर कालिदात का तात सरथ 
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भ्रथम कतिष्ठिका अंगुली पर रसा गया । किन्त कालिदाचकी बराबरी करनेवाने 
अन्य किसी कवि केन होनेकेकारण दूरी रगुली पर किसीकानामष्ड़ाही नहीं 
इसीलिए उस अगली का नाम अनाभिक्रा पड़ा । आज भी कालिदास के समकष्च कोई 
मौर कवि न होने के कारण उप अंगुलो का "अनामिका नाम सर्वथा सार्थक होरहा है । 

व।णभर्‌ट पृते हँ कि कविवर कालिदास की आस्र-मंजरी के समान सरस मधुर 
सूक्तयो को सुनकर किसके हृदय मे आनन्द का उद्रोक नहीं होता 


निगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुवितषु 1 
प्रीतिमधुरसाच्ाघ्चु मजरीष्विव जायते ।। 


प्रसिद्ध अलङ्कारिक मानन्दवर्धनाचार्यं ने अपने श्वन्यालोक' मे एक स्थान पर्‌ 
कहा है--'अ्िन्नति विचिलकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वितः 
पन्यषा वा महाकवयः इति गण्यन्ते अर्थात्‌ इस संसार मे अनेक कवि-वैदा होते है, 
फिर भी उनमें से कालिदास के समान दो, तीन या अधिक-से-अधिक पांच-छः व्यक्तियों 
को ही महाकवि की उपाधिदी जा सकती है। पीयूषवर्ष जयदेवने कालिदास को 
“कुविकलगुर' पद से विभूषित किया है! सोढः ने “रघुवंशकारः की प्रशसा इस 
अकार की ६ै-- 
एटयातः कृती सोऽपि च कालिदासः शुदा सुधा स्वादुमती च यस्य । 
वाणीमिषाचण्डमरीचिगोल्सिन्धोः परं पारमवाप कतिः \ 
धन्यै वे कवि कालिदासं जिनकी कीति उनकी कविता के समन ही निर्दोष, भमृत- 
नुल्य एषं मधर है । जितत प्रकार उनकीवाणी सूर्यवंशकापूरावर्णन करसक्षी वैसे 
शी उनकी कीति मीसमूद्रके पार पौ है)" श्रीकृष्ण कवि भपते (भरत-बरित्र' के 
आरम्भ तै कलिवातत की भाषाक इस तरह वर्णन करते ह ~ 
भस्पृष्टगोषा भलिलीव वृष्ट हाराबलीव प्रथिता गुणौधः | 
प्रियादङ्कपालीय वनिसदहुध्ा त कालिशतादपरस्य बाणी ॥ 
"कमलिनी की नरह्‌ भष्पृष्ट दोपाली (रतने विकास न पातेषाकी, दूरे पक्षे 
षोषरहित), भूक्ताहार की तरह गुणतभूहयुक्त (अनेक सृशोवाली, दतरे पक्ष तें गुण- 
सरृषाय ते युक्त), प्रिया की गोदकी तरह निमरदंते (संवाहन ते, परीक्षण षे) भाह्ञाद- 
कारक भाषा कालिदाप्तके सिव) भष्य किती कविकी गहीह |" पोवर्नान्रार्दते भी 
कातिषात्त की प्रणता करस्ते हए कहा दै नि उवको पक्ति ताभित्रय, भुर तथा कीमत 
एतिन्िलातिली के कटठन्स्वर्की दए हैमो रिक्षा दतै पतप भी हुते भावष्दपते 
भिश्ौर कर दती ६-- 
साक्तमधु रकौ विलातितषीकण्छक्‌ नितन्रवि । 
विशाशिलचैऽपि धुदे रतिलीलशालिदासौत्ति । 
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मम्मट का यह्‌ कथन कि कविता कान्ता के कोमल उपदेशो के समन शिक्षा देती 
है-- कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे'-- कालिदास की कविता परं पूर्णतया घरित्त हठा है + 


अङ्वदोष : सौन्दरनन्द ओौर बुद्धचवरित 
संस्कृत के बौद्ध-कवियों मे अश्वघोष का स्थान्‌ सबसे ऊंचा है । परम्परा के अनु- 
सारये ईसा की प्रथम शताब्दी मे राजा कनिष्ठ (७८ ई०) के गुर्‌ ओौर आधित-कवि 
थ 1 इनका जन्म सकेत (अयोध्या) मेहं था! इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षौ 
था । इनके महाकाव्यों मे वद ओर शास्त कौ अनेक बातं मिलती रहै, जिनसे इनका 
एक सुशिक्षित ब्राह्मण-कृल मे जन्म नेना सिद्ध होतादहै। बौदढ-धर्ममें दीक्षित होने 
पर अश्वघोष ने बौद्ध-घर्म के प्रचार मं अपनो सारी श्रक्तिलगा दी! उन्होने साधारण 
जनता को बोद्ध-घ्मं के गढ रहस्योकोकव्यको मधुर भाषा में समञ्षाने का बीड़ा 
उठया। दार्शनिक होने के साथ ही अश्वघोष एक उच्चकोटि के कवि तथाः 
संगीतज्ञ भी थे । 
पाश्चात्य विद्वानों ने अश्वघोष को ही संस्कत का सर्वप्रथम महाकवि स्वीकार 
किया है । 'सौन्दरनन्द' उनका प्रथम महाकाव्यहै। इसमे १८ सर्ग । इसमे बुद्धके 
“ उपदेश से उनके छोटे भाई नन्द अपनी त्रिय पत्नी सुन्दरी तथा सांषारिक सुखो को 
त्याग कर बौद्धधर्म कौ दीक्षातेते हँ । कन्तु वास्तव में कवि का उदह्‌श्य रोचक 
काव्य-दौली द्वारा जनता को वौदध-धर्म के उच्च सिद्धान्तो को समन्लाना तथां एेहिक 
भोगों का त्याग करवाकर पूर्णं वैराग्य को गोर उन्भूख करना था। इस काव्य की 
दौली शुद्ध वैदर्भी है । भाषा की सरलता, भावों की कोमलता तथा वणन की सजीवता 
दर्शनीय है 1 उदाहरण के लिए दो पद्य उद्धृत क्ि जतिर्है- 
तां सुन्दरो चेश्न लभेत नन्दः सा. वा निषेवेत न तं नतश्न:। 
हन्द धुव तद्धिकलं न ज्ोभेतरान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ।। ४।७ 
इसमें सुन्दरी ओर नन्दंके वियोग की तूनना राल्ि भौर चन्द्रमा के वियोगसेकी 
गई । 
त गौरव बुद्धगतं चर्बे भार्यानुरागः पुनराचकषं। 
सोऽनिश्चयात्‌ नापि यस्मै न तस्थौ तरंस्तरगेहिवव राजहंसः ।। ४।४२ 
नन्द की अवस्थाकाक्याह स्वाभाविक चिल्लगदहै | एक ओर वेवुद्धके उषदैशोंसे 
अष्ट हो रहै हँ तो दूसरी भोर उनका पल्नी-त्रेम उन्हे अपनी भोर खींच रहा है, 
इस अनिश्चयके कारणवेनतोवर्हासिजास्कतैये आरन स्कंही सकतेये, ठीक 
केसहीजैसेकिंनदीकीधाराके बविरुढ रता हृभाहं्षन.तोअगेही बताह भौर 
ने पीषेष्ठी हट सकता है) 
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बुद्श्रित' उनका दूसरा महाकाव्य है । इसके २८ सर्गो में से केवल १७ सगं 
उपलब्ध होते है । पर सम्पूणं श्रन्य का एक चीनी अनुवाद (४०४ ई०} गौर एक 
तिब्बती अनुवाद (८०० ई०}) अवश्य उपलब्ध होता है । उसमे गौतम बुद्ध के चरित 
का विस्तृत वर्णन है । भाषा-दौली अत्यन्त सरल तथा मधुर है! उपमाएं बही सन्दर 
ओौर रोचक हैँ । स्थान-स्थान पर प्राकृतिक वर्णन अत्यन्त सजीव है! अश्वघोषकी 
यहं कृति सचमुच एक कलाकार की कति है ! कथा कौ उक्ृष्टता एवं उसके निर्वाह 
में कवि क्तो पर्याप्त सफलता भिलीहै) कथा के प्रभाव में बीच-बीचमे बौद-धर्मके 
सिद्धान्तो का आकषक रूप से प्रतिपादन किया गयाहै। हाँ, कहीं-कहीं गढ दानिक 
तत्त्वो को काव्यल्प में प्रस्तुन करने के फलस्वल्प शैली मे शिथिलता एवं दृषखूहुता आ 
गई है । नीचे दिए दो परयो मे इनकी रचना-चतुरी का परिचय मितेगा-- 

विबभौ करलग्नवेणु रन्था स्तनविल्लस्तसितांशुका शयना । 
ऋजुषटपदपक्तिजुष्टपद्‌मा जलफेनप्रहुसत्तटा नदीव । 

एक सोती इई भुन्दरी का चितै "उसके हाथ एक वीणा पर्‌ पड़े हुण्‌ ये । उसका 
श्वेतं अंचल उसक्रे वक्षःस्थल से चिसक गया थः! जान पडताथा क्रिमानो वह्‌ एक 
एसी नदी है जिक्षकी फेनिल तरंग से तट हास्य का प्रसार कर रहे हों तथा जिसकी 
कमल-श्रेणियों प्र ध्रमरोकौ पक्ति शोभितदहो रदी हो)' यशोधरा वनं मे गये अपने 
पति की चिन्ताकररहीदहैकि- 

शुचौ पित्वा जयने हिरण्मये प्रबोध्यमानो निशि तूथंनिस्वनः। 

कथं बत स्वप्स्यति सोऽ भें व्रती परटंकदेञ्ान्तरिते . महीतवे ।1 
राजसी वैभत्रमे परतेवे वनवामरको कठोर यातनां को किस प्रकार सहु सकेंगे । 

ये अश्वघोष के ग्रन्थ निचय ही संस्कृत-काव्य के भूषण ह ! कालिदास के पूर्व 
के काव्य-प्रन्थ जहां लोर्गो कौ अभिरुचि न प्राप्त कर प्तकने के कारण समय के प्रवाह में 
लुप्त हौ गये, वहु अश्वघोष क्री कतिया, सुरक्षिने रहीं । उनके काल्य जनता के लिए 
अधिक हूदयग्राही सिद्ध हूए । उनके ग्रन्थ यह प्रमाणित करते कि ईसा की प्रथम 
शताब्दी मे संस्कृत काव्य क्रा इतना विकास चुकराथा क्रि अश्वघोष जैसे वौद्ध-धर्म 
के आचार्य भी संस्कृत मे स्वना करने के लिए बाध्य हुए । कुष्ठ पाश्चात्य विद्राचुतो 
य्ह तकर कहते है किं कविकरुलगुर्‌ कालदा ने भी अश्वघोष के भावोंको अपनाया 
है । किन्तु आधुनिक भारतीय सत के अनुसार कालिदसकाही प्रभाव अश्वघोष पर 
पड़ा है । केथानककी सृष्टि, वर्णन-देली, अलङ्कार-प्रणेगय तथा छन्दो के चुनाव में 
अश्वघोष, कालिदास से अवश्य प्रभावित हूए है, 

अश्वघोष के कान्यों की शेली शुद्ध वैदर्भी है। उनकी वर्णन-शेली स्वाभाविक 
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ओर प्रभावोत्पादक है । माधुर्यं ओर प्रसाद गणं से युक्त उनकी कविता घारा-परवाह्‌ 
से प्रवाहित होती है । ख्वे-मूवे दार्शनिक तततव मधुर भाषा मे घरेलू परिचित इष्टान्तोः 
केद्वारा समन्ञये ययेह) अतः वै अनाया्तही हृदक्रंसम हो जातिदहै। युक्तियोंकी 
अपूर्वता, उपमाओं कौ अनुरूषता, उदाहरण की अनुकूलता, भावों की सुन्दरता तथाः 
भाषाको मधूरता---इन सब्र गुणों के कारण उनके काव्य आकर्षक ओर रोचक हुए 
है । मानव-मनोभा्वों का सूक्ष्म वणन उनङ्गे प्राकृतिक दर्यो के चित्रण के समान दी 
मनोमुम्धकरारी इभा है! भ्गृद्धारके साथ करुण-रषका पुट होने के कारण उनकी 
कविता सहूदयों को अधिक आष्ट करती दहै, किन्तु उनके काव्यो मे शान्तरस 
प्रधान है। ग्यपि अश्वघोष की रचनाओं में कालिदासं की-सो रोचकता ओर चारुत 
पाई जाती है तथापि उनमें वहं निखरा हआ वाग्विलासं गौर प्रबन्ध की प्रौढता नही 
पाई जाती! फिरभी कालिदास कौ उपेक्षा उनकी शैली अधिक सरन है! शन्दा- 
नकारो के उपयुक्त प्रयोग से जो पद्-लालित्य उत्पन्न हो जाताहै, वह अश्वघोष कीः 
कृतियों मे हष्टिशोचर होता है । 


कालिदासोत्तर प्रमुख महाकाव्य 


कालिदास तथा अश्वघोष के बाद जिन महाकाव्यं कौ रचना हुई उनका कथानक 
अधिकतर रामायण" मथवा महाभारतः से लिया गया है । इन कार्यों में श्ङ्खार- 
रसात्मक वर्णन की यर प्रवृत्ति बहती गई) धीरे-धीरे भाषा ने अपनी सरलता 
छोडकर क्लिष्ट शब्दों ओर दीर्घं समासो का आश्रय लिया। इनमे कालिदास भौर 
अश्वघोष को-ो सरलता ओर स्वाभाविकता की कमो है । इन उत्तरकालीन कवियों 
ने काव्य का उद्‌ श्य बाह्य शोभा-अलंकार, श्लेष-योजना एवं शन्द-विन्याक्त-चातुरी-- 
तकरही सीमित कर दिया | अ्वंकार-कौशल का प्रदर्शन करना तथा व्याक्ररण भादि 
शास्त के नियमों के पालन में अपनो निपुणता सिद्ध करना हौ उनको प्रधान लक्षयहो 
गया । कव्य क्रा त्रिषय गौणहो गया तथा भाषा गौर शैली को अलंकृत करनेकी 
कला प्रधान हो गई । अलंकृत बुदरत्वय्यो मेँ भारवि का किरातार्जृनोय, माध का शिशु- 
पालवध ओर श्रीहर्षं का नैषध नामक =ान महाकाव्य ह| 

इन काव्यो के रचयिता प्रायः राजा्ओंके आचरित हृ करते धे । राजा स्वयं 
सादित्यिक सुचि के व्यक्ति होते मे ओर उनमें वास्तविक गुणों को परीक्षाक्रेकी 
क्षमता होती थौ । राजसभां के इस प्रभावके कारण तत्कालीन संस्कृत महाक्ान्यों 
पर राजकोय जीवन कौ-उसको विलासिता तथा कतलिमत्ता कौ-- स्पष्ट छाप देख 
पडतो है.) भाव-प्रदशेन का स्थान वैदश्ध्य-प्रदर्शनने ले लिया, तथा कत्पनानेरसको 
आक्रान्त कर लिया । 
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राजकीय प्रभाक के साय ही इन कान्यों पर दो अन्य शास्त्रो-काम-शास्त तया 
अलङ्कार-शास्र-का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा! वास्स्यायन-कृत “कामसूल्न' से कवियों 
को नायक बौर नायिकाका जदं प्राप्त हुजा} नायक-नायिक्रा के गहार-विहार, 
हाव-भाव, कटाक्ष-भ्र विलास आदि समस्त श्युद्खारिके विषय कवि के लिए कामपुत् 
मे भरस्तुत ईह! अनद्धार-शास्तर ने काव्य-सम्बन्धी नियमों को निर्धीरित किया । 

महाकवि कालिदास ने भनी लेखनी तथा कल्पना को कामशास्त्र ओर अन- 
कार-शास्ल कौ संको्णं परिधि में नियन्लित नहीं रखा; दुनिया को अपनो अखि से देखने 
का कार्य बन्द चहींकर दिया! तमी उनकी कृतियाँ कलात्मक है ओर पाठक उनको 
पठने में वैरस्य का कभी अनुभव नहीं करता । किन्तु उत्तरकालीन कृतियों मे भावों 
का वहू मन्दर गुम्फन नही, स्वाभाविकता, सरसता तथा नवीनता नद्य! नियमोंकीः 
श्य्ुला मे आबद्ध होकर उनके रचयिता काव्य के प्रमुख प्रयोजन, रस की अभि- 
व्यक्ति से पराडः मुख हो गये । शास्तीय सिद्धान्त कौ प्रधानता ने इनं परवर्ती कवियों 
को अपनी स्वतन्त्र उद्भावना शक्तिके प्रति अतिरिक्त सावधान वनां दिया । उन्होने 
शास्त्रीय मत को श्रष्ठ ओर अन्तपप्रेरणा या स्वानुभूत्तिको गौड मान लिया, इसी- 
लिए स्वाधीन चिन्ताके प्रति एक अवज्ञाका भाव जं गया 

उपयृक्तं कारणों से कालिदास के अनन्तर रचे मये काव्यो मे सचपृषियितो 
सूक्तियां अधिके है, काव्य कम । "जो उक्ति हदय मं कोई भाव जागरित करदेया 
उने प्रस्तुत वस्तु अथवा तथ्य को मामिके भावनां स॒ लीन करदेव्हुतोदहै कान्य । 
जो उक्ति केवल कथने कं डग के अनूठेगन, रचना-वैचिच्य, चमत्कार, कविकेश्रमयां 
निपुणता के विचारमेंहौ प्रवृत्त करे वहु सूक्ति ।' 

भारवि : भिराताज्‌नीय 

महाकाव्यक्रारों मे कालिदास ओर अण्वचोष के बादमभारविका नम लिया 
जाता है । इनके समय काज्ञान हमे बहिरिय प्रमाणो से मिलतादहै । भार्विके काम्यम 
कानिदास के रचनाओं का बहूत-कुषठ अनुकरण है जिससे भारवि का कालिदासके 
वादमें होना मुचित होता है, माघ (७०० ई०) पर भारवि का प्रभाव स्पष्टहै। 
वाण (६५० ई०} अपने "हर्पचरित्त' मे भारवि का उस्तेख नहीं करते, अतः अनुमान 
होता है करि उनके समय मे भारवि की विशेष प्रसिदधि नही हृई थी ! रेहोल के ६३४ 
ई० के शिलानख मे चालुक्ष्यवंशी राजा पुलक्रेशो द्वितीय की प्रशस्तिहै। इसमे भारवि 
कर नाम का स्पष्ट उलन मिलता है-- 

येनायोजि नवेश्म॒स्थिरिमर्थदिधौ देवेकिना जिनवेऽम ¦ 
स विजयतां रविकीतिः कविताभ्ितकालिदासमारविकी्तिः ॥ 
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इस उल्लेख से पता चलता दै कि भारवि का स्थितिकान ६३५ ई०्से पूर्वक 
रै तथा उस समय वे दक्षिण भारत मे प्रसिद्धहो चक्रे ये । अवन्तिमुन्दरी-तम्था' के 
आधार पर भारवि दक्षिण भारतके रहनेवलिथे ओौर पुलक्रेणो द्वितीय कं अनुज 
विष्णुवर्धन के सभा-पंडितथे) कुछ विद्वानों ने भारवि को ल्लवणकरोरप्रदेशका 
निवासी सिद्ध किया है ।१ विष्णुवर्धन का शासनकल ६१५ ई० के लगभग था 1 अतः 
भारवि का समय ६०० ई० के आस-पास होना चाहिए ! 

भारवि की कीति उनके सुप्रसिद्ध महाकाग्य किराताज्ुनीय पर अवरलम्बत 

। उनका यही एकमाल् म्रन्थ है ! महाकाव्य मे आलंकारिकों ने जिन-जिन वस्तुओं के 
वर्णन को आवश्यक माना है, उन सबका वणन इसमें है । किरातार्जुनीय का कथानक 
'मह्वाभारत' के वनपर्वसे लिया गयादहै। द्यूतक्रीडा मेँ हारकर पांडव दरेतवन मे रहते 
लभे । उनका एक गुप्तचर आकर दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का वर्णेन करता ह । 
इख पर भीम ओर द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करते है; परन्तु धर्म- 
राज ने प्रतिज्ञा तोडंकर समर छोड़ने की बात स्वौकार नहीं को। महषि वेदव्यास के 
परामशं मे सर्जन पाशुपतास्त्र पाने के लिए इन्दरकील पर्वत पर गये । उनकी कठोर 
तपस्या को सुरागनाएं मो भगन कर सकी 1 अन्त मे अर्जुन ने किरातव्रेशधारी शिव 
से युद्ध करके उन्हं अपने बाहुबल ओर साहस से प्रसन्न क्रिया तथा उनसे पाशुपन, 
नामक दिव्यास्त्र प्राप्तं क्रिया ! यही इस काव्य कौ कथा कासारहे) 

“किर्ताजुंरीय' महाकाभ्य ने अपने प्रशस्त गुणों के कारण संस्कृत साहित्य मं 
विशिष्ट पद प्राप्त कर लिया है! संस्कृत महाक्यों कौ व्वृहत्रयी' (किरात, माघ 
ओर नैषध) में इसका प्रमुख स्थान है । समस्त संस्कत साहित्य मेँ (किरातार्जुनीय के 
समान दूसरा कोई ठेसा ओजःपूर्ण तथा उग्र कान्य नहीं मिलता! इसमे १८ सगं, 
बीच ॐ कई सर्गो मे भारवि ने महाकाव्य के लक्षणानु्तार ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त, जल- 
क्रीडा भादिका वर्णन करके कान्य का बहुत विस्तार कर दिया है! अजृनकी 
तपस्या, सुरागना-विहार, किरात्त-अर्जुन-युद्ध आदि के विशद वर्णन से उनकी अद्भुत 
वर्णद्न-शक्ति सिद्ध होती है । “किरातः में प्रधान रस वीरहै, जिनकी अभिव्यक्ति करने 
मे कवि को अद्वितीय सफलता मिनीहै) शगार तथा अन्य रस गौणसूपसे वणित्त 
है । “किरात का आरम्भ श्री" शब्द .(धियः कुरूणामधिपस्य पालिनीम्‌) पे होतार 
तथा प्रत्येक सर्ग के अन्तिम इलोक में “लक्ष्मी' शन्द का प्रयोग हुभा हे । 

भारवि का काव्य अपने अर्थ-गौरव' के लिए--अल्प शब्दां मे -त्रिपुल अर्थक 
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महाकभ्य हि 


वेश के लिए--प्रसिदध टै--"मारनेर्वगौरवम्‌' । कष्णकवि ने ठीक ही कहा ई-- 
प्रवेशवुश्यापि महान्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना । 
सा मारमेः सत्पथदीपिकेव रम्या कृतिः करिव नोपजीश्या \ 
भारवि ने अपने काव्य को रचिर अलंकारो से विभूषित करने मे बड़ी कुशलता 

दिखाई हे । बतुर्थंसर्गमे शरद्‌ तुका जो नैसगिक ओर हूदयग्राही वर्णन दहै, वैसा 
मन्यत्र मिलना दुलभ है 1 उपमा, श्लेष, यमक गदि अलंकारो का प्रयोग भी उचित 
मातामे किया गया है ।! चरिल्ल-चिल्लम अतिशय प्रभावपूर्णं है! अपमान की ज्वालासे 
जलती हई द्रौपदी, प्रचंड पराक्रमी भीम, शांतिभुति युधिष्ठिर, अप्रतिम वीर अर्जुन मादि 
सभी प्रधान पालन बड़ी सजीवता से चित्ित क्वि गये हैँ । व्यास, गुप्तचर, दूत आदि 
गौण पातन भी वास्तविक प्रतीत होते है । भारवि की कान्य-दौली के कुछ नमूने देविये-- 

मु्ञरसो विद्र मभगलोहितेः किलाः पिशंगौ: कलमस्य बिश्रती । 

शुकावलिष्यंक्तक्षिरीषकोमला धनुः धियं गोलमिरदोऽनुगच्छति ।1४।३६ 

शरद्‌ का सुहावना समय दहै! *सिरीष-पुष्पको भांति कोमल हरे तोतोंकी 

पति मूग के टुकडों के समान लास-लाल चोचोंमे धान की पोली बालियों को लेकर 
साकाशमें उड रहीदहै। शुङक्ोका हरा शरोर, उनकी लाल चोचं, उन चोचों मे पीली 
बालिर्या--हन रंगों को सिलावट से प्रतीतहोताहै कि आकाशम इन्द्रधनुष उगादहो।' 
केसी नई एवं संश्लिष्ट शूपयोजनात्मक कल्पना है ! जल-क्रीडा करती हुई अप्सरागों 
का केता चार बिन्षण है- 

विरोहिताश्तानि नितान्तमोकुलेरपां विगहादलकंः प्रसारिभिः । 

यगुर्बधूनां वदनानि शुत्यतां द्विरेफवुन्दन्तरितेः सरो्हैः 111४७ 
जल मे अवगाहन करते समय उन दिव्य लतनाओं की दीर्घं केशराशि ते अस्त-व्यस्त 
डो जानिके कारणं उनके मश्व को ढक लिया) ेसा प्रतीत होता था कि उनके वे मूख 
मानो प्रमर-पंक्ति से आच्छादित कमल ष्टं \' भारवि ते दीघंकराय समासो का प्रयोग 
नहीं किया है । दुर्योधन के प्रति लोगों की राजभक्ति का कैसा सुबोध वर्णन दै- 

महौजसौ मानधना भनादिता धनुषं तः संयति लम्धकीतंयः । 

न संहतास्तस्य न मेदवु्तयः प्रियाणि वाङ्छन्त्यसुमिः समीहितुम्‌ ।१।१९ 
तेजस्वी, स्वाभिमानी, एेश्वर्यवान्‌, घनुर्धारी, रणशूर तथा राजभक्त योद्धा अपने प्रागों 
की बाजी लगाकर भी दुर्योधन का प्रिय कार्यं करने के लिए उस्पुक है ।' 

किन्तु भारवि किंसी स्थाने पर अनावश्यक अलंकारप्रियता का प्रदशैेनभी 
कर बैस्ते द । उदाहरणार्थ, चि्त-काष्य लिखने में अपना कौशलं दिलवाने के लिए - 
उन्होने एक समभर सगं (पन्द्रह सर्ग) ही लिख डला है 1 उक्षमे सर्वतोभद्र, यमक, 


फी० 
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॥ 


विलोम तथा अन्यान्य चिल्ल काव्यकी शेली के नपूने पाये जते । भारविनेएकदही 
अक्षर बाला भी एकं श्लोक लिखा है जिससे एकमाल्न न" व्यंजन वर्णं का ही प्रयोग हुमा है -- 
न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । 


नु्नोऽगुस्नो ननुन्नेनो नानेना ुन्ननुन्ननुम्‌ 11१५।१४ 
नौच नुष्य हाय घायल किया जने वाला पुशूष पुरुष नहीं जर न वेही पुरूष कहलने 
योग्यटरैजो नीच मनष्य को घायल करतादहै। यदिस्वामीको किसी प्रकार की क्षति 
त पर्ची तो घायल पर्प भी वास्तव में अक्षत है। बुरी तरह से घायल मनुष्यको 
मार डालनेवाला भी अपराधी नहीं! एक ही अभ्र मेभारविनेक्या ही अन्नू 
विचारभरदिएहै) चन्ति साथ ही यहुस्वोकार करना होगा कि इस प्रकारः कं 
चि्त-काव्य के प्रयोग से उनका काव्य कटिन-साहो गया है)! आरम्भ के तीन सगं 
विशेष किन है, इसलिए वे 'पाषाणल्य' के नाम से प्रसिद्ध है। अतएव मल्लिनाथ ने 
भारविके काव्य को नारिकरेये फलके समान बतलाया हे, तिसका वाह्य लू्परूक्ष 
तथा विषम है; पर अन्तर में काव्य का मधुर रम निहित रै- 
नारिकेलपफःनमेमितं वचो ,भारवेः सयदि तटिमज्यते । 
स्वादयन्तु रसगभनिभर सारमस्य रत्िका यथेप्तम्‌ ॥ 
हिम चार सर्गो मेवुद्र-व्णनके विस्तार के दारण क्री कहीं पुनरुक्ति दोष श्रील 
गया है । अप्सराओजंकी क्रोडाके वर्णन में तथा अर्जुन को मोहित करने के लिए उनके 
प्रयत्ना के वर्णनमेभी यदी दोष प्रवेश कर गयाहै) 
इन लूटी के होते हुए भी भारवि की कविता म एक्‌ विचित्त चमत्कार है। 

उनका अर्थ-गाम्भीर्थ पाठको के हृदय को अपनी मोर बरबस खींच नेता है । संवादां 
की सहायता से कथानन्रः को आगे बढाने का उनका ढंग अनूठा है। (किराताजुनीयः 
का अधिकांश भाग सेवक वादों से भरा पड़ा ह । भारवि नीति-शास्त, अलंकार- 
यास्त तथा व्याकरण-शास्त के पूर्णं पंडित थे । क्षेमेन्द्र न उनके वंशस्थवृत्त की बडी 
त्शंसाकी है ।१ उनके पूरे काव्य मे नीति-विषयक सूक्तियां भरी पड़ी ह "वर 
प्रियोऽपि समं महात्मनिः, न वंचनीथाः प्रमवोऽनुजीविभिः, हितं भनोहारि च 
लभं वचः, "सहसा विदधीत न ॒क्रिथामविवेकः परमापदां पदम्‌, सुलभा सवं- 
मनोरमा गिरः", गुरतां नयन्ति हि गुणाः न संहतिः, "गणाः व्रियस्वेऽपित1 न संस्तवः 
इत्यादि । राजनीति का भी विशिष्ट वर्णनं (किरातार्जुनीय मे उपलव्ध होता दहे), 
द्वितीय सर्गमें भीम ओर युधिष्ठिर का संवाद राजनीति के गुह तत्त्वों से भरापडादे। 
युधिष्टिर भीमके भाषण की प्रसा करते टै-- 


9 





11 


१, वरच्छलस्य सा काण्यि वन्शस्थस्य रिम 
प्रिमा भारवेश्न सच्छायेनःधिव्नेकृतां ।। 


महाकाव्य [ ५१ 


स्फुटता न पदंरपाहृता न च स्वीकृतमथगौरवम्‌ । 

रचिता पृथगथता गिरां न च सामथ्यंमपोहितं क्वचितु ।\२।२७ 
ये ही शब्द भारवि की कविता के विषयमे भी अक्षरशः चरितार्थहोतेदहै। 

किरातार्जुनीय" कही-कट्वी काव्यमयं होने कौ अपेक्षा पाटित्यधूर्णं भनेही हो, 

पर हमारे निए तो वहु साहिल-पौन्दर्यका भःगार्हीहै तथां कालिदास ओौर अश्व- 
घोष के काव्यो के पश्चात्‌ आदरणीय स्थान्‌ पने के सर्वथा योग्य है! उसमे अर्थ 
गाम्भीर्य के साथ रुचिर एवं परिष्कृत पदावन्ची का प्रयोग मणिकांचन-संयोग का 
आदशं उपस्थित कररता है । 

महाकाव्यों के इतिहास मे भारवि अलंकृत काव्य-शेली के प्रवतंक माने जति 
हँ । काव्य को अलंकारो, प्राकृतिक वर्णनों तथा शाल्दिकं चमत्कारो से भूषित करने 
को पद्धति के सर्वप्रथम दर्शन फिरातार्जुनीय' मदी होते है) कथानकर लघु होते पर 
भो कवि उसमें चमत्कार, कमनीयता ओर भ्यापकता का समावेश करदेताहै) इस 
अलंकृत वर्णन-शेली का अनुसरण भारवि के परवर्ती कवियों ने बहुलता मे क्रिया है । 

भट्टि : भद्द्ाव्य 

(रावणवधः अथवा (मह्कान्य' के रेखक भटके कथनानुनार इस महाकाव्य 
को रचना श्रीघरसेन कं राज्यकालमें सौरःष्ट्‌ कौ वलभी नगरी मे हई; पर शिलानेखों 
मं इम नामके चार राजायं का उल्मेव पाया जाता है । प्रथम श्रीधरसेन का कालल 
५०२ ई० ठै ओर अनतिमराजाका ६४१ ईण् है) श्रीधरसेन द्वितीय के ६१० ई के 
शिलाले मे किसी भद्ि नामक विद्वान्‌ को कुछ भूमिदेने का उल्नेख है । अतएव भद 
कग समय ईसाकी छठी शताब्दी का उत्तरार्धं तथा सातवीं शताब्दी का आरम्भ 
सिद्ध होता है। 

(मद्िकाष्य' मे २२ सगं ओर १,६२४ श्लोक है) इसमे विश्वानि के साथ 
राम ओौरलक्ष्मगकेजाने की घटनासे भआरसम्म करके 'रामप्यणः की कथा वणित 
है । परमद का मुख्य लक्ष्य रामकथा-वर्णन के साथ व्याक्ररण के जटिल निय्मोका 
उदाहरण भी उपस्थित करना था} इस प्रकार यह्‌ एक "गास्ल-काव्य' है) व्याकरण 
जाननेवालो के लिए यह प्रस्थ दीपक की. मति है, पर व्याकरण न जाननेवालोके . 
लिए यह्‌ उसी प्रकार है जैसे अंधे के हाथ रे दर्पण-- 

दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचस्ष षाम्‌ । 
हस्तादशे इवान्धातां भवेद्‌ भ्याकरणादृते ।\२२।२३ 

भट्टि सपने समय के अलंकार-शास्त्र से पुणं परिचित ह 1 उनके काव्य मे-शब्दा- 
लंकार ओर अर्थालिकार दोनों कावर प्रयोग हभ दै एकु मुन्दर्‌ यमकावली देधिये ~ 

न गजा नगजा दिता दिता विगतं विगतं लश्नितं ललि्म्‌ 1 
प्रन॑दा प्रमदामहतत महतामरणं मरणं समयात्‌ प्षमधरात्‌ | 


५२ ] सस्कृतं साहित्य फी सूपरेखा 


भाग से जलती हई लंका का वर्णेन है । 'पर्वतों में उत्पन्न होने वले इन प्यारे हाथियों 
कीरक्षाकोरईभी नहींकररहाहै)\ ये विशालकाय हाथी अन्नि म भस्महोरहेरै। 
पक्षियों का अनन्द-बेल अब नष्ट हो गया। प्यारी वस्तुयें पीडित देख पड़ती हैँ । 
स्सियों कामद अबनष्टहौो गयाहैतथावे आम (रोग) से पीडित दँ! बिना युद्ध 
कै ही बडे-बडे योद्धाओं का मरण-काल आ पहंचा है ।` पद्य का चमत्कार दर्शनीय है। 

' कुछ आलोचकों ने भट्विकाग्य पर कृलिमता भौर आडम्बर कौ अधिकता का 
दोषारोपण किया है । पर उनके काव्य के विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यह्‌ 
कहना अनुचित न होगा फि उसमे वास्तविक कान्यके गणो की कमी नहीं । पहले तौ 
उन्हे व्याकरण के जटिल से जटिलं नियमों के उदाहरण उपस्थित करने ये ओर दूसरे 
अपने काव्य से सर्वजनविदित कथानकं में मौलिकता का सक्निवेश करनाथा) इसमें 
सदेह नहीं {कं इन उभय उह श्यो का एक साथ निर्वाह करना किसी भी कवि क लिए 
नितान्त कठिनं कारयहै। इस कठिनिाई के रहते हृए भी भट्टि ने ररसर्गोकाजो 
विपुलकाय महाकाव्य प्रस्तुत किया है, उसमे रोचकता, मधुरता ओर कानव्योचित 
सरसता का अभाव नहीं है । उनके प्रभावशाली सवाद, प्राकृतिक दृश्यों के मनोरम 
चिल्ल, प्रौढ व्यंजना-प्रणाली तथा वस्तु-वर्णन उक्कृष्ट कोटि के है 1 उनके वस्तु- 
विन्यास में प्रबन्धात्मक प्रौढता की त्युनता होते हृए भी उनकी भाषामें प्रसाद भौर 
प्रंजलता दै-- 

न॒ तज्जल यन्न सुचारूपङ्ुजं न पङ्कज तद्यदलीनषट्‌ पदम्‌ । 

न षट्पदोऽसौ न ज्जुगञ्ज यः कलं न गु जितं तन्न जहार यन्मनः | २।१४ 
“इस सुहावनी शरद्‌ ऋतु में एसा कोई सरोवर नहीं है, जिसमें सुन्दर कमल न खिले 
हों । एसा कोई कमल नहीं जिस पर भ्रमरनवैटेदौं। टसा कोई भौरा नहींजो गज 
नरहाहो गौररेसी कोई गृक्ञार नहींजोमनको हरन लेती हो ।' एकाकली अलं- 
कार का केसा सुन्दर उदाहरण है) 

निक्लातुषारं नेयनाम्बुकल्पंः पत्रान्तपर्यागलदच्छबिन्दुः । 
उपाररोदेव नदत्पतगः कुभूटतीं तीरतरुदिनादौ ।\२॥४ 
श्रभातका आरम्भहोते ही चन्द्रमाकेमस्तहो जने पर बेचारी कुमूदिनी संकुचित 
हो ग्ट है । उसकी दुःखेद मवस्था अचेतन जड यादृक्षकोभी स्लारहीहै1 वृक्ष को 
आं उनकी कोमल पत्तियां है । उनकी कोरों से टपकती ओस की बदँ आांसुगो की 
तरह मासूम होती है । बहकती हई विडियो की आवाज मानो वृक्ष कैरोनेकास्वर 
है 1 इस प्रकार यह तीरस्य वृक्ष पक्षिथोंके कलरवके ्याज से मानोक्रुमदिनी की 
दयलीय दशां पर कश्ण क्रन्दनं कर रहा है }' 
कुमारदास : जानकीहरण 
कुमारदाञ्न-दइकरित "जानकीहरण" भी इंक्छत का एक अनति-प्रसिदर महाकाव्य 
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है ! सिहल की जनश्रुति के अनुसार कुमारदास ५१७-५२६ ईर तक वर्हांके राजा 
थे । इतनातो निश्चित है कि कुमारदास्‌-कृत “जानकीहरण” पर कालिदास की 
कृतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है) "जानकीहरण" मे कई स्थलों षर कालिदास के रघु- 
वंश की स्पष्ट छाप देख पडती दै! एक ओर तो क्रुमारदास पाणिनीय व्याकरणकी 
प्रसिद्ध टीका काशिकावृत्ति (६५० ई०} से अपना परिचय प्रकट करते है, दृखरी 
भोर वामन (८०० ई०) ने अपने ग्रन्थ मं इनके “जानकीहरण के उद्धरण दियेर्हँ। 
अतः उनका स्थितिकाल ६५० से ८५० के बीच माना जा खकताहै) 

"जानकीहरण" से २५ सर्गो मेंकेत्रल १५ सर्गं उपलब्ध हुँ 1 इसमे चिरपरिचित 
रामायण को कथा वणितदहै! फिर भी कुमारदास ने इस पुरानी कथा को नवीन 
कलेवर प्रदान करने का प्रयास किया है। मौलिकता अधिक न रहते हृष 
भी उनकी वर्णन-रैली सुन्दर दहै। कालिदास की भांतिवे वैदर्भौ-रीत्ति का अनुसरण 
करट हैँ 1 अनुप्रास कविका प्रियं अलकारदहै। प्रसाद मौर सुकुमारता कुमारदास की 
करति के विशेष गुण हैँ । शव्द-सौष्ठव तथा छन्दो के नाद-सौन्द्य कै कारण इनकी 
कविह्ममें अपूर्वं माधुर्यकासंचार हुञादहै। उदाहरण के लिए उनकैदो प्च नीचे 
दिये जाते ह! प्रेम की शिथिलता का वर्णन देखिये-- 

तस्य हस्तसवब्रला उपपोहितु मेखलागुणसमीपसंगिनम. । 
मन्दक्लक्तिररति स्यवेदयल्लोलनेत्रगलितेन वारिणा 11 
शिश्शिर के उपरान्त वसन्त-ऋतु में रात छोरी क्यो होने लगती है तथा दिन ~या द 
जाता है, इस पर कवि कुमारदासर को कल्पना देखिपे-- 
प्रालियकालप्रियविप्रयोगगलानेव रतिः क्षयमास्तसाद । 
जगाम मन्दं दिवसो वसन्तक्ररानपशान्त इवं कमेण ॥ 
“अपने प्रियतम्‌ शिशिरके वियोग से खो होकर बेचारी राति क्रमशः क्षीण होती जा 
रही है 1 उधर वसन्तको कठोर ध्रूपस थककर दिन भी अब रस्क-रुककर चलने लगा ।' 
राजशेखर (८०० ई०) ने कुमारदास की प्रशंसा इस प्रकार की है-- 
जानकीहरणं कत्‌ रध दशे स्थिते सति । 
कविः कुमारदासश्च रावणह्च यदि क्षमः ॥ 
“रधुवेश के मौङूुद रहते जानकीट्रण करन कौक्षमताया तो रावणम थीयथाकवि 
कूमारदासमें\' | 
माघ : शिगुपालवध 


सुप्रखिद महाकाव्य श्शुषालवध' कं रचयिता माघ अपने विषय में केवलं 
यही कटूते ह कि उनके पिता दत्तक सर्वाश्निय थे गौर उनके पितामह सुप्रभदेव वर्म 
लात नामक राजा के मन्ती ये । माघ क समय-निस्पण मे बडा मतभेद है । कोई उन 
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सातवीं शताब्दी के उत्तरार्धंमे मानतादहैतो कोई आव्वीं शताब्दी के मध्यमे । नीचे 
दिये प्रमाणो के अनुसार पहला समय अधिक समीचीन जान पड़ता है । 

माघके समयकी नीचे की सीमा बहिरंग प्रमाणो के आधार पर निर्धारित 
होती है 1 सोमदेव अपने यशस्तिलिकचम्पु' (८६१५८ ई०} मे माघ का उल्लेख करते है । 
श्री आनन्दवधंन (८५० ई०} ने अपने ध्वन्यालोक" मे "शिशुपालवधः के दो श्लोकों 
(३।५३, ५।२६) को उदाहरण रूप मे उद्धृत किया है । इसके पहले, राष्टूकरुटों के 
राजा वरपतुंग (८१४ ई०) ने अपने कन्नडी भाषा के ग्रन्थ कविराजमार्ग'मेमाघको 
कालिदास का समकक्ष स्वीकार कियादहै। इससे यहुस्पष्टहै कि सृपतृग के समयमे, 
अर्थात्‌ नवीं शताब्दी के पूर्वार्धं मे, माघने साहित्य-जगत्‌ मे प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर 
लियाथा । अतएब यहु निस्वितदहैकि मधका आविर्भाव-काल ८०० ई० के बाद 
कानहींहो सकता) 

६२५ ई० के एक शिलालेख के आधार पर माघ का समय लगभग १०० वर्ध 
पूर्व क्रा सिदध होता है । यह्‌ शिलालेख वर्म॑लात राजाका है, जो माध के पितामह 
सुप्रभदेव के आश्रयदाता थे ! अतः सुप्रभदेव का समय ६२५ ई० के आसपास काणा 
ओर उनके पौल्ल माघ का समय ६१५०--७०० ई° तक रहा होगा । 

माध का स्मय निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्णं अन्तर प्रमाण मिलता 
है ! वह्‌ शिशुपालवधः के द्वितीय सर्गं का नीचे लिखा श्लोक है, जिसमे श्लेष के दारा 
राजनीत्ति की समता शब्दविद्या (व्याकरणशास्ल) मे कीगईहै 

अनुत्तरत्रपदन्धासा सदृब्ृत्तिः सन्निबन्धना । 

शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ।*२।११२ 
शस श्लोक मे काशिकावृत्ति" ओौर न्यासः नामकदो व्याकैरण-ग्रन्थों कीओर स्पष्ट 
संकेत किया गया है । मल्लिनाथ ओर वल्लभदेव दोनों रीकाकासें ने इस संकेत का 
स्पष्ट उत्लेच्व किया है । (काशिकावृत्तिः की रचना वामन ओर जयादित्यने ६५० 
ण्म को थी । जतः यह्‌ निश्चित है क्रि माघ इस समयके बादही हुए होगे । किन्तु 
उक्त ए्लोकं मे “न्यासः शब्द से जिस ग्रन्थ-विशेष की ओर संकेत है, इस विषय मे 
विद्वानों में मतभेद हे । पाठ्क१ महोदय काकहनाहै कि उक्त न्यास" से अभिप्राय 
"काशिकावृत्ति" को जिनिनदरबुद्धि-रचित्त “न्यास” नामक. टीका से है, जिसकी रचना लग- 
भग ७०० ई० मे हुई । उनके मतानुसार माघ का समय इस माधार पर ७५० ई० के 
आसपास सिद्ध होता है । पर यह्‌ कहना उचित नहीं है कि माघ उक्त श्लोक म जिनेन्द्र 
षुद्धिके ही न्यासः अन्य की भोर संकेत कर रहै है । जिनेन््रबुद्धि के पहले ' भी "न्यास" 
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नामक ग्रन्थो की रचना हो चरकी थी! काणे+ महोदथने दिखाया ह कि बाण (६२० 
ई०) ने अपने दूर्षचरित' मे ^न्धास' का उल्लेख किया है (कृतगुरदत्यासा लोक इव 
व्याकरणेऽपि) । सम्भवदहैकिबाणके समानमाधनतेभी इसी न्यास कौ ओर संकेत 
क्रियांहो, न कि जिनेन््रवुद्धि केल्यास की गोर) अतः माध का समय जिनेन्द्रबुद्धि 


(७०० ई०} के पीष्ठेनहीं मानाजा सकता ओर सम्भवतः वे सातवीं शताब्दी के 
उत्तराधेमेदटीहुएये। 


माघ के महाकाव्य की गणना बहुत्छयी" में होती है । शिशुपालवधः को छोड 
करमाध को किसी अस्य रचनाका अभी तक पता नहींलगा है) सुक्ति-संग्रहों मे अवश्य 
कोई एक टेसे प्र माघके नामसे द्यि गये, जो “शिशुपालवधः मे नहीं भिहते। 
मस्भवहै कि माघकीओरभी कोई रचनारहीद्ये जो जब उपलन्ध नही होती) 


माघ का आदर्शं भारवि-कृत 'किरातार्जनीयः था, यह्‌ बात दोनों ग्रन्थोंकी 
पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट विदित हो जातो है- 


(१) दोनों महाकाव्यं कौ मुख्य कथा महाभारते ली गई है। (२). दोनों 
गर्यो का आरम्भ श्री" शब्दसे होता टहै। किरातः के आरम्भ मे धियः कुरूणा- 
मधिपस्य पालिनीम्‌' हैतो माघके प्रारभ में “भियः पतिः श्रीमति शासतु जगत्‌ है । 
(३) दोनों के प्रथम सर्ग मं संदेश-कथन है, "किरात" में वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर के 
प्रति, माघमें नारद के द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति! (४) (किरातः के द्वितीय सममे 
युधिष्ठिर, भीम ओर द्रौपदी के रीच राजनीति-विषयक संवाद होता है तो “शिसु- 
पालवध' के द्वितीय सर्गं मे बलराम, श्रीकृष्ण भौर उद्धव के बीच इसी सर्गं पर 
परामर्श होता है) (५) किरात" में महुषि वेदव्यास पांडवों को मार्थं सृक्षतिहैतो 
माघमेंदेवषि नारद सा ही उपदेश करते है! (६) "किरातः में अर्जुन इन्द्रकील 
पर्वत पर तपस्या करने के लिए जति हतो माघ में श्रीङकष्ण रैवतक के समीप उहुरते 
है 1 (५) किरात" मे यदि हिमालय का भमकालंकारोके द्वारा वर्णन हुञा है तो माघ 
मे इसी प्रकार रैवतक का वर्णनदहै। (८) दोनों मे अप्तराओं के विहार का चार 
चिलण है । (य) (किरातः मे किरात्वेशधारी शिव, अर्जन का अपमानः करने के लिए 
दूत भेजते हैँ ठो माघ मे शिशुपाल, श्रीकृष्ण का अनादर करे केलिए दूत मेजता है ! 
(१०) %क्रिरात' के १२बं तथा १४्वें सगं मे अर्जन तथा किरातरूपधारी शिव मे वाद- 
विवाद हृभाहैतौ माघमे पद्व सर्गम सा ही विवाद शिशुपाल के दूत भौर 
सात्यकिम हआ है । (१९) (किरातः मे पबे भौर माघ के ११ सर्ग में चिल-बन्धों 


~ न न नम 


१. प18प्छा४ ज ^भप्वा2 [वलावप6) 8. 56 
२. बुभुक्षित : व्याकरणे न भुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपासित 
न विद्यया केनचिदु दधृत कूल हिरभ्यमेवाजय निष्फलाः कला: \! 
(ओौचित्यबिचारचर्वा) 
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दारा युद्ध वर्णन है (१२) दोन मे संध्याकाल, राल्ि, चन्द्रोदय, ऋतुं एवे याला 
का यथास्थान वर्णन हुमा है । (१३) भारवि ने “किरातः में प्रत्ये सर्गं के अन्तिम 
पद्य में लक्ष्मी" शब्द काप्रयोगक्ियाहैतो माघनेभी इसी प्रकार अपने काव्यके 
सगन्ति पदयो मे श्री' का प्रयोग किया है। (१७) दोनों के वर्णन-क्रम में भी समानता 
है । (१५) दोनों काव्यो मे इन््र-युदध के पूर्वं विपक्षियों की सेनाओं मे संघर्ष होता है \ 

शिशुपालवध मे २० सर्गं भर १,६५० श्लोक है! उसकी कथाकासरार इस 
प्रकार है 1 देवर्षि नारदः इन्द्रकी ओर से श्रीङृष्ण को देवताओं के विरोधी शिशुपाल 
कानाश्करनेके लिषएु्रेरित "रते दहैँ। बलराम तुरन्त युद्ध णेडनेकापरामर्णं देते 
ह गौर उद्धव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञमेजनेका। श्रीकृष्ण अपनी सेना के साथ 
इन्द्रभस्थ के लिए प्रस्थान करते है । मार्गं मे उनका सारथी दारुक रैवतक पर्वतका 
वर्णन करता है । राल्लिहो जाने पर सेना पडाव डाल देतीदहै। यादव लोग अपनी 
स्तियो के साथ जल-कीडा भौर वनविहारमें मग्न हो जति । सूर्योदय होने पर 
सेना-सहित यमूना पार करके श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ पहुचते ह ! युधिष्ठिर उनकी अग्रिम 
पूजां करके उन्हे सभ्मानित करते है । शिशुपाल इसका विरोध करत है भौर लडाई 
के लिए सेना तैयार करता । अपने दूत द्वारा दर्पपूर्णं संदेश भेजकर शिशुपा्त युद्ध 
को अववेश्यंभावी बनादेतादहै) दोनों .सेनाओों मे युद्ध होताः है। अन्त में श्रीकृष्ण 
सुदर्शतचक्त से शिशुपाल का सिर काट डालतेहै, भौर उसुका तेज उनमें लीनहो 
जाता है। 

माधे तन्ति तेयो गुणाः-- माघ वास्तवमे उच्च कोटि केकविदहै। उनका 
साया काव्य प्रौढ उदात्त शेली का उत्कृष्ट उदाहरण है । प्रत्येक वर्णन, प्रत्येक भाव 
साधारण शब्दय मेन होकर अलंकारोमें विभूषित भाषामें प्रगट किया गयादहै। इस 
कारण संपूर्णं काश्य आदि से अन्त तक अत्यन्त प्रभावोत्पादकर हो गया है । शली की, 
असाधारणता सर्व ्षलक्ती है । प्रत्येक सर्गं मे ओजोगुणमयी केविता का विकास 
दिखाई पडता है } प्रायः प्रत्येक सगं मे कृ एसे पद्य हँ जो वर्णन-सौदर्य, भाव-सौष्ठव 
अथवा विचार-गाम्भीर्यं कौ हष्ट्यों से अद्वितीय कहै जा सकते है । 

माष-कान्य के वर्णने बडे सजीव एवं सालंकार है 1 माघ को प्रकृति-पर्यवेक्षण- 
शक्ति अदूभूत एवं प्रभावधपुणं है । उनके प्रकृति के शब्द-चिल बडे ही मनोरम है । 
रैवतक पर्वत को क्याही विशाल हाथी का खूप दिया गया है-- 

उदयति विततोष्वरष्िमिरज्जावहिमर्चौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
बहति गिरिरयं: विलम्बिघंटाहयपरिवारितवारणेन्रलीलपम्‌ ॥\४।१० 
, रैवतक पर्वत को प्रातःकालीन सुषमा का यह्‌ वर्णन है। "ऊपर केली इई रज्जुरूपी 
किरणो से युक्त सूर्य एक भोर उदय हो रहा है मौर दूसरो ओर चरमा अस्त होने ` 
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जा रहा है । जान पड़ता है कि यह रेवतक उस गजेन्द्र को शोभा धारण कर रहा है, 
तरिसके दोनो मोर दो उज्ज्वल षंटे लटक रहै हों ।' इसी कल्पना के कारण माषको 
घंटा-मलघ कहा गया है । । एक मौर कल्पना की बहार देखिये- 
उवयिसरिण्युद्ंगणेष्वेव ररिगन्‌ 
सकमलमुखहासं वीक्षितः पदिसिनीभिः । 
विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः 
परिपतति दिवोऽङः हेलया बालु: ।1११।४७ 
जैसे कोई बालक आंगन में खेल र्हा, स्वेहशीलमा उसे पुकाररही है ओौर वह्‌ 
| हसते हृए अपने कोमल हाय फेलाकर उसकी गोद में जा गिरता है, उसी प्रकार यहु 
बालसूर्यं उदयाचल के शिखर-रूपी आंगन मे धिरकतां इभा, बिले कभलमुखो से हसती 
हई पदिमनियों के देखते -दे७ते अपने कोमल करों (किरणों) को फेलाकर, पक्षियों के 
कलरव के व्याज से पुकारती हई अपनी आकाश-ख्पी माता की मोद मे लीलापूर्वक 
उचकं रहा है । 
माघके संवाद बडे ही मरल एवं ओनयुणं होते हैँ । किस कटुता तथा ओज- 
स्विता के साय शिशुपाल, श्रीकृष्ण को सर्वप्रथम सम्मानित करने के कारण, युधिष्ठिर 
से अपना विरोध प्र्दाशत कर रहा है-- 
अनृतां गिरं न गदसीति जगति पटहै्िधुध्यते । 
निन्धमथ च हरिमचंयतः तव क्मेणेव विकसत्यसत्यता ।1१५।१६ 


छकेकीचोटसे संसारमें घोषणाकी जाती है कि तुम असत्य भाषण नहीं करते, पर 
इस निन्दनीय कृष्ण की पूजा नवीनता भपने असत्याचरण का दुला विज्ञापन कर 
रहैहो।' 

माध की कविता कौ सरसता, अलङ्कारो को नवीनता, श्लेष को उपयुक्ताः 

तथा विल्लालंकायें की विचिता दर्शनीय है । माघ ने अपने काव्य मे स्थान-स्थान पर 
मुगधकारिणी स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, हष्टान्त आदि का 
समुचित सन्निवेश कियाद) रैवतक पर्वत के वणेन में कैसी सुन्दर उस्ेक्षा व्यवहृतः 

दई है- 
च अपशकमंकपरिवतंनोचिताश्वलिताः धुरः पतिभूपेतुमात्मजाः । 
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कन्या की विदाई का करुण दृश्य है । “रक्तक पर्वत की कन्याएं (नदियां) जो अपनेः 
पिता की गोद में निःशंकं भाव से लोटती थीं, आज पर्ति-समागम (सागर-मिलन) के . 
लिएजारहीै! पिता का स्तेहमय हदय कन्यां का वियोग देखकर विग के 
कलरव के श्म भे करन्दन कर रहा है 1" अनुरूप हष्टन्त देने मे भी माष कृश्ल है-- 


५८५ | संस्कृत साहित्य की शूपरेखा 


५तिवाचनदत्त केञञवः शपमानाय न चेदिभुमजे। 
अनुहुङ्क सते घनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥१३।२५ 


"जिस समय शिशुपाल श्रीकृष्ण को गालिर्यां सुना दृहा था, उस समय श्रीकृष्ण ने कुठ 
भी उत्तर नहीं दिया । सिह मेघा का गर्जन सुनकर ही हकार करतारहै, स्पुगालों 
का रुदन सुनकर नहीं ' 

माधकी उपमां भी रोचक हई ह! प्र(तःकाल की चहूकती चिडियोंकी 
कलग्व घडे को जल में इबाने के समय होनेवाले कुल-कुल शब्द के समान है । प्रभात- 
बेनामेंगृहोंके दीपोकी मन्द कान्तिवाली शिखा ऊंघते हृए गृह्य के नेतो के समान 
है । शिशुपाल की सेना का श्रीकृष्णकीसेनासे भिडना वैता ही है जैसे नदियों के 
जन का महासागर की गगनच्रुम्बी ऊमियों से टकराना। 

मनुप्रासों मे माघ का पद-नालित्य रमणोय है-- 

मधुरया मधबोधितमाघवीमध्‌ समुद्धिसमेधितमेधया । 
मध्‌ कराद्भूनया पृहुरन्मदध्वनिभृता निभताक्षरमुज्जगे ।६।२० 
माघके श्युगारिक पर्दा का स्निग्धता अतिशय मृग्धकारिणी है-- 
यां यां प्रियः प्रं क्षत कातराक्षी सा सा हिया नस्रमृखी बभूव । 
निः्ङ्मन्याः सममाहितेर्ष्पस्तित्रान्तरे जध्नुरभुं कटाक्षः ॥३।१६ 

“जिस-जिस प्रिया को प्रियतम ( श्रीकृष्ण } ने देखा. उसने लज्जा से अपना मुंह नीचा 
कर्‌ लिया ¦ इस प्रकार दूसरी युवत्तियां ने उस प्रियत्तम को ईर्ष्याविश निर्भय होकर, 
एकं साय अपने नयन-बाणों से घायल कर दिया 1 

विधुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भवनानि यस्य पपिरे युयक्षये । 

मदविश्रमासकलया पपे पूनः पुरस्तियंकतमयेकया दृशा ।१३।४. 
श्रलय के समय जिस कृष्णके उदरमे सारा ससार समा गया था, उसीकृष्णको 
एक उत्कठित यूवती. ने अपने अधचुले नेल के एक कोनेसेही पीलिया)" 

भारतीय आलोचकों ने एक मत से माघ पर अभूत प्रशंसाकीवृष्टिकीहै। 
उनमें कालिदास को उपमा, भारवि का अर्थ-गौरव तथा दण्डी का पदलालित्य, इन 
तीनों गुणो का एकत सन्निवेश बताया गया है-- 

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति वरयो गणाः ॥ 

पर यह माघ के किसी अनन्य भक्त की अत्युक्तिपूर्णं उक्ति मात्र है। पहले तो माघमें 
मौलिकताकीही कमी है! उनके काव्य का आदर्शं किरातार्जुनीय है। भाव गौर ` 
भाषा दोनों मे भारवि को छाया स्पष्ट देख पडती है । दूसरे, माघ की कवितामें 
भ्रतिभ्रा की अपेक्ष पांडित्य का प्राधान्य है । उनकी शान्दिक कीड़ा १य्वे सर्गं में परा- 


काष्ठा को पच गई है) अधिक पाडित्यपूर्ण होनेकेकारण माध की शी श्रमसिद्ध 
प्रतीत होती दै । उसमें श्लिष्ट शन्दों का चमत्कार अधिकं है। चौदह समं में 
शिशुपाल के दूत की उभयार्थकं चतुर उक्ति देषियि- 
अनिधाय तदा तदत्रियं शिशुपालोऽनुशयं परं मतः । 
भवतोऽभिमनाः समौहूते सदशः कत्‌.मुपेद्य माननाम्‌ ।१६।२ 

(पके अप्रसन्न हौ जाने कौ बात सुनकर शिशुपाल को बड़ा दुःख (क्रोध) हमा है । 
चह बड़ी उत्घुकता से (निर्भयता से) जापका सम्मान करने के लिए (काम तमाम 
करने के लिए) आपके समक्ष आना चाहता. है कभी-कभी माघ प्रायः अत्यन्त 
अप्रचलित णब्दां का प्रयोग करते हँ । इसपे पाठकों को कविता का अर्थ हृदयंगम करने 
मे बडी कस्निई होतीदै। कभी वे त्याकरगास्मक्र उपमां के प्रयोग मे अपनी 
प्रवीणता दिखाने के लिए अथवा किसी विशेष शब्द या चरण के प्रयोग मे अपनी 
निपृणता प्रगट करने हेतु पदयो का निर्माण करतेदै। वे प्रायः संस्कत बाडमयकी 
अन्य श्खाओं की जर केत करते है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकारो तथा 
कल्पनाओं को ऊची उडानों से उनकी कविता मरी पडी है! कभी-कभी प्रमाव उत्पन्न 
करने की भावना से शब्दो के वाह्य सौन्दर्य के फेर मे पडकरं वे अर्थकी स्पष्टता का 
निर्वाह नही कर पाति । पाठक उनके लम्बे वर्णनों को पटुकर उब जाते! उनके 
परम्परा-मुक्त प्रकृति वर्णन अलकारोँ से लदेहोनेके कारण स्वाभाविक नहीं लगते , 
कालिदास, बाण ओौर भवभूति को अपेक्षा ठनका प्रङकति-पर्यवेक्षण कम बिम्बग्राही है। 

निष्कष -सौभाग्यवश माघके अनुपम गुणो क्रे उज्ज्वल प्रकाश मे उनके 
दोषान्धकार का परिहार हो जातारहै। यद्यपि उनम भारवि कौ परिमितता एवं 
गाम्भीर्यं नहीं है, तथापि उनकी व्यंजना-प्रणाली अनुपम ओर कल्पना अपरिमित दै । 
माघ मे कालिदास को-सी उपमां श्तेही न मिले, फिर भी उनमें न सुन्दर उपमां 
का अभाव, न अर्थ-गौरव की कभी । पदों का,ललित-विन्यास तो निस्सन्देह प्रशंस 
नीय दहै । माघ की वदशय्या इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द अपने स्थानसे हटाया 
नहीं जा सकता । | 

नवसर्गगते माये नवराब्यो न विचते-माघ का संस्कृत भाषा पर पूरा बधि- 
कार है \ नवीन शब्दावली कातो उनका कान्य आगारही है! सकृत समालोचकों 
ने तो यह तक कह डाला है किं प्रथमनौ सर्गो में माघने संस्कत शब्दों का खजाना 
खाली कर दिया है--"नवस्गगते भाषे नवह्ञब्दो न विषते" शन्द भंडार दही नही, 
उनका ज्ञान-भंडार भी विचक्षण है ! उनमे सब शास्लों का परिनिष्ठित ज्ञान रष्टि- 
गोचर होता है । दर्शनो का भो उर विशिष्ट ज्ञान है। सांष्य-दशंन के सिद्धान्तो का 
करई जगह वर्णेन मिलता है 1१ बौद्ध-दर्शन से भी वे भक्ती-रभांतति परिचित ये ॥९ नाद्य 
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शास्ले१, व्याकरण, संगीततशास्त्ञ२, अलंकारशास्तः, राजनीति‹ सभी के पंडितये। 
आश्चर्यं नहीं यदि पुराने आलोचकं माघ क्रे पांडित्य एवं प्रतिभा से प्रभावित 
होकर भावातिरेक में उनकी इस प्रकार प्रशंसा कर्‌-- 
कृत्स्नप्रयोधङ्द्वाणी मारवेरिव मारवः । 
माधघेनेव च माधेन कम्पः कस्य न जायते 1- राजशेखर 
जहां भारवि की कविता सूर्य-किरणों की भाति समग्र ज्ञान को प्रकाशित करने वालो 
है, वरहा माव मास के समान माघ का नाम सुनकर किञ्च कवि को कंपकपो नहीं ध 
जाती ।' धनपालने भी इसी कथन का समर्थन किया है-- 
मएधेन विश्नितोत्ताहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । 
स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कषयो यथाः ¦! 
“जिस प्रकार माघके सद्िरते जडम बन्दरसूर्य का स्मरण करके उछठल-ङद नही 
मचाते, उसी प्रकार माघ की रचना के सामने कवियों का पद-योजना करने पे उत्साहं 
रण्डा पड़ जाता दै, चाहे वे भारवि के पदों का कितनादही स्मरण करे \' 
रत्नाकर : हरविजय 
संस्कृत महाकाव्य में सबसे अधिक वृहत्काय महाकाव्य रत्नाकर विरचित 
हरविजय" है । किन्तु इसकी प्रसिद्धि या पठन-पाठन अधिक्र नहीं है। रत्नाकर 
कश्मीरी कवि ये । इनके पिताका नाम अमृतभानु था। रत्नाकर कश्मीरी-नरेश 
चिषप्पट जयापीड (७७८६-८ :३ ई०} क आधित कवि धे 1 जयापीड अद्भुत मेधावी 
होने के कारण बालबृहस्पति" कहलाते थे । परन्तु कल्टुण को “राजत रंभिणा' से विदितः 
होता है कि रत्नाकर ते राजा अवन्तिवर्मा के राज्यकाल (=५५-८८४ ई०}) मे 
प्रसिद्धि पाई थी- 
मुक्ताकणः शिचस्वामी कविरानन्दवधनः । 
प्रथां रत्नाकरइ्चागात्सीख्राज्येऽवन्तिविभेणः 11 ४।३८ 
यदि रत्नाकर, जैसा किं वे स्वयं कहते है, बालवृहुस्पति के आधितये,तोवे 
अवन्तिवर्मा के शासनकाले काफी वृद्धहो गये होगे । सम्भव है कि रत्नाकरके 
गुणों को पहले लयापीड ने ओका हो, किन्तु उनकी ख्याति अवन्तिवर्मा के समये में 
जाकर हुई हो । हरविजय" के अत्तिरिक्तं रत्नाकर ने वकरोदिततयचाशिका' ओर 
ध्वनिगाथापजिका' नामक दो ग्रन्थ ओर लिखे ह । (हुरविजयः' पर बाण तथा माघ 
की अलंकृत शेली का गहरा प्रभाव है ¦ 
षहरविजय' मे ५० सर्ग ओर ४,३२० श्लोक ह । इसमे शिव द्वारा अन्धका- 
१. रबर: प्रतगाय नाटकीयस्य वस्तुनः । , २. १६।७१५ 
३. ११।१ ४, २।८६,८७ ५. २।११९ 
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सुर-वघ की कथा वण्ति है) पार्वती ने शिव केने्लोको लीलावेश अपनेहाथोसे 
ढक लिया, इसलिए शिव से उत्पन्न अन्धकं दृष्टिहीन हज । किन्तु तपस्या करके 
उसने शिवस हृष्टि पा ओरतीनों लोकोंका स्वामी बन बैठा! अंतमेशिवको 
उसे मार डालना पड़ा । कथानक छोटा होते हुए भी कवि ने वर्णन का अत्यधिक 
विस्तार करके ग्रन्थ को विपुलकाय कर दिया है! अन्धकासुर का नाश करनेके लिए 
शिव के सचिवों में परामर्शं ११ सर्गो मे जाकर समाप्त होता है। १३ सर्गो मे शिव- 
गणोंके विहारका वणेन है! ७ सरगम शिवके दूत गौर अन्धकासुरमे संवादही 
होता रहता है । शिवसेना कौ युद्ध के लिएतैयारौकादही वर्णन ऽ सर्मोमेंहृमाहै, 
रत्नाकर ने बाण का अनुकरण करने का दावाक्रियादै। माघकाव्य का भी प्रभाव 
हरविजय पर स्पष्ट देख पड़ता है । माध की भांति रत्नाकर के काव्य के प्रत्येकं सर्ग 
के अंतिम श्लोकं में एक शब्द-विरेष --“रत्न"--का प्रयोय किया ह! माघ ने अपने 
काव्य को “लक्ष्मोपतेश्चरितकीर्तनमातचार' कहा है तो शिवभक्त रत्नाकर ने अफ 
काव्य (हरविजय को चंद्रर्ध्रूडचरिताश्रयचारू' की पदवी प्रदान की है। 
कवि ने अपनी काव्य-शेलीके विषय में जो गर्वक्ति की है वह्‌ अनेक अंशों 
मे यथार्थं है-- 
ललितमघ.राः सालकाराः प्रसादसनोहरा 
विकटयमकडतेषोवगारप्रबन्धनिरगंलाः । 
असवृक्गतोश्चित्र मागे ममोदिगरतो भिरो 
न खलुनृपते चेतो वाचस्पतेरपि शङते ।\ 
शेव दर्शन, नीतिशास्त, कामसूढ्र तथा इतिहास-पुराण का सम्यक्‌ ज्ञान इस 
महाकान्य मे सर्वत लर्षितहोतादहै। साथ ही, उसमे नाट्य, संगीत, अलंकार तथा 
चिल्तणकला जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है !१ हर 
विजय! काव्य से यर्हां एक उदाहरण दिया जाता है 1 समरभूमि मे हाथी का वर्णन है-- 
युधि धावतः प्रतिगजाभिमुखं पुनरप्यधाद्‌ गजपतेः सरुषः । 
दलिताश्रयः सपदि केतुपटः पतितो मुखे पृयमुखण्छदताम्‌ ।! ५२।११ 
एक भीमकाय हाथी कुपित होकर शलू-पक्ष के हाथी का सामना करने के 
लिएवेगसे दौड़ा । गलु-पक्षकेहायीकीटुटी हुई ध्वजा कावस्ते गिर पडा, जिससे 
जान पड़ने लगा किं मानो उसने लज्जित होकर एक बहे परदे से अपना सुह ढक 
लियाहो!" 
क्षेमे ने रत्लाकर की "वसन्ततिलका" की इस प्रकार प्रशंसा की है- 
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वसन्ततिलका रूढा वाश्वस्ली गाढस्षनगिनी । 
रत्नाकरस्थोत्कलिका चकास्त्याननकानने । 
भलंकार-विमरश' मे रत्नाकर को इस प्रकार प्रशंसा की गई है-- 

माधः क्लिशुपालवधं विदधत्‌ कविमदुद्ध विदधे । 

रत्नाकरः स्वविजय हरविजय वणयन्‌ व्यवणोतु ॥ 
राजशेखर के शनुसार तो ब्रह्मा ने चार रत्नाकरो (समृद्रो) को पर्याप्त न समङ्न कर 
इस पाचव रलनाकर (कवि) की सृष्टि की-- 

मास्म सतन्तुह्ि चत्वरः प्रायो रत्नाकर इमे) 

इतीव संक्छृतो धात्रा कविरत्नाकरोऽपरः।! 

हरिचन्द्र - धर्मशममाभ्युदय 
जैन महाकाव्यं मे धर्मशमगभ्युदय' नामक २१ सर्ग का महाकाव्य विशेष ` 

उल्टेखनीय है । इतके रचयिता हुर्चिन्द्र का समयं निश्चित स्प ठे नही बतायाजा 
सकता } इनका जन्म नोमक' वंशम हज ओरये कायस्थ जाति केथे ) इनके पिता 
काननम आद्रदेव तथा माताकारथ्यादेवीया । बाण ने हुषचरित" के जारम्भमें 
जिन भद्रार दरिचन्द्र का उल्ल्व कियाहैः वे इनसे भिन्न प्रतीत होते हैः क्योकि भार 
ह्रिचन्द्र गद्य के खक ये । महाकाव्य के नटी । हरिचन्द्र के नाम से नजीषनधर- 
चम्पु' नामफ़ ८०० ई० का ग्रन्थ भी मिलता है । कपूर-मंजरी' कौ प्रथम जवनिका 
मे हरिचन्द्र का नाम उत्लिखितदहै। एक ओौर वैद्य हरिचन्द्र भी मिलते दहै जो साहुसांक 
नामक राजाके प्रधानवचैदय थे तथा जिन्हने "चरकसहिता' पर टीका लिष्वीदै। 
वाक्पतिराज (त्वी शताब्दी ई०) ने अपने "गौडवहो' काव्य में भास, कालिदास भौर 
सुबन्धुके साय हरिन का भी उल्लेख क्रिया है 1१ कष लोग हूरिचन्द्र को तथां प्रयाग 
के अशोकस्तम्भवालो प्रशस्ति के व्खक हरिषिण को एक ही व्यक्ति मनतेर्है।२ इन 
कवियों गौर ग्रन्थकारो मे किसी से भी धर्मशर्माभ्युदयः फे रचयिता कारेक्य 
निःसन्दिग्य रू्पस नहीं सिद्ध किया जा सकता । किन्तु इतनातो निविबाददहैकिवे 
भी एक प्राचीन कवि है । इनके ग्रन्य को एक हुस्तलिद्धित प्रति का समय १२८७ 
वि० संवत्‌ है । अतः उनका स्थित्िकाल इस समय से पूर्वंही रहा होगा । इसके 
अतिरिक्त वाग्भट के नेमिनर्वाण' काव्य (१२०० ई०) पर शधर्मशर्माम्युदय' का प्रभाव 
परिलक्षित दता है । इस प्रकार हरिचनद्र का समथ ११वीं शताम्दी ही ठहरता है। 
सुमाषितसंग्रहां मे हरिचन््र उद्धत किये गये हैँ । 'तदुक्तिकर्णमृत' मे उन्हे महाकचियों 
कौ श्रेणी में रखा गया है- 
१, मासस्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे ज जस्स रहुञारे । 


नौबन्धवे अ बन्धम्मि हारियन्दे अ जाणन्दो \। 
२, {0418 @पाप्ण९, “०. «1, ए. ९०8 
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सुबन्धौ सक्तिनंः क दह्‌ रघुकारे न रमते 
ध.तिर्दक्षीपुतरे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृद्यम्‌ । 

विशुडोक्तिः सुरः प्रकृतिमध्‌ रा मारविगिरः 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि मवभूर्तिवितवुते ¦! 

"धर्मशमभ्युदय' मे पन्द्रहवे जंनतीथंकर धर्मनाथ की, जन्म से निर्वाणपर्यन्त 
की कथा वणित है! यह्‌ काव्य वैदर्मो-रीतिमें लिखा गयादहै। भारवि ओर माघके 
समान हरिचन्दने भी मपने काव्य (१ये सर्ग) मे चिल्लालंकार्यो+ कं भरमारकीदहै) 
कवित्वं का माधुयं एवं प्रसाद दर्शनीय है-- 

सकणपीयुषरसभ्रवाह्‌ रस्ध्वनेरध्वनि सार्थवाहः 
आीध्मश्चमभ्थुदयामिधानं महाकविः काव्यमिदं विवत्तं ॥1 
कविराज : राघवपाण्डव्रीय्‌ 

"राघवपाण्डवीय महाकाव्य के कर्तां कविराज का पस्थतिकाल १२वीं 
शतान्दी था । वे जयन्तपुरी के कदम्ब राजा कामदेव (११८२-८७ ई › के सभापंडित 
थे । उनका नाम माधवभरटुथा गौर कविराज सूरि, पडत आदि उनको उपाधिर्यांथौ। 

राघवपाण्डवीय" एक अद्‌ञुत महाकाव्य! इसके प्रत्येक श्लोक मे श्लेष 
दारा रामायण ओर महाभारत कौ कथा का साथ-साय वर्णन किया गय। दहै! 
उदाहुरण्वखूप नीचे लिखे पद्य का अवलोकन को जिये- 

नृपेण कन्यां जनकेत दित्सिततामयोनिजां लम्मधयितु स्वयंवरे । 
दविजप्रकषण स धर्मनन्दन: सहानुजस्तां भवसष्यनीयत ॥ 
(रामायण के अनुसार इसका अर्थं इस प्रकार होगा -- (राम), जिन्टोने धर्मको 
आनन्दित किया था, अपने भादयों के साथ ऋषिशरेषठ (विश्वामिल्) दारा स्वयंवर 
स्थान (मिथिला) कोले जाये गये, जिसमे वे राजा जनक की विवाहुयोस्य अयोनिजा 
कन्या (सीता) को प्राप्त कर सकं ।' "महाभारतः के अनुसार इसका अर्थ रो करना 
होगा-- धर्मं के पृत्त (युधिष्ठिर) अपने भादयों के साथ मुनिश्रेष्ठ (वेदव्यास) कौ 
आज्ञा से स्वयंवर-स्थान (पांचाल) को गये जिससे कि वे राजा-पिता (ब्र.पद) की 
विकाहु-योग्य अयोनिजा कन्धा (द्रौपदी) को प्राप्त करं सकें । । 
राघवपाण्डवीय का कई कवियों ने अनुकरण किया । हुरदत्तसूरि के 
"राघवनंषधीय' मं नल ओर राम की ओौर चिदम्बर-कृत “राघवपाण्डवीय-यादवीय' में 
"रामायण , (महाभारतः तथा "भागवतः की कथा एक साथ वणित है 1 विद्धामाधव- 
रचित “पावेती-रकसिणीयः मे शिव-पार्वती तथा कृष्ण-दकिमिणी के विवाह का एक साथ | 


वि त 3 2 । 


१. ररोऽरी रोरुररुरत्प..कुक केकिकङ्डिकः 
चञ्चस्चञ्चच्चचिष्चोचते दततातीति तं ततः 1 १८।३२ (चतुरश्रः) 
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वर्णन किया गया है! सबसे अधिक कुतुहुलोत्पादक तो वेंकटाघ्वरि का ३० श्लोकों 
का "यथादबरघदीय' है, जिसमे सीघे पठने से राम कौ तथा उलटे वद्नेसेकृष्ण की 
कथाका वर्णनहै। इस प्रकार का शान्दिक कौतूहल संस्कृत के भतिरिक्तं संप्ारकी 
उन्य फिसी भाषा मे नहीं पाया जाता। 1 
श्रीहूषं : नैषधीय चरितं 
श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य नंषध' या नैषघ्ीयचरित' के 
रचयिताये \ ये श्रीहर्षं उन सन्नाट्‌ हृष (वर्धन) से सर्वथा भिन्न है, जौ ररत्नावलीः, 
नागानन्द' जौर शत्रियदशिका' नाटिका के रचयिता ये) प्रौभाग्यवश इन्होनि अपने 
जीवनवृत.पर कुछ प्रकाश डाला है ! प्रत्येक सर्गं के अन्त मे उन्होने अपने माता-पिता 
का तथा कभी-कभी .अपने अन्य प्रन्थो का उल्लेख कियादहै। इनके पिताकानाम 
श्रीहीर मौर माता का मामल्लदेवौ था ।१ श्रीहषं कन्नौज के राजा जयचन्द्र राठीर की 
सभाम रहते थे । वहाँ उनका बड़ा सम्मान था । (कान्यकू्जेश्वर' महाराज जयचन्दर 
उन्ह स्वयं मासन तथा पान केदो बीडे दिया करते ये--"ताम्बूलद्यमासनं च लभते 
यः कान्यकुन्जेए्वरात्‌ ! जयचन्द्र का राज्यकाल ११६८११८५ ई० था, भतः श्रीहर्षं 
बारटवीं शत्ताब्दी के उत्तरधं मे हृए ये । श्रीहषं ने कई ग्रन्थो की रखनाकी । उनकी 
अन्य रवनाओं के नामये है-- "खण्डनखण्डखाद्य, सस्थेर्यविचारण', “श्री विजय-प्रशसि्ति", 
“छिन्दप्रशस्ति", "गौडोर्वीशकूलपरशस्ति, "नवसाहसाकचम्प्‌, “अर्णव -वर्णन' ओर 'शिव- 
भक्ति (भक्ति) सिद्धि ।' श्रीहर्षं अपने समय के अद्भुत पंडित थे गौर उनकी कोतिका 
त्रसार उषं षमय के सस्कत-रिक्षा के केन्द्र कश्मीर मे भी हुमा--'कष्मोरैर्महिते 
चतुर्दशतर्यो विदा विददिभर्महाकान्यि ।' 
नैषधः मे २२ सगो मे नल-दमयन्ती के प्रेम ओौर विवाहकीक्थाबदडीप्षरस 
शेली में वणित है । उनकी प्रयम मिलन-राति का सजिर वर्णनं करं प्रन्थ समाप्त होतां 
है! कालिदसि शादि कौ भाँति श्रहू्षने भी अपनी कविता कां कथानक पौराणिक 
न्नोत्से ही लिया है मौर उस पर अपनी प्रर प्रतिभाकीष्टाप भेठा दीदहै। नैषधः 
में वास्तविक काव्य-सौन्दर्यं तथा. शोभातिशायक. अलंकारो कां मणि-कांबन सयोग 
है । श्रीहृषं को कविता संस्कृत साटित्य की अनुपम वस्तु है । शदो के सुन्दर विन्या 
मे, भावों के समुचित निर्वाह मे, कल्पना की ऊंची उडान मे तथा प्रकृति के संजीव 
चिल्ण में यह महाकौभ्य काग्य-जगत्‌ मे अपनी सानी नहीं र्ता । उनकी स्वभाव 
मधुरं कविता किस सहृदय के मन को हरं नहीं लेती ? शब्द भौर अर्थं की नैवीनंता 
उठे समु "एकार्थमत्यजतो नवार्थधटनाम्‌' बना देती है । शेवध मे एक ही विषय 


१, भीहर्ष | कंविराजरानिनुक्ुदालङ्खार्हीरः पतै 
भीहीरः सुवे नितेनिश्य्यं भामर्लरेदी च यम्‌ । 
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पर क श्लोको मे वर्णन भिनेगा, पर सर्वर नदीन शब्दावली एवं अभिनव पदश्या 
उपलब्ध होती है } शब्द भौर अर्थ का मनोहर सामंजस्य नैषध" में है। श्रीहषं की 
जालोक-सामान्य प्रतिभा से जाज्वल्यमान ¶ैषध' ख्पी हीरकं सामने (किराताजुनीयः 
तथा "शिशुपालवधः काव्यो की ्आाभा फीकी पड़ जाती है--उदिते नैषधे काच्ये क्व 
माधः क्व च भारविः 1 
श्रीहर्षं ते अपनी भारती को अलंकारो दारा इस प्रकार विभूषित किया है कि 

उसकी भव्य मृति देखते ही बनती है ! तिशयोक्ति कौ मनोहर उद्भावना मे, उपमा, 
रूपक, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, श्लेष के समुचित प्रयोग में श्रीहर्ष अद्वितीय है 1 
यमकं को छटा दवाय कन्दर्पं की कैसी स्तति को गई है-- 

लौकेशकेरावरिवानपि यःचकार 

भ्युद्ुरचान्तरधश्ञान्तरञ्लन्तसावान्‌ ) 

पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिषुपञ्चकेन 

संक्षोभयन, वितनुतां बनितनुमदं वः ॥११।२५ 
“जिसने श्चुङ्गारिक भावों से ब्रह्या, विष्णु आर शिवके भी शान्तभावको जर्जर कर 
दिया है गौर अपने पर॑चो बाणों से जिसने संसारी जीवों कौ पवो इन्र्यो को क्ष.ञ्घ 
किया है, वे पंचसायक कामदेव आपको श्रमुदित करे ।' एक उत्त्रक्षा का भौ अवलोकन 
की जिये-- 

निलीयते हीविधुरः ` स्वजन 

भत्वा विधुस्तस्य भूख भुखान्नः। 

सुरे समूद्रष्य कदापि परे 

कवाचिदश्रथ्रभदश्गरं ।\ ३१३३ 
दमयन्ती से नल की प्रशंसा करते हुए हंस कहता है कि जब चद्धमा ने अपने मुख को 
जीतने वाले नल के मख का वर्णन मुञ्षसे सुना तो वह्‌ अत्यन्त लज्जित दौकर कभी 
सूर्यमण्डल में प्रवेश कर जाता है, कभी समुद्रम कूद पडता है ओर कभी मेधमालाके 
पीछेलिपिजातादहै,' 

श्रीहूर्ष ने मपेने महाकाव्य को श्युङ्खारामृतशोतमुः' सपु ङ्खार-हूपौ अमृत का 
चन्रमा कहा है । रमणी-रूप के वणेन मे. श्यृङ्खाररख को मधुर व्यंजना मेकंविने 
विलक्षण सहृदयता का परिचय दिया है 1 दमयन्तो के अलौक्तिकि घोर्यै काक्याही 
जनोका चित्तण है-- 
हतसारमिबेन्दुमण्डले दभयन्तीवदनाय वेधसा । 
कृतमध्यविलं विलोक्यते धुतगस्मीरलनीवनीलिम २१९५ 


“नान पड़ता है, दमयन्ती के मुख को रचना करनेके लिए ब्रह्मा ते चन्द्रभाको तिचाड- 
फा०५ 
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कर्‌ उसकासार भाग खींच लियादहै। इसी कारण बीचमें छिद्रो जाने से उसके 
उस पार आकाश की नीलिमा दिखाई वडती है ॥१ दमयन्ती के उसेजों के ऊपर भ्या 
ही अच्छी कल्पना है-- 
अपि तद्वपुषि प्रसपंतो गमिते कान्तिञ्चररगाधताम्‌ । 
स्परयौव नयोः खलु द्योः प्लवकुम्भौ भवतः कुचावमो ।५१२१ 
(दमयन्ती का शरीर कान्ति के ञ्जरनों से अधाहं हो गया है, अतः उसमे चलनेवालों को 
इबने का भय सदा बना रहता है 1 पर दमयन्ती के अंग-प्रत्यंग मे काम ओर यौवन 
कासंचारहै। वे दोनों अषनेको इबतेसे कैसे बचें? इक्तेको तिनकेकाभी 
हाराकाफोदै, इनको भीतेसनेके लिएदो षडेभिल ग्येदहैँ-येही दमयन्ती के 
दोनों उरोजहै। इ्दीके सहारे काप तथा यौवन उसके शरीर-रूपी सरोवर्में 
स्वच्छन्द लन्तरण कर रहें) 
दमयन्ती नल को वरण करने की इच्छाको कैसे चमत्कारपूर्णं ढंग से व्यक्त 
करती है- 
मनस्तु यं नोज्खति जातु यातु मनोरथः कण्ठपथं कथं सः । 
का नाम बाला द्विजराजवाजिग्रहाभिलषं कथये दमिज्ञा ।२।५१ 
(जिस मनोरथ को मन नहो छाडता, जिपे.मैते हदय में धारण कररवा है, वहु मनो- 
रथ मेरे कठपथमें कैसे भ सक्ता है? मनकी बातत्राणीसे कैसे कही जाय! है 
हंस ¦ कौन कृर्लागना राजा (नन) से पाणिग्रहण होने को भभिनाषा स्वयं अपने मुख 
से व्यक्त करने की धुष्टता कर सकतीहै? (या, कौन विवेकवती बाला चन्धमा को 
हाय से पकड्ने कौ अभिलाषा करसक्तीहै?)' नलके विरहुसे व्याकुल दमयन्ती 
की मनोदशाका वर्णन कर विप्रलम्भ श्ण्धार का सुन्दर वणन किया गयाहै। अग्नि 
से उत्पन्न हई दाहृव्यथा कोई व्यथा नही, वियोगाग्नि से उत्पन्न हुई व्यथा ही उत्कट 
व्यथा है । नहीं तौ स्तियां मून पति के साथ प्रत्यक्ष अग्नि मे क्णो भस्म हो जातीं 
(४।४६) ? चद्द्रमा िरहिणी स्नियों का निदंय घातक ही है-- 
अयमयोगिवधूवधपातकंच्च मिमवाप्प दिवः खलु पात्यते। 
लिति निक्ञाद्‌ वदि स्फुटमुत्पतत्‌ कणगणाधिकतारकिताम्बरः ।\५,४९ 
“इत चन्द्रमा ते अनेक निरपराध विरहिणी स्तियों को मारकर पाप कवा ईै। इसी 
से यह्‌ धुमाकर रालि-ष्पी चट्ान प्र आकाश से पटक्रा जाताहै। षटक्रेजाने प्र 
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1. इप्ती मव को गोष्वामी तुलसीदासजी ने इस प्रकार व्यक्त किया है - 
कोड कहु जव विभि रति-मुख कीन्हा । सार माग सति कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इषु उर माहीं । तैहि मग देखिय नम पराह 
| -- "रामचरितमानस", लङ्काकाण्ड 
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खंड-खंड हो जाने से इसके जो कण चारों ओर ब्िखरगये,वे ही मानो मकाश्रमेः 
तार्रोके ख्पमें चमक रहे! 


नैषध' मे कटी-कहीं विस्तार की अधिकता पारईइजातीदहै। तभीतोजो कथा 
महाभारतः के नलोपाख्यानः र कुछ अध्यायो मे ही समाप्त हो जाती है, वही “नैषध 
मे २२ लम्बे-लम्बे सर्गो मे अत्ति विस्तीर्णं कर दी गई! समालोचरों का यहु कहना 
बहुत ठीक है कि कालिदास के पीके बने काव्यो में कृलिमता का समावेश हृ है । 
उनम मुख्य विषयों कौ आर कम, परन्तु आनुषंगिक विषयो की ओर अधिक ध्यान 
दियागयादहै।! ह्ितीय सर्ग मे हंस के मुख से श्रीहर्षं दमयन्तीकां वर्णन कर च्रकेर्है, 
फिर भौ पूरा सातवां सग॒ दमयन्ती के नख-शिख वर्णन से ही भराटहै) यही नही, 
दसवें सर्ग मे भी स्वयवर के समय इस वर्णन का पिष्ट्पैषण हु है । महाभारतः मँ 
नल-दमयन्ती के प्रेम का पविल्न एवं सात्विक रूप दशित है, पर श्रीहर्ष ने उसे विलास 
भौर वासनाकेरगमे रंय कर चिित कियादहै) साय ही, "महाभारतः मेंनलके 
निर्वासित जीवन कौ जिन कारुणिक एवं मार्मिक दशाओं का चित्रण हुआ है, नैषधः 
मे उनका उल्लेख तक नही किया गया ! नैषध की विलास-वाटिका मेँ मानो जीवन के 
जटिल वट-वृक्षों को कई स्थान ही नहीं था। 

किवदन्ती है ।कि काव्यप्रकाश के कर्तामम्मट ने नैषध' की यह्‌ आलोचना 
कीथी कि काव्यप्रकाशः के सप्तम (दोष) उल्लास को लिखने से पहते ही यदि यहु 
ग्रन्थ उन्हं मिल गया होता तो कान्य-दोषों के उदाहरण दढन मे उन्हँं इतना प्रयास 
न करना पडता, क्योकि काव्य से सारे दोषों के उदाहरण उन्हे इसी मे एकल मिल 
गये होते । इस भालाचना मे अवश्य ही अत्युक्ति है, किन्तु यह कहना अनुपयुक्त न 
होगा कि नषधः भादरं महाकान्य नहीं माना जा सकता । कारण यहु है कि उसका 
कथानक मानव-जीवन की समग्रता का अंकनं नहींकरता, केवल श्युङ्कार का एकदेशीय 
चिन्न उपस्थित कर है। चरित-चिल्लणमें तथा कथानकं कौ कलात्मक सुष्टिमें 
श्रीहर्ष निपुण नहीं कह जा सक्ते । मौलिक भावो के भावम, एक ही भाव दो प्यं 
मे भिन्न-भिन्न शब्दों दाग भ्यक्त किया जाता है । उदाहरणार्थ, 'नैषध'के प्रथमदो 
श्लोकों को ही लीजिए । पहले श्लोक मे जो भाव व्यक्त किया गया है, दूसरे श्लोक में 
उसी की प्रकारान्तर मे पुनरक्ति है । भादिसे अन्त तक काभ्य विलक्षण अत्युक्तियों 
मौर दुरूह्‌ कल्पनाभो से जट्लि हो गथा है । कहीं-कहीं श्रीहर्षं अश्लीलता की सौमा 
तक प्च जाते ह । श्नष का प्रयोग करवै बड़ व्िलष्ट्ता वैदाकरदेते है । नैषध 
की पचनली भ्रसिदढदहीदहै। हस वर्णन में श्रोहर्ष ने अपनी अपूर्वं श्तेष-चातुरी ध्यक्त 
की है । प्रत्येक श्लोक से दमयन्तीकोपनेकी ईच्छासे अये हुए देवता ठ्या राजा 
नल दोनों का अर्थं निकलता है । एक नमूना देव्यि- 


कवन क ¬ ~ 
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देवः पतिविदुषि नेषधराजगश्या निर्णोयते न किमु ने न्रियते सवस्या । 
नायं नलः खलु तवातिमहानलामो यद्यनगुश्छसि वरः कतरः पुनस्ते ॥१३।३६४ 

नल के सम्मुख दमयन्ती खडी है ! इस श्नोक मे देवता ओर नल दोनों का अर्थं व्यंजित 
फर सरस्वती उसे मोहमेंडाल रही है-हे विदुषि £ यह तौ देवता है, पृथ्वोपत्ति 
हीं । क्यातु इसे वरमाला नहं पहनाना चाहती ? नै सच कहती ह, यह तेरा नल 
नहीं है, किन्तु नल कौ आभामलदहै। यद्वित इसे छोड देगी तो फिर ओर कौन तैरा 
वर होमा ?' इसी पर शब्दावलि मेनलकी भीष्वनि निकनती है--्ै विदूषि | 
नैषधराज कै वेश मे अपने पति इस राजाको तू क्यों नही पहचानती ओरक्यात्त्‌ इसे 
जयमाल पहनाना नही चाहती ? यदितूइसेषोड देगीतो वड़ीहमनि होगी, फिर 
मौर कौन तेरा वर हयेगा ?' । 

किन्तु इस प्रकार कात्य को विलष्ट करना तो श्रीहर्ष का प्रयोजन ही था-- 

ग्रन्थग्रन्थिरिह कवचित्कंवचिदपि न्थासि प्रयतनान्मया 
प्राज्ञे मन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्बलः खेलतु । 
श्रद्धाराद्धगुरश्लथीकृतदुदृग्रन्थिः समासादय- 
त्वेतत्काव्परसोमिमन्जनसुख वासज्लनं सज्जनः ॥ 

(पण्डित ठोने का दर्पं करने वाना कोई दुःशील मनुष्य इस कान्यके मर्म को हऽपूर्वक 
जानने का चापल्य नकर सके, इसीलिए हमने ज[न-वृक्चकर कहीं-कहीं इस प्रथ में 
प्र्थिर्यांलगादी हैँ। जो सज्जन श्रद्धा-भक्तिूर्वक गुरुको प्रसन्न करके इन गूढ 
प्रत्थियों को सूल्चालेगे, वे ही इस काव्य के रस की लहर मे हिलोरं ले सकेगे 1 

उपयुक्त लुटियों के होते हुए भी नैषधः का वृहुत्यी' मे आदरसे नाम ज्तिया 
जाता है । नैषध" में पदविन्यास ओर छन्दःकोशल के समस्त वैभव का प्रवीण प्रयोग 
दृष्टिगोचर होता है । शब्दों के मावाथं से यथेच्छ क्रीड़ा करते वाल, प्रकृति का सूक्ष्म 
एवं स्निग्ध चित्रण करनेवाले (२२।५, ₹, १२) तथा उक्तस उत्पन्न मनोभारो का 
प्रभावशाली निरूपण करनेवाले श्रीहुषं वास्तविक कवि हँ ओौर महाकवि ह । शब्दों के 
भत्यक्ष तथां अप्रत्य अर्थो के विपर्याय से कविता का प्रभाव द्विगुणित हो जाता है 
शास्त के र्थकाभीवडेही मार्भिकटंग से सत्निवेश किया गया है । बड ही मजेदार 
व्य्य से वे शास्लकारों को फबतिर्याः सुनाते ह-- 

उमयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मूनेम॑तः ! 
अपवभे तृतीयेति मणतः पाणिनेरपि ॥(१७।७० 

स्ती प्रकृति भौर पुरुष दोनों काम में ही भासक्त रहा करे; अपव (मोक्ष) 
तो केवेल वृतीय प्रकृति (नपुंसको) क लिए है । पाणिनि ते भी "अपने तृतीया" सूत 
१ बातको स्वीकार क्रिया है ।' पाणिनि परे कषि तेकैता मिक व्यंग्य 
किया है । 
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श्रीहषं बडे भारी दार्शनिक भी ये! "नैषध" का १७ सगं दार्मनिकता 
मोतप्रोत है । वे अद्वेत-सिद्धान्त के अनूुयायी थे । उनका मत है कि सब मतो मे अदैत- 
तत्त्व ही श्रेष्ठ दै । अन्य मतो की सत्यता पर वे सन्देह नहीं करते, किन्तु उनके मतानु- 
सार वेदान्त-परतिपादित अद्र त-तत्व हौ सत्यतर है (१३२६) 1 
श्रीहर्षं को अपनी विद्त्ता का अतिशय मवं था ! अपने विषय त उनकी यहु 
उक्ति है-- 
ताम्बूलद्वयमासनञ्च लभते यः कान्यकरन्जेश्वरात्‌ 
यः साक्षास्कुर्ते समाधिषु परं ब्रह्मध्रमोदाणेवम्‌ 1 
यत्काव्यं मधृवधि ध्षितपरास्तकेषु यस्योक्तयः 
शरोश्नीहुषेकवेः कृतिः कृिमुदे तस्याम्धुदीयादियम्‌ ।२२।१५४ 
(जिसे कान्यकरटज-नरेश के यहाँ से सम्मानूचक दो पान तथा आसन मिनते है जो 
समाधिस्थ टोकर अनिर्वचनीय ब्रह्मानन्द का साक्षात्कार करता है, जिसका काव्य मधु 
के समान मधुर है. जिसको तकंणास्त-सम्बन्धिनी उक्तियों को सुनकर प्र्तिपक्नौ परास्त 
होकर भाग जति दै, उर श्रीहुषं नामक कवि की यह्‌ कृति पुण्यवानों के लिए आनन्द- 
प्रदहो ।' अपनी कविता के लिए श्रोहर्षं न महाकाव्य, ननिसर्गोज्ज्वल', “चास, 
नव्य, (जतिनव्य' इत्यादि पदों का प्रयोग क्रिया है । अपने नैषधीय को उन्होने अत्ति- 
शय स्वादिष्ट अर्थो को उत्पन्न करनेवाला, `शरत्कालीन चन्द्रमा की चन्द्रिका के 
समान उञ्ज्वेल उक्तियो से भरा, अत्यन्त सरस ओर अत्यन्त स्वादिष्ट, एक भी 
नवीन अथं याषटनाको न छोडनेवाला' तथा अभूतपूर्वं रसमथी उक्तियों से युक्त, 
कहा ह । आत्म-ष्लाघा की पराकाष्ठा तो वहाँ हो गई है, जरह श्रीहर्ष ने अपने को 
अमुत आदि चौदह रत्न उत्पन्न करनेवाला क्षौरसःर बताया है ओर चेष सब कवियों 
को दौ-चार्‌ दिनमे मूख जानेवानी नद्यो को उत्पन्न करनेवाले छोटे-छोटे पहाड । 
सस्कृत साहुत्य के जन प्रमद महाकन्या क्रा विवेचन इस अध्याय मे किया 
गया है, उनकी नामावली कालक्ृमानुसार नीचे दो जाती है - 
अदो श्रीकालिदासः स्यादर्वघोषत्ततः तरम । 
मारविर्च तथा मद्भिः कुमारश्चापि पञ्चमः ॥। 
माघरत्नाकरो परचाद्‌ हरिभ्चन्द्रस्तयेव च । 
कविराजञचं श्रीहुषः प्रष्यातः कवयो दज्ञ ।। 
काःलदासोत्तर ग्रमु सदूकाः 
संस्कृत के कालिदासोत्तर कुछ अप्रमुख महाकाव्यो क यहां चर्चा करनुए 
अनुचित न होगा । अनेक कवियों ने अपने महाकाव्यों को रदक्ष कौ, किन्तु वे प्रसिदि 
प्राप्त नहीं कर सके । | | 
पाणिनि द्वारा “जाम्बवततीविजय' तथा “पातालविजय' महाकाग्य बताये जाते 


॥ 
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ह । इनका पता केवल सुग्रह ग्रस्थों से चलता है! पतञ्जलि के महाभाष्य मे "वरश्च 
नामक महाकाव्य का उल्लेख है किन्तु यहु अनुपलब्ध है । गौतम बुद्ध केद्वारा मारकौ 
पराजय पर्यन्त कथा से युक्त "पद्मच्‌डामणि' नामक दस.सगं का महाकाव्य उपलन्ध 
हुभा है, जिसका रचयिता पाचवीं ई० शती के लगभग ब्ुदघोष नामक महाकवि है। 
यह्‌ रचना अष्वघोष के बबुद्धचरित' तथा 'ललितविस्तार' से अनेक बातो मे भिन्नता 
रखती है । एक "कुन्तेश्वरसैत्य' नामक महाकाव्य उपलब्ध हृथः है । इसमे कुन्तल की 
सभाके एक साजदूतका वर्णनदहै। आचार्यं क्षेमे ने इसे कालिदासः कौ रचना 
वतताया है 1 भत्र मेण्ठ-कृत “हयम्रोबवध महाकाव्य के कत्तिपय श्लोक्‌ संकलित ह । 
भतु मेण्ठ षष्ठ शतो ई० के राजा मातृगुप्त कै आधित कविथे ! जैन कवि रविषेणने 
पद्मपुराण' मे प्रथम तीर्थङ्कुर "ऋषभेव' कौ कथा प्रस्तृतकी है । लिनसेन तथा 
गुणमद्र ने नवम शती में 'महापुराण' (आदि पुराण तधा उच्तर पुराण) महाकाश्यकी 
रचनाकी रहै! जिनसेनने "हरिवंज्ग पुराण' मे ६८ सर्गोमे महाभारतः' को कथाकोजैन 
धर्म के अनुसार निरूपित किया है । जिनसेन का मेषदत काव्य के माधार पर रचित 
ती्थंद्कर पाश्वनाथकी क्था के सन्निवेश वाला "पाश्वाभ्युदय' कान्य प्रसिद्ध है । 


भट्टिकाव्य की शेली पर 'रावणार्जुनीय' अथवा `आजुनरावणीयः नामक २७ 
सर्गो का मौमक कवि हारा रचित महाकाव्य मिलता है, जिसमे काते वीयं सहसरार्जृन 
मीर रावेण का युद्ध वणित्तहै} नवम शती ई० के अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में 
शिवस्वामी नामक बोद्ध भिक्षु ने अवदानशतक' कौ एक कथा पर आधुत "कष्फिणा- 
भ्युदय' नामक महाकाव्य की रचनाकीदहै। 

दशम शती ई० के ताकिक जयन्धमदट्‌ट ने 'कादम्बरी-कथासार' कान्य की रचना 
= सर्गम कौ 1 इसौ शती में हलायुध हाया रचित 'कचिरहस्य' नामक काम्य मिलता है, 
जिसमे राष्टृकूट ध्रा कृष्ण की स्तुति ्रणत है। इसी शती के कान्यशास्ली आचार्यं 
कषमन््र ने 'रामादणमञ्जरी गौर “भारतमञ्जरीः नामक दो महाकानव्यों की रामायण 
ओर महाभारत से कथानक लेकर रचनाकीरहै। इसी शती के लोलिभ्बराज कति ते 
५ सर्गो में छृष्ण-कथा का वर्णन 'हरिविलासः' महाकाव्य में किया है। 

ग्यारहवीं शती के प्रथम चरण में वादिराजने राजा यशोधर की कथा 
सज्ञोधरचरित नामक ग्रन्यमें चारसर्गोमेंप्रस्तुतकी है) दारहवीं शतीके अलं 
कारिक रवय्यक के शिष्य कश्मीरी कवि म्भः ने श्रीकण्ठदरित' नामक २५ सर्गो के 
विशाल महाकाव्य की रचना की जिसमे अलंकृत शैली का उल्ूषं है । यहु शिव के 
दारा लिपृरासुर्‌ वघ कौ कथा को प्रस्तुत करने वाला महत्त्वपूर्णं महाकाव्य है ! जंना- 
चायं हेमचन्द' ने बारहवीं शती ई० मे 'त्रिषष्टि शलाका पुरषचरितः नामक जैन 
रामायणः को रचना कौ । यह रचना नैनधर्म के महापुर का चरित प्रस्तुत करती 
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दै । जेन काव्यशास्ती बाग्मट के हारा रचित १५ सर्गो का नेमिनिर्धणः महाकाव्य 
बारहवीं शती कौ र्ना है 1 

तेरहवौं शती के देवभ्रमसरुरि ने 'पाण्डवचरिन्र भौर मृगावतौचरिल' नामक 
दो महकान्यो की रचनाको! इसो शती के अमरचन््रने अपने 'बालभमारतः महा- 
कान्यमे महाभारतः की कथा कोपर्वोके क्रममेंप्रस्तत क्रिया)! इसी शतीके 
जेन कवि भावसुरि ते तीर्थद्कुर पार्श्वनाथ के चरित्र को 'पाहवनाथचरित'. महाकाव्य 
मे प्रस्तुत किया है । इसी भती मे श्चमदूवेदान्तदेश्िक ने अपने 'यादवाभ्युदयः 
नामक कष्ण काव्य की रचनाकी । चौदहवी शती के दामन कणने राजा नलकौ 
क्था को (नलाभ्युदय नाम से जठ सर्मा मे प्रस्तुत किया है! इसी शती के कृष्णानन्द 
ने भी सहृदयानन्द' महाकाव्य मे नल की कथा पन्द्रह सर्गा प्रस्तृत्तकीरहं। 

पद्द्रहुवीं शती के भद्‌ सरक सकलकोति तथा उनकं शिष्य जिनदास नै हरिव 
नामक महाकाव्य की रचना को! सोलह्वीं शती क जेनाचायं श्ुमचच्ध ने पाण्डव- 
पुराणः महाकाव्य की रचना की, जिसे जेन-महामभारतके नाम सेस्मरण क्रिया जाता 
है । इसी शनी के रामचन्द्र ने अपने काम्य (रसिकाञ्जन' में ब्रेम तथावैराग्य केदो 
भिन्न भार्वोको श्नेषके द्वारा एक साथ प्रस्तृत कियाहै। स्द्रवी शतीके राजा 
वेंकट प्रथम के सभापण्डित चिदम्बर ने 'राधवपा्डवयादवीय' मे तेधा श्लेषके दारा 
रामायण, महाभारत एवं भागवत कथा कां श्लेष के माध्यम से एक साथ प्रस्तूत किया 
है । अज्ञात कालिक हरदत्त सुरि का (राघवनेषधीय' नामक रिलिष्ट काव्य मिलता 
है, जिसमे राम ओर नल कौ कथा एक साथ वणित है । इसी शती मे जआगरा-निवामी 
जैन महाकवि राजमल्ल ने "जम्बूस्वामीचरित' नामक लयोदश सर्गात्मक महाकाव्य 
मे जम्बूस्वामी के जीवन का वर्णन किया ह। इसमे अकबरकालीन आगरा नगर का 
भव्य वणेन मिलता है । 

इस प्रकार संस्कत मे महाकाव्यों की परम्परया कालिदास से लेकर अधुनातन 
काल तक निरन्तर चल रही ह । नवोन्नेषशालिनी प्रतिभा से सस्पन्न कविगिण आज 
भी उदात्त भावो से सम्पन्न संस्कृत महाकाव्यं की परस्परा को गतिशील बनायें 


हुए दै । 


1 


© 


नाट्य-साहित्य 
नाटक को उत्यत्त 


किसीभी भाषा ओर साहित्य तथा उसके अंगों भौर उपांगों केजन्भमकी 
निश्चित तिथि को निर्धारित कर देना सदैव बहत कठिन कार्थं रहा है क्योंकि साहित्य 
एक सतत विकासमान वस्तु है । 

नाटके कौ उत्पत्तिके विषयमे विद्वानों में विविध मतदहै। कुछ पाश्चा्य 
विद्वान्‌ गूनानं को नाटकों का ञादि-स्रोत स्वीकार करते है, किन्तु उनका पक्षपात 
अनर्गल प्रलाप सिदडहो चरका दहै) 

(३) भारतीय परम्परा ओर नाट्‌ यश्ञास्ल--भारतीय परम्परानुसार, जिसका 
वर्णन भरत-प्रणीत नाट्यशास्तमे है, नाट्यो्मत्ति का वर्णन आण्यानात्मकढंगसे 
किरा गयाहै 1 ताट्‌यशास् में नाट्‌कोत्पत्तिकी दैवी परम्परा प्रतिपादितदहै। भरत 
के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर मनोविनोदनार्थ ब्रह्मा ने ऋभ्वेद से पाटय, साम- 
वेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय ओौर अथर्ववेद से रस लेकर नादट्यवेद कर निर्माण 
किया है- 

जग्राह पाठ्यमृण्वेदात्‌ सामभ्यो मीतिमेव च । 
यजुवेदादभिनयान्‌ रसानायवंणादपि ।। 

तदन्तर अभिनय सकत भीब्रह्याने भरतमूनि को प्रदान किया । नटराज 
शिव ने ताण्डव तथा भगवती पार्वती ने लास्य चृत्यसे,नादूयको अनुगृहीत किया। 
इस प्रकार भारतम पर इषद्रध्वज महौत्सव पर नाट्य का अभिनय सर्वप्रथम हुभा । 

(२) सवादुर ओर नाट्य--ऋम्वेद मे अनेक संवाद स्थल है, जिन्हे विदानो 
ने दृढ निकाला है । जिन्हें संस्कृत नाट्कोंका मूलका जा सकता है! इन संवादो 
मे प्रसिद्ध संवाद ह-+यम-ममी, पुरूरवा-उर्वशी, सरमा-पणि, इच्ध-इन्द्राणी, इन्द्र-मसत, 
विश्वामिल बौर नदियां इत्यादि । ये संवाद-सूक्त ऋण्वेद के विभिन्न मंडले मे विखरे 
पड़ेहै। ¦ 

भरो° विण्डिश, डा० ओोत्डेनव्ं, डा० पिशेल आदि इन संवाद-सुक्तो को 
पूर्णतया नाटकीय स्वीकार करे ते है 1 

(३) बौरपुजा सिद्धान्त--डा० रिजवे नामक पाश्चात्य विद्वान के नाटक की 

' उत्पति बीरपूजा मे सम्बन्धित प्रतिपादित कियारहै। रिजवेकाकथन है क्गि नाटक 


ना य-आाहित्य | ७३ 


फा जन्म मृतं दीर पुरषो के प्रति आदर विद्धने की भावना से हुभा है । इसका उदा- 
हरण उन्होनि युनानी दुःखान्तिकाके सूप में प्रस्तुत किया है! किन्तु य्‌ मत्त किसी 
को मीस्वीकारनहींद्ै। ., 

(४) प्रकृति परि दतेन तिद्धान्त-डा० कीय के अनुसार नाटक का उदृभव 
प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करनेकी इच्छा कीदेन दहै) महाभाष्य मे निर्दिष्टः 
कसवधः' नामक नाटक का अभिनय कोय के अनुसार इस मत्त की पुष्टि करता है । 

(५) पृत्तलिकान्‌त्य सिद्धान्त-डा० पिशेल ने नाटक को उत्पत्तिके लिए 
पुत्तलिका दत्य को आधार स्वीकार किया है ! दत्त दत्य की उत्पत्ति वस्तुतः भारत में 
हई दै । “सूतधार' शब्द की सत्ता उक्षकरे अर्थके आधार पर समीक्षित कर उन्न 
संस्कत नाटक ओर्‌ पुत्तलिका दन्य में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कियाहै। 
किन्नु यह मतभो निसाधार प्रमाणित हा है) 

(६) छया नाटक सिद्ध्त--डा० कोनो ने रूपकं की उत्पत्ति छाया नाटक 
सस्वीकारको है । क्रन्तु चित्तागद्र नामक संस्कृत छाया-नाटक्र प्राचीन नही है। 

(७) नें पोल नृत्य तिद्धल्म--कुछ पाश्चात्य विद्ठानों ने मर्ईके महीनेके 
आनन्ददगयक चृत्यको,. जो बसिके चारों ओर स्नी-पुरुषो केदारा उल्लास मे मम्न 
दक्र कियाजाता दहै, नाटक कौ उत्पात्तकामून मानादहै। भारतीय इन्द्रध्वज-उत्छव 
कोभ) पं० रामावतार शर्माते तथेव स्वीकार कर इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया 
दै, किन्नु इस मतकोभी विद्वानेते ध्यान देने योग्य नदी समज्ञा । 

, {=} नाद्योत्पत्ति की वि-ास्षवादी संपुणे समीश्षा-संस्छृत नाटक की उत्पत्ति 
कब ओौर केते हुई, यह्‌ एक अन्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न दै। परम्परानुप्ार ^नाटुयत्रदः 
को मुष्टब्रह्यानेको थी तथा उसका पृथ्वी पर प्रचारं भरत मुनिने क्रिय । भरत 
मुनि अपने नाट्यशास्ल'१ मे लिते दहैक्रि ब्रह्माजीने ऋ्वेदसे पाट्‌य (संबाद), 
सामवेद से सगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद सरम के तत्त्वोको लेकर नाट्य 
वद" क निर्माण किया । किन्नु आदिक विद्वानों ते वैज्ञानिक अनुसंधान के आघार 
पर नाटक को उत्पत्ति के विषय म कई किचारधाराएंरः उपस्थित कीरै! नाटक के 
प्रघ्रानतम अंग संवाद, संगीत, दत्व एवं अभिनयदहि! वैदिक साहित्यकी समीक्षासे 
विदित होता है कि वैदिक काल मे इन सभी अंगों का किसः-न-किसी सूप में अस्तित्व 
था | ऋम्वेद मे यम ओर यमी, उर्वशी ओर पुरूरवा, सरमा ओर पणि के संवादात्मक 
सूक्ता म नारकीय संवाद का तत्र उपलन्ध होता है! सामवेद मे संगीत का तत्वहै 


1, 


१, जघ्राह पाद्‌ यमृग्वेदात्‌ साम्नी गीतनेव च । 
यञ्जुवदादभिनयान्‌ रसानाथच णादपि ॥१।१७ 
लप : ऽद्धा 02 2, ए. 12-77. 
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ही । विदानो का अनुमान है किरेसे संवाद ही कालान्तर में परिमाजित एवं परिष्कृत 
होकर नाटकोके रूपमे परिणत हृएु होगे । व्रैदिक अनुष्ठानों मे कुछ ठेसे भी क्रिया- 
कलाप होते थे, जिनमें अभिनय का पुट था । इसके भाधार पर हिलोत्रांड भौर कोनो 
जैप्र पाश्चात्य विद्वानों का मतहै कि वेदों में यज्ञयागादि विषयक नाटक मौक्गुदये। 
परन्तु यहु मत सर्वथा समीचोन नही, क्योकि उक्त वैदिक क्रिया-कलापो मे अभिनय 
कापुटभवेहीहो, किन्तु उम्हं हुम यज्ञीय नाटक कदापि नही कहू सकते । वैदिक 
कर्मकांड के धार्मिक दत्यो के प्रचारका भी पता चलता है, जिनमें मुक आंगिक :भि- 
नय क्रा समावेश था 1 अतः वैदिक स्राहित्यमें एक प्रकारके नाटक के मूल तत्तव 
प्रस्तुत थे भर इस अर्थमे यह्‌ कहा जा सकता है कि सस्कृत नाटक की उत्पत्ति वैदिक 
कालमेंहुई) पर वास्तविकं नाटक के विकसित रूपका आभास वेदों में कहीं लक्षित 


नही हाता) 
रामायण-महाभारत-कल में आकर नाटके काकु ओर स्पष्ट उल्लेख 


मिलता ह । विराट्‌ पर्व में रद्खशाला का उल्नेख पाया जातारहै। 'नट' शब्दकाभी 
प्रपोग मिलता है, जिसका अर्थं श्रीधरस्वामी कै अनुसार “नवरसाभिनयचतुरः है! 
'हरिवंश' में 'रामायण' कौ कथा पर आधित एक नाट्कके चेले जाने का उल्लेख है | 
गामायगः' मे भी नटः, (नतक, (नाटक एवं ^रगः अर्थात्‌ रंगमंच का कर स्थनो 
पर वणन मिलता है । उसमें (कुशोलव" शब्द का प्रयोग भी नट या अभिनेता के भर्थ 
मे हआ दै) नाटक पर धर्मक प्रभाव भौ न्ब पड़ा। यातलाओं (घा्भिक महोत्सवो) 
के अवसर पर लोगों के मनोरंजन के लिप्‌ खुने स्थानोंमे राम तथा ष्ण की लीलां 
का अभिनय किया जाता था । पिशेल का यहु मत निराधार है करि संस्कृत नास्कोकी 
उत्पत्ति कटपुतलियो के वेल से हई । 

पाणिनि (चौथी शताब्दी ई° पू०) ने अपने "पराश्चयंल्िलालिभ्यां भिक्षनट- 
सुतरभोः' (४।३।११०) इपर मूत में "नदसुत' अर्थात्‌ नाद्‌यशास्त का उल्लेख किया है । 
स्पष्ट ह करि पाणिनि के समयमे या उनके पूर्वं हौ अनेक नाटक रचेजा चक्र होगे, 
जिनके आधार पर इन "नटसूर्लोः का निर्माण हुभा, क्योकि लक्षण-ग्रन्थ कौ रचना 
लक्ष्य-ग्रन्थों के उपरन्त ही होती है । इसक्रे बाद संस्कृत नाटकों की सख्या मे उत्तरोत्तर 
वृद्धि ओर परिष्कार होता गया 1 चौथो-पांचवीं गतान्दी ई० धू० पे जाकर नाटक 
की वेहुसंख्यक रचना होने लगौ थी, जैसा करि भास के उपलब्ध नाटकोसे प्रकट ह) 
पतंजलि के महाभष्यः (३।२।१११) मे कंसवध' ओर 'बलिबन्ध' नामक दो नाटकों 
का स्पष्ट उल्लेख है । हाल में द्वितीय शताब्दी ई० पु०कीप्राचोन नाद्‌यशाला छोटा 
नागपुर को पहाड्यों में पाई ग्रहै जो नाट्‌यशास्त्रमे वणित ्रक्षागृहों से.बिलकुल 
मेल खाती है 1 संस्कृत नाटकं का सूर्वश्रेष्ठ परिमाजंन एवं परिष्कार प्रथम शताष्दी 
ई० पू० के कालदासके नाटकों मे जाकर उषलन्व होता है । 


नट्‌ य-वाहित्य [ ७५ 


सस्कत नाटकों में रंभमवके परदों के विए कही-कहीं 'यत्रनिका" सन्दे का 
प्रयोगं हु है । इसके अ्ार पर कोनो भारि पाश्वा्य विद्वाच्‌ यह अनुमान करते 
कि संस्कृत ताटकों की उत्पत्ति श्रीक नाटकोंके प्रभावसे हुई) किन्तु यह्‌ मत 
सर्वथा निर्मूल एवं भ्रान्त प्रमाणितदहोद्धकादहै। “यवनिका शब्द का प्रयोग केवल 
इसलिए होता था कि यवन (०) देश में आये वस्ठोंसेवे परदे वनाये जतेथे) 
संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति तथां विकासं स्वतन्त्र स्पसे हुमा । 

उपर्युक्त समीक्षा के जाधार पर यहु कहा जा सकताहै कि संस्कृत नाटक ने 
अपने कमिक्‌ चिकास मे कुष्ठ तत्तव वैदिकं साहित्य से लिए, कुछ इतिहासपुराणं से 
तथा कुछ लोकमीतों से \ धर्मक एवं सामुहिक उत्स्वोसे भौ उतते प्रेरणा मिली । 
पतंजलि के समयमे तो उसका पूर्णं विकसित हप मे अभिनयमभी होने लगाथा। इस 
प्रकार भारत में संस्कृत नाटक का पूणं विकास करई शताब्दियों मे जाकर हुआ तथा 
उसकी उत्पत्ति ओर अभ्युदय में अनेक वत्त्वं या उपादानं का उपयोग हज । 


भास : संस्कृत के प्रथम्‌ नाटककार 


सन्‌ १८०८ में स्वर्गीय महामहोपाध्याय टो यनपति शास्त्री को लावणकोौर 
राज्यमें भासके तरट्‌ नाटक खोजमें मिलेथे) उनके अनुसार इन नारका के रच- 
धिता वही महाकवि भास है, जिनका उल्लेख कालिदास ने अपने (मालविकाम्निमिल्न 
नाटक की प्रस्तावनामें कियाद इनमे पन्दह्‌ नही क्रिये तेरह नाटकएकही 
व्यक्ति की कइतियां है, क्योक्रि इन सवम अरन्याघक सादृश्य पाया जाता है--खभी 
आकारमे लघु, सभौको भाषा भीरशेलीएकसी सरल ओर प्राजल दहै, सभीमे 
संस्कत के कुछ अपा!णनीय आर्षं प्रयोम पये जदि है; सभीम एकही सुन्दर भाव्या 
विचार की प्रकारान्तर से पुनरक्तिकी मई है तथा अनेक मुहावरे, वाक्य, प्च ओर 
ब्लोक्तों के चरण समान दहै; सभी की प्राकृता मे नमानता टै तथां पल्लो के नामः तक 
मे अनुरूपता है; सभी मे नाटककार के नामोल्लेख का अभाव हः; सभी ' नान्यन्ते ततः 
प्रधिक्षति सुत्रधारः' के नाटकीय निदेशसे प्रारम्भ होति, समीरे भ्रस्तावना'के 
स्थान पर “स्थापना' शब्दं प्रयुक्त दज है तथा सकी के.भरतवाक्यभी प्रायः समान दे। 

भास-विषयक विबाद--दइसं प्रष्न पर बडा मतभेददेकिय नाटक भासके 
ही ह अथवा नहीं । बहुत-से विदान इन्द भास-कृत मानते है अओौर बहुत से इनके 
भास-कृत होने में सन्देह करते ह! इन नाटकों के भास-कृत होने के पक्ष-मंये 
प्रमाण द्यि जाते है--(१) लावगृकोरमें मिलेहुए ३ नाटकोमें एककानास 
'स्वप्नवासवदत्त' है । इस नाटक को राजशेखर {४०० ई०} ने भाख-रचित माना 








१. श्रथितयश्नसां माससौमिल्लकविपुत्रादनां प्रबन्धानतिक्म्य कयं वतसानस्य कवः 
कालिदासस्य कृतौ बहुमानः । 


७६ | संस्कत साहित्व को स्परेव्रा 


है ।१ “स्वप्नवासवदत्त' कौ धिशेषताएं अन्य नाट्कोमेंधीपाई जाती अतःवेभी 
भास-ङृत ही ह} (२) वाक्पतिराज (७५० ई०) ने अपने "गौडवबहो" में भास को 
“जट णमित्त'२ (उ्वलनमित)- भगिनि का मिल-- कहा है । यहं विश्लषण इन नाटकं 
के रचयिता क लिए बड़ा उपयुक्त है, क्योकि कई नाटकों मे मास ने कथानकं मे अग्नि- 
दाह काद्य उपस्थित क्याहै! (३) श्रसन्नराघव' के कर्ता जयदेव (१२०० ई०) 
ने भासको कविता-कामिनी का हास" कटा है} इन नाटको में हास्य-रस का स्थल- 
स्थल पर सुन्दर चिल्तण हुआ है, अतः इनके कर्ता भासके लिए हासः का विशेषण 
उपयृक्तदही दहै) (४) भासने एक से अधिक राटकों की रचना की, इसका भी यथेष्ट 
प्रमाण मिलता है । पण्डी३े (६०० ई०} भौर बाण (६५० ई०) ते भास कौ जो 
प्रशसा की है, उससे प्रतीत होतादहै कि भास के अनेक नाटक प्रचलित थे । इसके 
अतिरिक्त भामह्‌ (६५० ई०), वामन {८०० ई०), राजशेखर (६०० ई०}, अभिनव- 
गुप्न (१००० ई०) आदि ने अपनी कृतियों मे भास द्वारा कई नाटक लिखि जाने का 
उल्ले्ठ किया है । इसलिए उपलब्ध तेरह नाटकं भास-प्रणीत माने जा सक्ते है। 
जो विहन इन नाटकों को भास-कछृत नहीं मानते, वै निम्ननिखित खण्ड 
नाःमक तरक उपस्थित करते है--(१) राजशेखर के अतिरिक्त ओर किसी प्रन्यकारने 
“स्वन्नवःसवदत्त' को भास-रचित नही लिखा है) १२वी शतताष्दी के रामचन्द्र भौर 
गृणचन्द्र-कृत नाट्‌य-दपंण' मे स्विप्नवाक्तवद्चः को भास-कृत बताकर उसका जौ 
एक श्लोक ५ उदुधुत किथा गया है, वह उपलञ्ध 'वास्तवदत्त' मे नहीं पाया जाता । इस 
माधार पर प्रो० सिल्वनलेवी काकथनदै कि प्रस्तुत श्वरप्नवासबदन' भासकी 
रचना नहीं है । किन्तु सम्भव यही दहै कि किसी प्रतिलिपिकर्ता ने ₹ष्टिदोषवस् उप- 
यक्त श्लोक छोडदिया हो, क्योकि प्रस्तृत नाटक मे इस शलोक का उपर्युक्त 
स्थान चतुर्थं अकके हश्यके बाद प्रतते होतादै। काल महोदय द्वारा सम्पादित 


१ 1 ~~ ~= न "~ "~ ~~~ ~~ 


९. मासनाटकचक्रेऽपि छेकः क्षिप्ते पमोक्षितुम । 
स्वप्नवःसवदत्तस्य दाहकोभन्न पवकः ।; सुक्तिपुक्तावली 
२ भासम्मि जलणनितते करन्तोपुत्रे तहावि रधघुआरे । 
सोबन्धवे अ बन्धभ्मि हारि अन्दे अ आणन्दो ।। गौडवहो 
. सुविमक्तमुखा्यङ्कः व्यक्तलक्षणवृत्तिभिः । । 
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरंरिव नाटकं; ।। अवन्तिचुन्दरी क्रथा 
छ. सुव्रधारङृतारम्भनाटकं बहुभूमिकंः । 
सपताकयंशो लेभे भासो देवक लेरिव ।। हषेचरित 
५. सथा भासेकृते स्वप्नवासवदत्त॒शेफालिकाशिलातलमवबलोक्य वत्सराजः पादा- 
कान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । | 
नून काचिदिहासीना मां वष्ट वा सहसा गता ॥ 


| 


नादट्य-स। हित्य { ७७ 
स्वप्नवासवदत' मे यहु शलोक यथास्थान रवा ग्या है! साव ही, ह भी 
उल्लेखनोय ह कि राजशेखर के अतिरिक्त अभिनवगुप्त, भोजदेव (११०० ०), स्व 


नन्द (११५ ई० ) अौर शगदातनय ४ २०० ई०}, जसे प्रन्थकाररो ने अपनी रचनाओं 
मे 'स्वप्नवासवदत्त' कौ जिन घटनाओं या विशेषताओं का उल्नेड किया है, वे सब 


प्रस्नत 'स्वप्नवासवदत्त' मे पाई जाती है 1 

(२) अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोकः की अपनी टीका मे कवियों द्वारा रसकी 
उपेक्षा के उदाहरण रूप मेँ शस्वप्नवासवदत्त' कौ एक आर्यार को उद्धृत कियाहै, जो 
प्रस्तुत (स्वप्नवासवदत्त ' मे उपलब्धं नहीं होती । अत्तः भास मतके विरोधि्ो काकहनां 
दै कि वतमान 'स्वप्नवासवदत्त' भाप्तकी सचना नही ओर वहु किसी अन्य स्वप्न 
वासवदत्त' का परिवतित संस्करण-माल है । स्वर्गो श्री गणपति शास्त्री के मतानुसार 
यह्‌ आर्या स्वप्नवासवदत्त की कथा-वस्तु के लिए अनावश्यक भौर अस॒गत प्रतीत होती है 
भौर सम्भवतः टीकाकारने उक्त आर्याके मूल ग्रन्धकासंकेतक्रमेमेभूलकरदीहो। 
किसी अन्य ^स्वप्नवासवदत्त' का अस्तित्व मानते की कोई आवश्यकता नहीं ! विटर- 
निट्‌ज महोदय के अनुसार उक्त आर्यका समुचित स्थान ्वप्नवगसवदत्त' के ५वं 
जंकके पवे आर १०बे प्यके बीचकारहै, किन्तु यह्‌ असम्भव नहींकि आलंकारिकं 
के विरोधक कारण दद्र के संस्करणों मे वडषछठोडदी गरईहै ३ 

(३) =° वार्नेट कहते हैँ कि महैन्द्रविक्रम वर्मा (६२० ई०}) नामक पल्लव 
राजा के 'मत्तविनास' प्रहसन मे एक पद्य पाया जातादहै, जिसको सोमदेव (८५३ 
ई०) ने भास-रचित बतलाया है, किन्नु जो भाप्त के किसो नाटक मेनं पारा जाता) 
संस्कृत के अन्य नाटकोंमे मंगलाचरणके श्लोक के बाद "नान्यन्ते यह नाटकीय 
निर्देश पाया जाता है, किन्तु भास के हन तेरह नाटकों मे तथा “मत्तविलास प्रहसन 
में मंगलाचरण लोक के पहले ही नान्यन्ते ततः प्रविशति सूतरधाराः' इस वाक्य का 
भ्रयोग हुमा है । अतः 'मत्तविलास' के समान ही इस नाटक की रचना भी किसी 
केरल देश-निवासी कवि द्वारा हृई होगी 1 किन्तु यह कथन अनुचित है, क्योकि 'मत्त- 
विलास" ओर इन नाटकों की भाषा तथा भरत-वाक्य भे बहत भेद है 1 "मत्तविलास 


१. देखिये काले दारा संपादित शस्वप्नवासवदत्त' को भूमिका । 

२. ेचितपक्ष्मकपाटं तयनह्मर स्वरूपतंडनेन । 
उदधादट्‌य साप्रविष्टा हदयगुहं मे नृपतनूजा ॥ 

३, ४712 ¦ 21125219 4० प 6 हप्ठ्मा ण्‌ 70, कणत 8 
प, ९४ त०ृल 00, ५०]. 


७, पेयाधुरा प्रिवतमाभुखमीकषिवब्यं प्राह्यः स्वभा बललितो विकृतश्च वेषः । 
पेमेदमोदुशसवृश्यत सोक्षथत्मं दी्धापुरस्तु ममवान्‌ स पिनाकपाणिः ॥ 


७०८ | संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


की प्रस्तावना में उसके रचयिता के नाम का स्यष्ट उल्लेख है, पर इन नाटकं मे 
ेसा नही है | 

(४) यह्‌ कट्ना भौ युक्तिसंगत नहीं किये नाटक केरल देश के 'चाक्यार' 
नामक नटो कौ रचनाणएं ह, जिन्होंने इन नाटकों को सृगमंच की उपयुक्तत। की दष्ट 
से अन्य ग्रन्थों से संग्रहीत या परिवक्वित-परिवधित किया । विस्तार-भयः मे यहा इस 
विवाद का विस्तृत विवेचन करना वांछनीय न होगा, अतः इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि विद्वानों ने वहूमत से इन तेरह नाटकों को भास-विरचित भान लिया है 1९ 

भास का स्थितिकाल - भास के स्थितिकालका प्रष्न भीकम विवादास्पद 
नहीं । इतना तो निःसंदिग्ध है कि वे कालिदास के पूर्ववरती एक प्राचीन नाटककार 
थे 1 इसकी पुष्टि उनकी शैली षे, जो बाद के काव्यो की अलङ्कृत शली से सर्वथा 
मिन् है, उनको भाषा मे प्रुक्त अनेक आर्षं एवं अपाणिनीय प्रयोगो से तथा उनके 
नाटकों में चिलित पुरातन वातावरण सेभी होती है। कालिदाष ने अपने 'माल- 
विकाग्निमिल' में भास का जो उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि कालिदास कै 
समय भास एक यशस्वी प्राचीन नाटककार के रूप में प्रसिद्धहोद्रके ये कालिदासका 
स्थितिक्ाल प्रथम शताब्दी ई० पू० निष्चित-सा हो चका है, अतः इस समय के लग- 
भग १०० वर्षं पूर्वं भास कौ स्थिति मानने मे आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार 
भास का समय द्वितीय शताब्दी ई° पुऽ के बादका नहीं हो सकता । यूरोपीय विद्धान्‌ 
जो कालिदास को गृप्तकालीन मानते है, भास कासमयतृतीयया चतुर्थ शतान्दी 
ईस्वी निर्धारित करते है । 

भासके नाटको कौ खोज के पूर्वं संस्कृत का सबसे प्राचीन उपलब्ध नाटक 
शूद्रक का मृच्छकटिक! माना जाता था! किन्तु भब भास के "चारुदत्त' नाटकं को खोज 
के बाद मृच्छकटिक" उसके अनुकरण पर विरचित एक परिवर्धित नाटक केरूप 
मं स्वीकृत हो चुका है ।२ विसेन्ट स्मिथ के अनुसार शूद्रक का शासन-~काल २०-१८६७ 
ई० प° था) इस प्रकार ृच्छकटिकः द्वितीय या वृतीय शताब्दी ई° पू०की रचनाहै 
भौर 'चारुदत्त' की रचना इसके पूर्वं अवश्य हो चृकी होगी । 


` कौटिल्य ते अपने "अर्थशास्त्र" में प्रमाण रूप से एक श्लोक उद्धृत ५ है, 
जो भाक्त के श्रतिक्ञायौगन्धरयायण' में पाया जाता है! कौटिल्य जैसे प्रर राजनीतिज्ञ 


१, विस्तार के लिए देखिये- 
^, 12, एए521४2॥ 281282--4 5८१४, ए. 25-60. 
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३. वव शरावः सलिलस्य एणं भुसस्कृतं दभषलोल्तरौयम्‌ । ॥ 
त्तस्य मा भुम्नरकं च गण्ड यो सतु पिण्डस्य हते स युध्येत्‌ ।। अ्षंशास १०।६ 
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दारा भास का प्रमाण-सूप से उद्धृत क्याजाना इस बातका सूचक कि भास 
कौटिल्य के समय--चतुर्थं शताब्दी ई० प° के उत्तरार्ध- में एक प्रामाणिकं ग्रन्थकार 
केसूपमें विख्यातो चुके थे) इसके अतिरिक्त भासने अपने श्रतिमा' नाटक में 
(मर्थशास्ल का उल्लेख किया है, पर कौटिल्य के अर्थशास्त' का नहीं । इससे प्रतीत 
होतादै किं कौरित्य के अर्थशास्ल' की रचना भास के समय नहीं हई थी । इम प्रकार 
भास कौटिल्य के पूरववर्ती हँ मौर उनका समथ चतुर्थ शतान्दौ ई० पू० केवादका 
नहीं हो सकता । 

भास के नाटकं का सामाजिक चिल्लण छठी ते चौथी शताब्दी ई० पु० के 
भारत की ओर संकेत करता है! उनके नाटकों के भर्त-वाक्थोमे भी नन्द-वंश के 
किसी राजा की ओर संकेत जान पड़ता है ! अन्तरंग गौर बहिरंग दोनों प्रमाणो के 
आधार पर भस का स्थितिकाल चौथी या पांचवीं शताब्दी ई० पूण निश्चित 
होता है। 

भास के नाटक - भास-कृत १२ नाटकोंमेसेर नाटकों के कथानकं महा- 
भारतसे लिये गयेदहै, द्यो नाटक रामायण पर आश्रित हैत्तथाशेष पच की क्था 
प्राचीन अर्ध-एेतिहासिक घटनाओं या दन्त-कथाओं पर अवलम्बित है । किन्तु हन 
सबमें भास की मौलिकं एवं अनूठी -कल्पना-शक्ति तथा अदृश्ुत नादट्य-कला-कुशलता 
का परिचय मिलत्ाहै। भासके नाटकोंका संक्षिप्त परिचय उनके रचनाक्रमके 
अनुसार! इस प्रकार है- 

(१) प्रतिज्ञायौगन्धरायण में ४ अकर) इसमें उदयन-वास्रवदत्ता के प्रेम ओौर 
विवाह का वणेन है 1 मन्त्री यौगन्धरायण द्वारा उदयन को राजा प्रद्योत के यहाँसे 
चरानि तथा उनको नीति-वैशिष्ट्यका वर्णन दहै । 

(२) स्वप्नवासवदत्तम्‌ में ६ अंक रहै! मन्तीः यौगन्धरायण का “वासवदत्ता 
अग्नौ प्रविष्टा, "वासवदत्ता अग्निमे भस्म दहो गई इस प्रवादको विस्तृतं कर उदयन 
को पदृमावती से विवाह करने तथा उदयन के अपहत राज्य का वर्णेन है । 

(३) ऊश्मङ्क--यह्‌ एक एकांकी नाटक है 1 द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार 
स्वरूप भीम द्वारा दुरयोघन की जंघा को भंग करके उसके मारने का वर्णेन है 1 संस्कृत 
साहित्यमे ्ही दुःखान्तं नाटकं है । 

(४) इतवाक्यम्‌--यह भी एक एकाकी नाटक है । महाभारत के युद्ध से पूर्व 
श्रीकृष्ण का पांडवों की भोर से सन्धि-प्रस्ताव लेकर दुर्योधन की भामे जाना भौर 
विपफ्ल-मनोरथ, लौटने का वर्णन है) | 

(५) प्राहम्‌ मे अंक) यज्ञ की समाप्ति परं द्रोणने दुर्योधनसे 


[गण 
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॥ 


८० ] संस्कृत साहित्य की स्पत 


दक्षिणा मांगी कि वांड्वो को आधा राज्यदेदो। दुर्योधन ने कहा कि यदि पाँच रां 


मे पांडव मिल जायेगे तो ेसा कर दुगा! द्रोणे प्रयत्न से वांडवों कामिलना तथा 
आधा राज्य प्राप्त करना वणित है) 


(६) बालचरितम्‌ मे ५ अंकर्है। इसमे श्रीकृष्ण के जन्मसे कंसवध तकको 
कथा वणित है) 

(७) इतघटोत्कच एकांकी श्रोणी का एक भरद्ितीय नाटक है।! अभिमन्यु 
की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण का घटोत्कच को दूत-रूप से धृतराष्ट्‌ के पास भेजना, 
दर्योधन हारा अपमान, अन्त में दुर्योधन का कथन है कि मै अपने वाणं दवाय उनको 
उत्तर दुगा इत्यादि कथां ्वाणत दहै! 

(८) कणंमार भी एकांकी नाटक है । इसमे कणं का ब्राह्यणवेषधारी ईन्द्र 
को दानमे कवच ओर कुण्डलदेने का वर्णन है) 

(ठ) मध्यमष्यायोग--यह्‌ भी एकांकी नाटक है तथा व्यायोग है! मध्यम- 
पांडव भीम हारा घटोत्कच कै हाथ से एक ब्राह्मण-पुल की रक्षा करना ओर भीमको 
-- पृल-दर्शन स भआनन्दानुभरुति तथा हडिम्बा-मिलन का रसास्वाद वणित है। 

(१०) प्रतिमा नाटकम्‌ --इस नाटक में ७ अकरै । राम~वन-गमन तक की 
रामायण की कथा संक्षिप्त रूप से वणित है । 

(११) अभिषेक नारकम्‌- इस नाटकमे भी ६ बंकट । इसमे रामायणके 
किष्किन्धाकाण्ड से युद्काण्ड तक की सम्पूर्णं कथा संक्षेप से वणित है । अन्त में रावण- 
वध के प्रश्चात्‌ राम के राज्याभिषेक का वर्णेन किया गयादहै। 

(१२) अविभारक--इस नाटक में ६ भंक हैँ । इसमे राजकुमार अविमारक 
का राजा कुन्तिभोज की पल्ली राजकूमारी कुरगी के साय प्रणय-विवाह वणित है । 

(१३) चारुदत्तम्‌-- इस नाटक मे चार अंक है! इसमें निर्धन कितु उदारचेता 
ब्राह्मण चार्दत्त ओर वसन्तसेना नाम की वेश्या के प्रणय सम्बन्धका वर्णन दहै 

यहु नाटकं अपूर्णं है । सम्भवतः यह नाटक माननीय भास की अन्तिम,ङृति 
६, जिसको वे मृत्युपर्यन्त पूर्ण नहीं करं सके है । 

कुछ विद्वानों ने अन्य कई रचनामौं को भास-कृत सिद्ध करने का प्रयासं किया 
दै। इनमे सेदो उल्लेखनीय दँ । (१) वीणावासवदत्ता--दइस नाटक का पता 
शाकुन्तल" की एक टीका से चलताहै। इसके आठ अंकों मेप्रथम चारञंकही 
उपलब्ध होति ह । दसकी कथया श्रतिज्ञायौगन्धरायणः' केही समानदै।` इसमें तथा 
भसके नाटकोंमे बहुत कु साषश्य होने के कारण शर कृन्हन राजा ¶्से भाषषकी 
र्ना मानते है ।१ किन्तु ईते नटक का वस्तु-विभ्पासि भसिकेनल्कों से भिन्द, 
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शेली मे कृतिमता अधिक है, पाले भी अधिक रूहिसम्मत ह, अतः इसे भास कौ रचना 
मानना उचित नदीं । (२) १६५४१ में गौडल से षं० कालिदास शास्ती ने 'यज्नफलम्‌' 
नामक नारकं प्रकाशित क्रिया है, गौर उसे भास-रचित बतलाया है)! इसकी कथा 
रामायण के बालकाण्ड पर आधित है। इसमे मुख्यतः वैदिक यज्ञँ का गौरवे सिद्ध 
किया मया है । यद्यपि भासत के १६ नाटकों कौ अनेक विशेषताएं इसमे भी देख पडती 
है, फिर भी यहु भास की मौलिकं रचनाकेरूपमे नहीं स्वीकार किया जा सकता, 
क्योकि इसकी भाषा उतनी उक्कृष्ट नी, इनमें श्लोकों का बाल्य है दथा 
कालिदास के "शाङ्घन्तल' का अनुकरण देख पडता है 1 सम्भवतः यह ११ वीं शताब्दी 
की रचना है ।१ 
संस्कृत युभाषित्त-ग्रन्थो मे भसके तामसे कई पच मिलते जोभासकी 
उपलब्ध रचनाओं मे नहीं पाये जाति । सम्भवहै कियेपद्यभास कीनष्ट हो गई 
रचनाओं मे रहै हों, क्योकि अनुश्र.ति कै अनुसार भासने ३० से अधिक श्रन्थ लिखे 
थे,२ अथवा ये भास की स्फुट रचना माल हों । 
संप्रति भासकेजो १३ नाटक प्राप्त हुए इनके प्राप्त करने का श्रेय स्वर्गीय 
बहामहोपाध्याय श्री टी ऽ गणपति शास्त्री (लिवेन्द्रम्‌) को है । सन्‌ १य०यमेये नाटक 
दावच्कोर राज्ये प्रप्त हृएये ये चार भागो मे विभक्त किला सकते हैः 
१--उदयन की कथा से संम्बद्ध-- 
(१) प्रतिज्ञायौगन्धरायण । 
(२) स्वप्नवासवदत्तम्‌ । 
२-- महाभारत पर आधित-- 
(१) उर्मंग ।. 
(२) दूतवाक्यम्‌ । 
(३) पंचरातेम्‌ । 
(9) बालचरितम्‌ । 
(५) दुतघटोत्कच । 
(६) कणेभार । 
(७) मध्यम व्यायोग । 
३---कल्पनामूलक-- 
१. ^. 5. 2. ^ रथ्यः : 80282, ए. 8 
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(१) अविभारक्‌ ¦ 
(२) चारुदत्त । 
४---रामायण पर आाभन्नित - 
(१) प्रतिमानाटकम्‌ । 
(२) अभिषेकनाटकम्‌ । | 
, भासकविके द्वारा रचित (हिवेन्द्रम्‌) नगरमे प्राप्त नाटकों में किसी रचयिता 
का नामोत्तेख नहीं है । इसी कारण हसके बनने बाले के विषय मे अनेकों विवाद 
विद्वानों में प्रचलित है गौर आज भी उनका समाधान उकत्चित रूप से नहीं हो सका है । 

(१) इन नाटकों में कृ विशेष विलक्षणता है! यथा ये सब नाटक सूलधार 
के द्वारा प्रारम्भ कयि गये है, जबकि नाट्यशास्तकारों कामतरहै कि सभी रगम॑च 
सम्बन्धी संकेत नान्दी के द्वारा कथनं होता है, फिर सूलधार क्रा प्रवेश होता है। 

अन्य सभी तस्त नाटकों का प्रारम्भ नन्दीसेही किया जाताहै। उनमें 
प्रथम नान्दी मंगलाचरण करता है ओर मंगलाचरण में अन्तिम अंक तक घटित नाटक 
की घटनाएं सूक्ष्म शूप से वणित करदेताहै। फिरउसीका आधार लेकर सूल्घार 
काप्रवेश होतादहै। 

(२) इन तेरह नाटकों में 'भूमिक्रा' के स्थान पर (स्थापना" शब्द का प्रयोग 
कियागयादहै। इस स्थापना" शब्दके प्रयोगसेये पूर्णं नाटक अन्य नाटकोंसे 
भिन्न) 

(३) इन नाटकों में सर्वत श्ररोचना' का अभाव रहै, जैसा किं नाट्य-शास्त- 
कारोने कहा दहै कि श्रस्तावनायां आदिमं भरागः प्ररोचना शन्देनाधिधीयते'। 

इसका यह भाव है कि प्रस्तावना का पूर्वं भाग श्ररोचना कहा जाताःहै। इस 
“प्ररोचना” भाग मे नाटककार स्वयं अपना परिचय देता है; उक्त परिचय मे अपना 
नाम, अपने माता-पिता तथा कुटुम्बो का नाम तथा निवासस्थान का क्ञान कराताहै। 

परन्तु ननिवेन्धम्‌ मेँ पाये हुए नपटकों मेँ लेखकं क्रा नाम जौर परिचेय बिल्कुल 
नटीं है । 

(४) इन नाटक मे केवल शप्रतिज्ञायौगन्धरायण', ^स्वप्नवासव दनम्‌", श्रतिमा- 
नाटकम्‌" "पचरण्लम्‌' आर “उरुभगम्‌" पाच नाटकांका पहला पद्य मुद्रालेकारसे 
अलंकृत है, अर्थाव्‌ पहने पद्य मे ही नाटक के समी मुख्य पालो का नाम निर्दिष्ट है। 
इमोलिए ये नाटकं अन्य नाटकं सै भिन्न है) 

(५) इन नाटकों मे प्रायः कुठ सामान्य परिचय के साथ भरत मुनि के वाक्यों 
वा समानार्थक वक्यं मे अनुवष्द रूप से उल्लेख मिलता है । 
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यथा--भरत-मुति का वाश्व है-“इमामपि महीं कृत्स्ना रजसिः प्रगरास्तुनः \' 
इस वाक्य को परिवर्तन करके प्रत्येक नाटकमें कदिते ्रयोगकियादहै। 

(६) हन सभी नाटको मेँ भूमिका अत्यन्त छोटी है ओौर उसमे यह्‌ विशेषतां 
भीहैकिएकही भूमिका करई नद्टकों पे भ्रयोगकी गईदहै। 

यथा--भर्यं मिश्नानू विज्ञादयामि", यह्‌ वाक्य प्रायः सभी नाटक मे उपलन्ध 
होता है) 

(७) हन नाटकं मे एक विशेषता यहभीदहै कि कुछ पाल्न भिन्न-भिन्त 
नाटकोंमेषएकही नाम भौर कार्यं मे प्रयुक्त किये गये है। 

जैसे श्रतिज्ञायौगन्धरावण' भौर 'दुतवाक्यम्‌' इन दोनों नाटकं मे फंदकी का 
नाम बादरायण ही लिखा निलत्ता है । इसी प्रकार अन्य चार नाटकं मेप्रतोहारी का 
नाम विजया ही मिलता है) 

(८) इनं नाटकों मे अप्रचलित छन्दो कामी प्रयोगं किया गया है, जेसे 
सुवदना, दण्डकं आदि । अनुष्टुप्‌ छंद का बाहुल्य है । 

(८) इन नाटक मे व्यंग शक्ति की ही विशेषता है। इसीलिए सर्वत्न पताका- 
स्थानक का प्रयोग कियागयादहै) 

(१०) इन सभी नारको मे मामान्यसरूप से भाषा एवं शैली की समानता है । 
कुछ पठ, वक्थ तथा पाठ्य सभी नाटको में समान ख्ये पाये जति दह नाटकोंमें 
उपमा, उन्रेक्षा आदि अलंकारो का प्रयोग भी सामान्य रूपसे सभी जमह्‌ अधिकता 
से भिनतादहै। 

डा° सुक्थंकेर के कथनानुसार भातत के बनाये नाटकोमे पदोंया वाक्यों मे 
एकरूपता है । डा° मृक्यंकर ने एक पद-वाक्यो को सूची तैयारकी दै! इससूचीमें 
समान वाक्यों की संख्या १२८ लिखी है! आपका कथन है कि इतने वाक्य समी 
नाटकोंमे समानलूपसे पाये जते ह 

(११) इन नाटकं मे अपाणिनीय एवं आर्ष शब्दो का प्रयोग अधिक मात्रा 
मे षाया जाताह` ये देष शब्द हँ ल्निको पाणिनीय व्याकरणेकी इष्टि से किसी 
प्रकार भौ सिद्ध नहीं किया जा सकता, 

१२) इन नाटकं मे कुछ नास्कपेमे हैजो एक दरूसरेसे पूणं ह्प से सम्ब- 
न्वित ह, जैसे "स्वप्नवासवदत्तम्‌", प्रतिज्ञायौगन्धरायणः का उत्तरार्धं भाग प्रतीत होता 
है! इन दोनों के कथ नक्रमें तारतस्य है 1 दृसरे श्रतिमा' नाटक भौ अभिषेक नाटक 
काही अंग प्रतीत होत्रादहै1 दोनो नाट्कोंमे रामा्ण कौ कथा वितत दै, तथा दोनों 
नाटकं के पालो की भिन्नता नगण्य है । | 

(१३) इन नाटक मे पृन्नोकेनाम, माताके नाम निदेश के साथ लिखे गग 
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है, जैसे प्रायः रमक नमिके पूर्वं कौसल्याका नामभी लिखितदहै थालक्ष्मणके 
नाम के पूर्वं सुमिता मता का नाम लिखित दहै। 

यही इनकी अन्य नाटकं से भिन्नताका कारणदहै। 

यह्‌ नाटक महाकवि भासिनेही लिखे, ईस मत के समर्थन में कृ लोग 
निर्भ्नाकित युक्तिं देते है, जो तर्कसंगत भी प्रतीत होती है। यथा गणपति शास्ती 
महोदय ने इन नाटकों को भास निमित ही माना है । उनका कथन है कि इनं नरको 
में सर्वत प्ररोचना का जभावदहै। सभी नाटकसृत्राधारसे ही प्रारम्भ किथिगयेरहैः 
सभी नारको मे नान्दी का सर्वथा अभावदहै इत्यादि! इस मत्त को भार्तीय तथा 
पाश्चात्य सभी विद्वान मानते हैँ । इनमे शिवराम महादेव परांजपे, एम० आर० 
काले, कोथ, याकोवी, स्पेल, कोनो आदि प्रसिद्ध है। 

जो इस मतको नहीं स्वीकार कैरते हैँ उनमें म० मम्पीण्वी० कणि, 
रगाचार्य रेड्डी इत्यादि हैँ । इन लोगों का मतहै कि यह्‌ नाटक भास-निमित नहीं 
है, इनको केरल प्रदेश के चाक्यारा के विधान बनाते बवति नटो को शिक्षादेने की 
प्रदर्शन माल के लिषएु केरन प्रान्त की राज्यपरिषद्‌ द्वारा वनवायागयाया। | 

डा० सुक्यंकर ने इन दोनों मतो के विरोध को दूर करने के लिए एक मध्यम 
मागं अपनाया है । इनके मतसे भी यह नाटक भास-कृत ही दहै । लेकिन इस बात 
की पूष्टिके लिए कोई उचित प्रमाण नहीं दिया जा सकता ह । 

इस विवादधू्णं वातावरण में यृक्तियोंसेकामनलेनाही उचित है। यथाजौ 
लोग इन नाटकं को भास निर्मित मानते है, उनकी उक्तियां देना ही न्याययुक्तं बात 
है । इसलिए उन लोगो को कुष उक्तिर्यां यहाँ देना अप्रासंशिक न होगा । 

(१) बाणृ कवि ने अपने दूर्ष॑चरित' मे महाकवि भास की प्रशंषा मे कु पौँ 
का निर्माण कियाहै। उन पद्योमे भाष कौ बुद्धि-वैशिष्ट्यकोा वर्णेनकरिया है यथा- 
शुत्राधारङृतारम्भंः'--'हष चरित" इति 1 इस पद्य का अनुसरण करते पर यह बिल्कुल 
स्पष्ट होता दहै किये नाटक भास निमित दही है) 

महाकवि बाणने यहु स्पष्ट कर दिया टै कि भाष ही से नाटककार ह 
चिन्होने अपने नाटकों को सूत्नाधार के द्वारा प्रारम्भ कराया है, जो भरत मुनि 
नाट्‌ शास्त के अमृकूल नहीं है 1 

(२) विक्रम की छठो शतान्दी में दण्डी कवि ने भी अपने ग्रन्थ काव्यादर्श 
मे कुछ भास लिखित वाव्यो व पदँ का उद्धरण दियारहै। भास ने अपने नाटक में 
(लिम्पतीव तमोऽङ्कानि वर्षतोवाञ्जनं नभः' इष्‌ पार्य का प्रयोग यल्ल-नल्न किया 
है, उसी को दण्डी कवि ने भौ अपने प्रच्य में उद्.तेकियादवै। 

(३) विक्रम की आठ्वीं शताब्दी मेँ कोई वाक्पति नामदा प्रष्न भाषाका 
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उदुभट विद्वान्‌ था । उसने भौ अपने काव्य गौदवहो' मे भास को अपना धनिष्ठ मित 
माना है मौर अपने काव्य मे भास के समान ही अग्निदाह्‌ का प्रयोग भी कियादहै। 

(४) इसी शताब्दी मे काव्यालंकार मूलकार भामह ते भो अपने प्रन्थ में विरोध 
अलंकार के उदाहूरण में "हतोऽनेन मम भ्राता मम पृलतः पितवा च मेः इत्यादि वाक्य 
कोष््यल्पमें लिखा है! यहु पद्य प्राकृत भाषामे श्रतिज्ञायौगन्धरायणः में लिखित 
है) इपर प्रकार अन्य उदाहरण भी प्राप्त होते ह। 

(५) विक्रम की नवीं शताब्दी मे काव्यालङ्कार-सूत' वृत्तिकार वामनाचारय 
नेभीभासके नाटक्रो मे निचित प्योमसे ८ पोको उदाहरण रूपमे लिखा है। 
वामन ने अपने ग्रन्य के तीसरे अध्याय के पांचवें अधिकरण मे व्याजोक्ति अलंकार के 
उदाहुरणमे भाष के इतत “नलरच्दुरशाक गौरेण वाताः विद्धन माभिनि। काक 
ृष्पलवेनेदं साश्रपातं मुखं मम ।"" पद्य को द्रत किया है) इसे भास ने अपने 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ नामक नाटक में लिखा था। इसी प्रकार यो मृतिपिष्डस्यकृते युद्ध" 
आदिकाभी उदाहूरण दियाहै। इस पद्यका भाष ने अपने श्रतिज्ञायौगन्धरायणः में 
उल्लख किया था । इसी प्रकार "चारुदत्तम्‌" नाटक के प्रथमाङ्क्‌ मे लिखित यासां 
वलिर्भवति मद्गृह देहलीनामिति' इस प्यका भी वामन ने अपने म्रन्थ के पचम 
अध्याय में उल्लेख किया है । इनके अनिरिक्त "हतैश्च सारसगणैश्च विलुप्त पूर्वः 
आदि पद्यकाभी उदाहरण दिया है) यह पच्च भी चारुदत्त मे मिलता है। 

(६) नवीं शताब्दी के अंतिम भाग में राजशेखर कवि ते भी अपने निम्नांकिंत 
पद्य से भास-कृत नाटक स्वप्नवासवदत्त' को सर्वश्च ष्ठ घोषित किया है 1 

मास नाटक चक्रऽपि छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वभ्नवासवदत्तस्य दाहको भन्न पावकः ॥ 

कवि राजशेखर का यह्‌ पद्च दो विषयों का प्रतिपादन करता है । स्वप्न 
वासवदत्त' नाटक भासके नाटक चक्रमे है गौर इसकी तुलना मे कोई दूसरा नाटक 
इतना प्रभावयुक्त ओर आकर्षक नहीं है । 

राजशेखर ने यह्‌ भी कहाहैकिडइन तेरह नाटको की वर्णन-शेली समान 
है, इसलिए ये संपूर्णं नाटक भाम भिरित ही दै। 

इकी आघार पर विदेशी विदधान भी इन सभी नाटकों को भास प्रणीत मानते 
है । उनका भी यही कथन है कि इन सभी की शेली समानदहै। 

दशम्‌ शतान्दो मे आचार्यं अभिनवगुप्त ने भी “भारतीय नाद्‌य-विवृत्ति' नाबश्न 
अपने प्रन्थ मे स्वध्नवासवदत' के अंशो को उद्धत किया है । यथा "क्वचिद्‌ कीट 
आदि] 

एकादश तान्नो मे श्रीमद्भोजदेव ते भी अपने शु गारत्रकाशः नामक ग्रन्थ 
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मे (स्वप्नवासयदत्त' मे लिखित "पद्मावती"““"अस्वप्नेददशं' इस कथन को उद्धरण रूप 
मे लिंादहे। 

बारहवीं शताब्दी मे रामचन्द्र गुणचन्द्र ने भी अपने ^नाटूयदपंणः मे स्वप्न- 
वासवदत्त' के पद्य को भास-कृत कहते हुए उदाहरण कूप दिया है गौर हसी प्रकार 
(स्वप्नवासवदत्त' मे आई शेफालिका को शिलातल मेँ देखकर वत्सराज के मोदित होने 
पर जो पद्य लिखा गथा है, उसको भाषत कियाहै। 

श्सलिएये सारे नाटक भासकेद्वारा ही बनाये गये दँ । इसमे कोई संदेह 
नहींहै। जो लोग इस मत को मानते हैैकिये नाटक चाक्यारया नाटकों कदास 
केरल प्रान्त मे देखने के लिए बनवये गयेथे, तो उनको किसने बनवाया था, इसका 
विवरण प्रमाणयुक्त सिलना चाहिये | 

इन ताटकां के प्रणेता नाट्‌यकला-प्रवीण' महाकवि भास का जन्म किस समय 
भारतमेहुभाथा तथा किस भूमि को अपने जन्म से युशोभित्त कियाथा, आजमी 
इस विषय मे विद्वानों मे महान्‌ विवाददहै। फिर कुछ निभ्चयनहयंहो सकारहैःजो 
लघु सामग्रोप्राप्तहो सकीहै उसके आधार पर भास के जन्म-समय के विषय मं 
अनुमान किया जातादहै)। 

प्रथम महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमिल्लम्‌' नामक नाटक में भस्ता- 
यना करते समय भास कवि का नामं बडे आदर के साथ लिया है- 

यथा--ध्रथितयशसां माससौमिल्लकादोनाम्‌' इत्यादिमे भास के नामका 
उल्लेख हुआ है । इससे यह निविवाद सिद्ध हैक भास का जन्म कालिदास से पूर्व 
समयकाह यावे उनके समकालीनयथे। परन्तु कालिदास की जन्मतिथि के विषय 
मे भी सभी विद्वान एकमत नहीं! कालिदासका समयहौ अनिश्चित है । कषठ 
विद्वानों के मतानुसार कालिदास का समय ईसा की छठी शताब्दी या चतुर्थं श्तान्दी 
माना जाता है 1 इससे यह सिद्धहैकिभासयातोषटी शतान्दीकेहु या इससे पूर्व 
ही इनका जन्म हृजा हौगा भौर इन्टोने कालिदास की ग्रन्थ रचना के पूर्वं अपनी 
रचनाथों का संकलन किया होगा । 

शुद्रक~रचित “मृच्छकटिकम्‌ नामके नाटक संस्कृत साहित्य मे असिद्ध दहै। 
परन्तु वहं भास के "चार्दत्त' नाटके का विस्तृत रूप है, क्योंकि "चारदत्त' नाटक एक 
अपूर्णं नाटक है । उसकी शैली में यह्‌ विशेषता है कि उसके बाकी अंक किसी विद्वाधर 
केद्वारा पूरणे क्िजा सक्तेदैँ। इसीलिए सभी विद्वानु यह निश्चय करतेरहैकि 
शूद्रक ने भास-कृत "चार्दत्त' नाटक के कथानक को लेकर स्वनुद्धिसे उसे एवे षप 
परिवतित कर दिया किं यह अलौकिक ओर अपूर्वं नाटक प्रतीत होने लग गया । 

शूद्रक राजा ईसा की प्रथम शतान्दी मे राज्य-सिहासन पर आरूढ हुमा था 
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जीर द्वितीय शताब्दी मे दिवंगत हुमा था । (मु च्छकिक' की रचना सम्भवतः ईस्वी 
तृतीय श्ताग्वीरमे हई थी ! इत पू्वेक्ति भ्रमाणों सेच्चात होतादहैकि भसिनेरईस्वी 
भ्रथम या सरी शताष्दी मे अपने जन्म से भारत-भूमि को सुशोभित किया होगा । 


दसरा प्रमाण यहभी प्रष्ठ होता है कि अर्थथास्त्-प्रणेता कौटित्यने भी भासं 
के परयो को आप्त-वचन कृहूकर उदाहरण खूप मे लिखा है । यथा- "नवं शरावं ललितैः 
सुपूर्ण सुर॑स्कृत दर्भकृतेस्तरीयम्‌' इत्यादि श्लोक को कौटिल्य ने अयने म्रन्थ मे उद्धरण 
रूपमे दिया है। यह्‌ श्रतिज्ञायौगन्धरायणः' में पूर्णं खूप से उपलब्ध होता है । चन्द्र 
गुप्त मौर्य का काल ईसा से चार शतान्दी पूर्व माना जन्ताहै) ईसा से ३२१ वर्षं पूर्वं 
चन्द्रगुप्त राज्य-सिहासन पर वैठाथा। इसलिये भास का समय चन्द्रगुप्त मौर्य के 
णासन-काल से पचास वर्ष पूर्वं मानना युक्तिसंगतहै। भासने इस नाटक कं पांचवें 
अंकमें रावणके कुठ कथनोंको पूर्वं ग्रन्थानुसार ही लिखा है । उसने जिन-जिन 
ग्रन्थो का अध्ययन किया था, उनका नाम ओर परिचयमभी दिया है) 

इन्हीं ग्रथो मे भासन बृहुस्पति-ङृत अर्थशास्त कामी उत्त कियादहै। 
सम्भवतः चाणक्य ने भास द्वारा उल्लिखित इसी वृहस्पत्ति-कत अर्थश्ास्त का आश्रय 
लेकर अपना प्रथ तैयार किया हो, ओर भास को पना पूजनीय माना होगा ? 


कौटिल्यने भासके कुछ उ्ढरणोंको मूल रूपमे अपने प्रथमे उद्धत किया 
है यथा--““मो कश्यप गोत्रोऽस्मि सांयोपांगम्‌ वेद अधीये । माननीय अर्थशास्त्रं माहिश्वरं 
योगशास्त्रम्‌” आदि । यदि भास कौटिल्य से अर्वाचीन माने जातिरहैतो कौटिल्यका 
आप्त-वचन निराधार हयो जायगा । इसलिए कौटिल्य के समकालीन या प्राक्तन ये 1 


इस प्रकार भासके नमय का थोडा-सानज्ञान विद्रानों कोहोतादहै) दूखरे 
यह भीदहैकि महाभारत पुराणके शान्तिपर्व मं अर्थशास्त्र के प्रणेता बृहस्पतिका 
उल्लेख मिलता है । कौटिल्य ने भी वबृहृस्पतिशास्त्रको प्राक्तन अर्थशास्त समञ्चकर 
अपने ग्रंथ मे नमस्कार किया! जो लोग रावण कौ उक्तिं को मेधातिथि नामक कवि 
की रचना मानते है जौर भास को ईसा से दसवीं शताब्दी पूर्वं मानते है, उनका मत्त 
दिल्कुल निराधार दहै, क्योकि मेधातिथि मनुस्मृति शास्त के टीकाकार ये । उनका समय 
ईसा से दणम शतान्दीसे भी पूर्वथा मौर रावणके मुखसे इस प्रकार ईसासे १ 
शताब्दी पूर्व कथन कराना सर्वथा अनर्गल ओर हास्यास्पद है । 

भास के दो नाटक स्वघ्नवासवदत्तं ओर “प्रतिज्ञायौगन्धरायण' रेतिहासिक 
घटना को लेकर ही वनयि गवे ह| इन नायटकों मे भासने तीन राजा्गों (उदयन, 
भरद्योत तथा मगध) के नाम बौर प्रिबयको लिखा है, इसलिए इनका समय इन तीनों 
राजार्ओसेपूर्वका कमी नहींहो सक्ठाहै। इन तीनो राजामेका नाम गौर समय 
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यौदध-सािस्य मे भिलता है तथा महामा बुद्ध क! जन्म, ५४० ईसा पूर्वं माना जाता 
है । श्सलिए भाष कां समय भी इससे पूर्व नही हो सकता है । 

भास की नद्यकला--भास कै नारको फी अनेकता तथां विविधता से भास 
की मौलिकता एषं नाटूयक्रला-कुशलता का परिचय मिलता है । नाट्यशास्त्र के नियमों 
क्रा अदर्शः पालनन करने प्र भी उनके नाटकष्रेष्ठ मौर रोचक हए । 'महा- 
भारतः के आधार पर जिन नारकोकी रचना हद, उन भासने अपनी अनूठी 
कृल्पना-एक्ति से अत्यन्त रोचक बना दिया है । जहा संस्कृत के अधिकांश नाटक 
कभिनय के लिए प्रायः अनुपयुक्त प्रतीत होते है, वहाँ भासके सभी नाटक रंगमंच के 
सर्वथा उपयुक्त है । संसृत में सर्वप्रथम एकांकी नाघ्कोंके प्रणयनकाश्चय भास को 


ही प्रप्त है। 


किसी भी सफल नाटक के लिए निम्नलिखित छः गुण आवश्यक होते है-- 
(१) घटना का ठेक्य, (२) घटना की सार्थकता, (३) घटनाओं की धात-प्रतिघात- 
गति, (४) कवित्व, (५) चरिल-चिलण ओर (६) स्वाभाविकता । भास के नाटकं 
मे इन सभी गृर्णोका समाविश पाया जाता है । उनके कथानक घटना-प्रधान ओर 
` अन्तर्दन्ध से युक्त हु । प्रत्येक नाटकं कौ कथावस्तु कतिपय सार्थक घटनाभों दारा इस 
प्रकार उद्घाटित एवं विकसित की गई हैकि क्रियाशीलता के साथ उसमे रसकी 
पुष्टि भी समुचित्त माल्ा मं उत्तरोत्तर होती गई है । अपने वर्णन-चातुर्यं ओर नाट्‌य- 
नैपुष्य द्वारा भास अनुपस्थित पालो या परोक्ष घटनाओंको रंगमंच पर उपस्थितिया 
घटित किय बिना ही प्रेक्षको के मन में उनका एसा आभास करा देते है, मानौ उनका 
प्रत्यक्न चिज्लणण हो रहा है। उदाहरणार्थ, श्रतिन्ञायौगन्धरयायणः मे वासवदत्ता ओर 
उदयन रंगमंच पर कमी नहीं आते, किन्तु. दर्शकों को उनकी उपस्थिति का निरन्तर 
जमास बना रहता है । भासत के नाटक मे नाटकीय एवं अप्रत्याशित धटनाओों कौ 
मनोहारिणी श्यु खला देख पड़ती है 1 उस्यन जैसे राजा को कैद मे उलवाकर वैभव- 
शालिनी वारवनिता वसन्तसेना को दद्दर ब्राह्मण चारुदत्त के प्रति अनुरक्त दिखलाकर 
तथा अजुन ओर अभिमन्यु, भीम ओर घटो्कच जैसे पिता-पुत्र मे परस्पर युद्ध करा- 
कर भास ने अपनी तियो मेँ मनोरंजन तथा शिक्षा की प्रभूत सामग्री प्रस्तुतकीहै। 

भास चरित-चिल्णमंभी निपुण है । अपने पौरागिक पालो को उन्दनि 
वास्तविकता, मनोवैज्ञानिक्रता भौर मामिकता के साथ चित्तित कर उन्ह सर्वथा नवीन 
एवं प्रभावोत्पादक बना दिया है। भास के ताटकों के संवाद बडे च्रुस्त, संक्षिप्त, 
मनायासपू्णं तथा नाटर्कीय हृष्टि से प्रभावजनक ह । श्वेप्नवासदत्त,' “अविमारकः 
भौर उदभंग' के संबाद एस दृष्टि से बिशेष ठल्लेनीय ह । . पथो का भाश्वय लेकर 
भपते पलि में तंबादकरनेि काभ काठग भतूठाहै। किती प््यकोषाषोया 
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उपपादो मे विभाजित कर भासि उन्द विभिन्न पातो फे मूख से कहलाते है ।\ शोघ्र 
उत्तर-प्रतयुत्तर तथा चुभते हए संवादो के लिए एप प्रयोग नितान्त सफल हृए्‌ हँ । अपने 
नाटकं के प्रमुख पाललोका उल्लेख मंगलाचरण श्लोको ही कर देना (जित 
“मूद्रालद्ारः कहते है) भास को. विशेष रुचिकर मालूम देता है! 'पताकास्यानक 
का स्थल-स्थल पर उपयोग कर वे अपने नाट्को में चमत्कार उत्पन्न करदेतेर्ह। 
उनके नाटंकों मे शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य का पुट पायाजाताहै। हाँ, यह्‌ अत्रश्य 
है किं कहीं-कहीं भास "आकाञ्च-मःपिति' के प्रयोय से, "निष्क्रम्य प्रविष्य' जैपेद्रत 
नाटकीय निदशों से, समय की अन्वित्तिके भग से तथा अरूचित पत्रों की उपस्थिति 
से दशको के मन मे अवास्तविकताकाभःनकरा देतह ।र फिर भो संस्कृत के सर्वप्रथम 
नाटककार होने के नति भासकीयेलृटि्यांनगण्यहैँ ओर व निश्चित ही नादुयकला 


केश्षणष्ठ गौर सफल आचार्यटै। सस्रत के अनेक परवर्ती नाटककार भासदारा 
प्रभावित हुए दै। 


भास कौ शंली-ओज, प्रसाद एवं माधुयं भसिकी रोली के विशेष गुण) 
विकट बन्ध, क्लिष्ट कल्पना ओर समासभूयस्त्व का उसमे अभाव रहै; स्वाभाविक 
धद विन्यास के साय भाव-सौष्ठव ओौरश्रवाह्‌ भौप्रचुरहै। भासने उपमा, रूपक 
ओर उत्तरक्षा जैसे सरस ओर प्रचलित अलंकारो काही अधिकतर प्रतोग कियाद) 
रस ओर अवसर के अनुरूप वे अपनो शैली मे भा परिवर्तन कर देते है । वाभ्विस्तार 
करने के स्थान पर वे शब्दों ढे परिमित प्रयोग द्वारा जपते भावों को मार्मिक व्यंजना 
कर देते हँ । अनुक्त्वंव वन गताः" (प्रतिमा २।१७) जै संक्षिप्त उक्ति द्वारा उन्होने 
राम-सक्ष्मण-सीता के अकथनीय हृद्गत भावों का कैसा हृदयस्पर्थौ चत्त उपस्वित 
कियाहै) शेलीकी इस परिमितताके कारण भास के भाव कभी-कभो भस्पष्ट आर 
ुरबोध्ष हौ जाते है) भास का प्रकृति-चित्तण भी सुल्दर, स्वाभाविकं ओर रोचक र) 
उन्होने बाह्य प्रकृति को अन्तःप्रकृति के अनुरूप ह। चिल्तित किया है} अपनी प्रियतमा 
से पुनः मिलन न होने की सम्भावना से हताश राजकरुमःर्‌ अविमारक को पृथ्वी कृश- 
काय, लता-वक्ष आदि शुष्क ओर साया संसार मूच्छ हाना जान पड़ता है-' लोकोऽयं 
रविपाकनष्टहूदयः सयाति मूच्छःमिव' (अवि० ४।४) भसन लपनी उपार्ज क 
लिए प्रयः प्रकृति से उपादान छने है- 
सुयं इव गतो रामः प्यं दिवस इव लक्षमणोऽवुगतः । 
सुयंदिवक्षावसाने छायेव न दुरयते सीता ॥। प्रतिमा २७ 
साथ ही भा की उपमाएं बड़ी सर, माभिक एवं बोधगम्य होती ई - 


0, 1, क 1) । 


१. उदाहरणाय --प्रतिना ३।१, पंथरान्न १।५७, उदभंग २१ आदि । 
२. 80४58 -- 4. 8प्पत ए, 9. 1042-4. 


।,) ॥ 
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कः कं शागेतो रक्षित्‌ मत्युकाले रज्वुश्ठदे के घटं धारयन्ति । 

एवं लोकस्वुल्यधर्मा वनानां काले काले छिधते दह्यते च । स्वप्न ० ६।१५ 
“मृत्यु के समय कौन किसकी रक्षा फर सकता है ? रस्सी टट जाने पर घडे फो गिरने 
से कौन सम्हाल सकता है । यह संसार वने समन दै । जिस प्रकार वनं में वृक्ष 
काटे जत्ति है ओर फिर उगते है, उसो प्रकार इस संसारमेभी मनुष्य मरता है ओर 
फिर पैदा होता है ।` किसी घटना, स्थल यादृश्यका वर्णन करते समय भास, कालि- 
दास याभवभूति की भाँति कल्पना का पट चढाकर उसे अधिकं रंगील( या चटक्रीला 
बनाने का प्रयास तहं करते, अपितु उसुके नैस्थिकं स्वह्पका व्यौरेवार वर्णन कर 
उसका हृदयग्राही हश्य उपस्थित कर देतह \ सायंकाल का एकं नैसर्गिकं दृश्य 
दे खिये-- 


खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽग्निर्माति प्रविचरति धमो मुनिवनम्‌ । 
परिभ्रष्टा दूराद्‌ रविरपि च संक्लिप्तकिरणो 
रथं ब्यावर्त्यासि प्रविशति श्नेरस्तश्चिख्लरम्‌ ॥। स्वष्न० १।१६ 


“पक्षी अपने घोसर्लो मे चले गये । मुनिगण जलाशयो में स्नान कर रहे है । प्रज्ज्वलित 
अग्नि शोभितहोरहीदै) यज्ञ का धुं तपोवनमें चारों ओर कैल रहा । सूर्यभी 
दूर को यातना से थककर, अपनी क्रिरणोको समेटकर तथा रथको भमोडकर धोरे- 
धीरे अस्ताचल कौ भोर प्रवेश कर रहै! कन्याके विवाह पर माता दुविधा 
पड़ जाती है- 
अदन्त त्यागता लज्जा वत्ते ति व्ययितं मनः। 
धमस्तेहान्तरे न्यस्ता $ खिताः खलु मातरः 1 प्रतिज्ञा० २।७ 
अलंकारो के चुनावमें तथा नवों रसो के चिलण में भास मिदहस्त है। कटी- 
कहीं वे अनुप्रास भौर यमक्पूर्णं हैली क्रा भी उपयोग करते ह--“रथुकूलग्रदौपस्य सर्व- 
लोकनयनाभिरामस्य रामस्य च सुविपुलमहाग्नोवस्य सुप्रीवस्य च" (अभिषेक०) । एक 
ही घ्वनिवाले अक्षरो के प्रयोग कौ भोर उनकी .विशेष इचि है--सजलजलेवर, 
'सनीरनीरद , कुल्यं हन्ति मदेन नारी, कलदयं क्ष व्धजल। नदोद ` व्यंग्य का प्रयोग 
(स्वप्न वासवदत्त मं खूवदेख पडता है) मामके लोकोक्तियांका प्रयोग भी बडा 
भरसावोत्पादक है, जैसे--प्रियनिवेध्च-मानानि द्वियाणि प्रियतरागि भवन्ति", "सव - 
मलकारो सुरूपाणाम्‌", "देप्चानुचत्ति खलु अतिथिसत्कारः", 'अस्पं तुल्थश्ीलानि 
द्दानि युज्यते, "कालक्रमेण जगतत: परिवर्तमाना चकारषक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः, 
न हि सिद्धवाकयान्धुककम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षिताति' आदि । | 
भासके उपयुक्त गुणं पर श्यान देने से यदह बात स्पष्ट टोजातीहै क्रि यदि 
कालिदास जैसे महाकवि उनका माद रपूर्वक उल्लेख करें तो कोई आश्चर्यं नहीं । 


# ॥ 
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इन नाटकों मे प्राचीन काल के संसृत नाटकं मे उपलज्ध होने धानी कल्यनः 
की क्लिष्टत्ता-समासाधिक्य तथा अस्वाभाविकत्व कौ भावना क दोष नहीं दिखाई 
पडते है ! 

भाषा बड़ी सरल मौर बोधगम्य होते हए, प्रवाह का अनुसरण करती है, 
भाषा-शेलौ रामायण से घधिक समता करती है । इसीलिए इसमे सरलता ओौर सर- 
सता का प्रवाह दिखाई पडता है । 

भासकं नाटको मे अलंकारोंकी भरमारहै। फिर भी दैली मे मन्यरता 
नहीं । इनको रचनाओं मे उपमा, सयक. उलरक्षा, अर्थान्तरन्यासादि प्रचलित अलंकार 
विशेष रूप से दिखाई पडते है । शब्दालंकासें मे अनुप्रास उपमाकाभी प्रयोग किया 
है । परन्तु प्रसाद गुण की हीनता नहीं हई । तचयया--““सर्वजनहृदय नयनाभिसामो- 
रामः, “तं लोक्यविद्रावणोरावणः” एवं ““गुणगणविभ्रूषणः विभी षण” । 

. यदि कालिदास के काव्यके प्रति उपमा, अलंकार का सौष्ठव ओौर ध्वस्या- 
त्मकता सहृदयो के हृदय को बाह्वादित कर देता है, तो भास-की कवितां मनोवृत्ति 
आकर्षणो के द्वारा आह्लादित कर देती है । यह सहृदयो के मनो को अपनी ओर 
आकरषित कर लेती है । 

इस विषय में कोई सन्देह न करना बहप ! जो है, ' “स्मृत्वा स्मृत्वा याति 
दुखं नवत्वं पर षो संकल्पात्‌ उपजायते, शरीरेऽरिः्रहरति हृदये सुजनस्तथा" ! इन 
पदयो मे भाव-वर्णन के साथ ही साथ भनोवैक्ञानिकता का किठना सुन्दर उदाहरण 
मिलताहै। इक्ष वात को विदेशी विद्वान भी स्वीकार करते है । 

भारतीयत्ता की सारी भावनाएुं भास के नाटकों मे अधिकता से दिब्लाई 
पङ्ती है । उनके ताटकों में पितृभक्ति, पातित्रतधर्म, क्षमा ओर त्याग, सब जगह पर 
वणित ह । श्रतिमा' नाटक में एक उपमा दी गड्‌ है, जिषसे पातिन्रत प्रेम का ज्वलन्त 
उदाहरण मिलता है । यथा “अनुचरन्ति शशाङ्क राहु दोषे च तारा" इत्यादि । 

भास को भाषा अत्यन्त सरल भौर प्रवाहृपू्णं है । इसलिए इनके नाटक सर्व- 
प्रिय है । स्वप्नवासवदत्त', "प्रतिमा" आदि नारकों मे रेसे अवतरणों का समावेश 
करिया है, जिनको विज्ञाता लोग ही बता सकते हँ कि इनमें कितनी मधुरता है। 
समयानुकूल रसानुभत्ि युक्त पदयो का समदेशभास ने जपने नाटकों मेकरियाहै। 
श्ङ्खार रस का वर्णन कोमल पदावलीके द्वारा किया गयाहै। वीररस के वर्णनके 
अवसर प्रर करकंश शब्दों का प्रयोग करनेमे भी वे हिचकिचाए नहीं ह| 

भास कौ रचनाशैली सरस भौर सरल ह । इसीलिए कवीश्वर कटने मे कोई 
शंका नहीं है । नारक्कारों ने लिखा भी है--"रससिद्धाः कवीश्वराः” 1 भास 
श्युंगार, बीर, करुण इन तीनो रसो मे सिद्धहस्त य । इसी लिए आज भी इसने नाटकं 
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के होते हुए भास के साटकों के अभावमे अभावदही रहतादहै। इसीलिए भासकी 
स्वना सर्वप्रथम निनी जाती दहै । गुणों के, अलंकारोंके तथा छन्दोंके भीप्रयोगमें 
वे सव प्रकारसे कुशल थे । वसंततिलका छन्द को वसंतकाल का तिलक बना दिया 
जर अन्य छन्दो को भी बडी कुशलता से निभाया । ‹ 

इसीलिए यह्‌ सत्य प्रतीत होत्राहै कि भास एक अलौकिक जनप्रिय मनो- 
वैज्ञानिक्र कविथे। 

शूद्रक : मृच्छकटिक 

प्रसिद्ध प्रकरण 'मृच्छुकटिक' के रचयिता राजा शूद्रक को कुछ विद्वानु एकं 
कल्पित व्यक्ति मानते है । शूद्रक के व्यक्तित्व पर अभी तक प्रामाणिक क्प से कोई 
प्रकाश नहींष्डादै। इस विषय मं एेतिहासिक अनुसंधान की आवश्यकता है) 
संस्कृत साहित्य में शूद्रक के विषय मे अनेकं दन्तकथाएं प्रचलित हें । "कादम्बरी, 
.कथासरित्सागरः, वेतालपंचविशतिका", 'रषचरित”, (राजतरंमिणी', स्कन्दपुराण 
आदि ग्रन्थों में शूद्रक का उल्लेख मिलता है 1१ मृच्छकटिक की प्रस्तावना में शूद्रक 
का परिचय दो श्लोकों में दिया गया है । उसमें उनकी मृत्यु काभौ वर्णेन है। किन्तु 
केसी कवि का अपनी ही रचना मेँ स्वयं अपनी मृत्यु का उल्लेख करना असम्भव है । 
अतः प्रस्तावनाके ये श्लोक प्रक्षिप्त जान पडतेर्है। फिर भी उससे दो तथ्य निश्चित 
रूप से ज्ञात होते ईह--(१) शूद्रक या उनकी गोर से किसी अन्य कवि ने मृच्छ 
` कटिक' को रचना की ओर (२) शूद्रक एक राजा ये । वामन ( ८०० ई० ) ने अपनी 
"कान्यालंकारसूत्वृत्ति' मे “मृच्छकटिक के दो पद्यं ( १।६, २।६ ) को उद्धृत कर 
शूद्रक को ही उसका रचयित्ता स्वीकार क्या है । कीथर का मत है किकिंसी 
अज्ञात कवि--रामिल या सौमितल्ल या. दोनोँ-ने भास के ष्वारुदत्त' नाटक को 
परिवर्धित कर उये मृच्छकटिक ' का नाम दिया भौर प्रसिद्ध राजा शूद्रककेनामसे 
उसे प्रचारित किया । 

रचना-काल--मुच्छकटिक' के रचना-काल का विचार करते समय निम्न- 
लिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है--(१) कालिदास के नाटकों मे “मृच्छ- 
कटिक की कछ छाप देख पड़ती दै । कालिदास का समय लगभग १०० ई० पु० है, 
अतः "मृच्छकटिक" को रचना इसमे कुछ पूर्वं अवश्य टो चक्री होगी । प्रश्न होता है कि 





१, &. 7. पभ ; (पपन 7 0916 ग मृच्छकटिक, २००९6 
0०६३ ज 13 उपलभ्‌ (दज, 1973, 2. 436-444. 
२. 88792; 05872, ४, 131, । 
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फिर कालिदास शूद्रकं के प्रति मोन शयो है, जब उन्होने अपने पूर्ववर्ती भास कां उल्लेखं 
कियाहै) कारण यह्‌ है कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति अशान्तिमय होने के कारण 
कविगण प्रायः किसी उपलभ्ध नाटक के परिष्कार एवं परिवर्धन में अपना कौशल 
प्रदर्शन करते ये । किसी समकालीन या पूर्वकालीन राजनीतिकं क्रान्ति के भाधार पर 
ये मूल रचना मे दशंकों की रचि के अनुसार परिवर्तन करते ये! कालिदासको 
सम्भवतः यह पता रहा होगा फ मृच्छकटिक न कोई मौलिक रवना हैभौरन 
शूद्रक ही उसके लेखक ह । कालिदाश् के अनुसार भुच्छकटिकः के रचयिता रामिल 
ओर सौभिर्ल रहे होगे, क्योकि इन्दीं का उस्तेव उन्होने अपने (मालविकाभ्निमितः 
मे किया है! (२) भृच्छकटिक' मे "दष्ट्िय' शब्द का प्रयोग वस्तुतः एकं लिक के 
अधिकारी' के अर्थमेहूजादहै। किन्तु बाद मे साहित्य में “राष्टियः शब्द का प्रयोग 
(राजा के साले" के अर्थम हुआ है । कालिदासे राष्टियः शब्द का इसी अर्थम 
प्रयोग किया है! अतः मृच्छकटिक कालिदास के पूर्वं की रचना है । (३) शृच्छ- 
कटिक' मे आठ प्रकार की प्रहत भाषाओं का प्रयोग हुमादहै। प्राकृत के व्याकरण 
ग्रन्थों मे जो नियम पाये जाते है, उसका पालन "मृच्छकटिक में नहीं किया गया है 1 
अतः ममृच्छकटिक' की रचना इन प्रन्थों से पहने ही हई होगी 1 (४) भुच्छकटिकः 
भास के “चारुदत्त' नाटक का परिवरधितषूप जान पडता है। अतः इसको रचना 
भास के बाद अर्थात्‌ तृतीय शताब्दी ई० ९० में हुई होगी ¦ 

मृच्छकटिक की कथा-“मृच्छकटिकः १० अंकों का एक श्रकरण' है । उसके 
कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। उज्जयिनी की प्रसिद्ध वेश्या वसंतसेना 
चारदत्त नामक ब्राह्मण पर अनुरक्तं है । उधर राजा का साला { शकार } वसंतसेना 
छो शपने वेशं में करना चाहता है । एक दिन अंधेरी रात में वहं उसका पौछठा करता 
है, किन्तु वसंतसेना उसे चकमा देकर चाषद्त के धर मे धस जाती है! शकारसे 
बचने कै लिए वसंतसेना अपने आभरूषण चारुदत्त के घर रख आती है } वसंतसेना को 
दासी मदनिका को मुक्त कराने के लिए उसका प्रेमी शविलक चाददत्त के धर मे सेध 
लगाता है जर वसंतसेना के उन्हीं बाभूषणों को छरा लाताहै। उन आभूषर्णो में 
मदनिका सेवा-मृक्त हो जाती है 1 चारुदत्त की पतिव्रता स्त घ्रूता अपनी बहुमूल्य 
रल्ावली उन आभूषणं के बदले में वसंतसेना कोदे देती है । जब चास्दत्त का पृते 
रोहसेन सपनी भिद्री कौ गाडी लेकर वसं तसेना ॐ घर जाता है, तन वसंतसेना अपने 
गहनो से उसकी भिद्री की गाड़ी भर देती है ओर उससे कहती है किं इनसे सोने को 
गाडी खरीद लेना 1 "मृच्छकटिक (मिद की गाड) यहं नाम इसी घटनाः से सम्बन्ध 
रखता है । सुद्ाडनी वर्पा के समय वप्नरतेना प्रणय-~मिलन के पिए चारुदत्तके घर 
आती है । दूसरे दिन चारदत्त पृष्पक्रंडक नामक बगीचे मे जता डे । वसंतेन! उसमे 


सं ] संस्कृत साहित्य की स्परेषा 


मिलने वर्ह जाती है, किन्तु प्रम पे चाश्दतत का शादी के स्थान पर समीप खड़ी हई 
एकार कीगषौमेजा वैठ्तीदहै। इधर राजा पालक किसी सिद्ध की दस पविष्यद्‌- 
वाणी पर विश्वास करके किं उसके बाद गोपाल का पुत्र भार्यकं राजा वनेगा, आर्यक 
को कैदमे डलदेतादहै। कैद भागकर आर्यक चास्दत्तकी गी. मे जा वैठ्तादहै। 
लौदहु-श्यङ्कला की आवाज को गाशूषणों की प्षनकार समक्ष गडावान गाड़ी हूकि देतां 
है। रास्ते मे पुलिसकेदो सिपाही गड़ी रोकदेते ह। उनमेसे एक आर्यक कौ देख 
उसकौ रक्षा करने का वचन देता है मौर अपने साथीसे इ्वगडा कर वैठता दै आर्यक 
बगीचे मे चारुदत्त से मिलकर गायवदही जातादहै। उधर जव वसंतसेना पुष्पकरडकं 
उद्यान मे पहंचती है, तब उसे वहं चादत्त के स्थान प्र दृष्ट शकार मिलतादहै)। 
वसंतसेनः उसके अनुचित प्रणय-प्रस्ताव को टकरा देती दै । वहु वसंतसेना का गला 
घोट देता है । संवाहूकं नामक एक बौद्ध -भिक्ष. उपचार करके उे पुनरुज्जीवित करता 
है 1 इधर शकार न्यायालय मे चारुदत्त परर वसंतसेना की हत्या का अभियोग लगाता 
है । चारुदत्त को फासी का हुक्म होता है; किन्तु उधर चारुदत्त का मिल्ल आर्यक पालकं 
को मार स्वयं राजां वन जाता है) वहु चार्दत्तको मुक्त कर मिथ्याभियोगके कारणं 
शकार को फसिका हूक्म देता है, पर चारु^त्तके कह्ने सक्षमा करदेताहै। अन्त 
"मे वसन्तसेना ओर चारुदत्त का विवाह हौ जाता दहै। 
संस्कृत नाटकों मे "मृच्छकटिक अपने दंग का अनूढा नाटक है । उसमे नाटक- 
करने बड़ी कुशलतासेप्रेमके कथानक को राजनीतिक धटनाओंके साथ सम्बद्ध 
कियादहै। संस्कृत मे यही एकमाल्ञ चरिल-चिक्लण-प्रधान नाटक कहाजा सकता दै) 
शूद्रक ने अपनी कृति मे सभी प्रकार के पाली की सृष्टि कर तत्कालीन समाजका 
वडा ही सजीव एवं यथार्थ चिल्ल उपस्थित किया है। संस्कृत कं अस्य नाटकों के समान 
इसमे हमारे समाज के केवल उच्च या सम्भ्रान्तं वर्गे काही चिक्लण नहीं इभा, अपितु 
समाज की स्रौ श्रणियोका यथार्थं निरूपण हआ है! चोर, छुआरी, पूर्त, क्रान्ति 
कारी, कुटुनी, वेश्या, पुलिस के अधिकारी, राजा, ब्राह्मण आदि सभी प्रकारके पाल्ल 
अपने व्यस्त व्याषरों से सारे नारक को रोचके बना देते ह| 
सामाजिक नाटकं में अग्रगण्य -- “मृच्छकटिक मे सामाजिक जीवन की अपूर्व 
गेचकेता, घटनाओं का घात-प्रतिघःत तथा कथानकं का क्रमिक विकास पाया जाता 
दै 1 उसमे जीवन की घटनाओंका जो विविध एवं वास्तविक स्वरूप उपस्थित किया 
गया दै, वह॒ उसे रंगमंच के लिए सर्वथा उपयुक्त बना देता है। उसकी विविधताका 
परिचय उसके विभिच्च अंकोंकेनमोंेही मिलताहै) कदींजुप्रा खेलने वाने मूर्खं 
संवाहक का वर्णन है तो कहीं ब्राह्मण-चोर शविलक अपन) प्रेमिका के लिए संध लम्रात्ता 
दै; कहीं प्रवहणों का विपर्थय होता द्वैतो कहीं नगर कै बाहर उथान मे वसन्तसेना 


` नाद्‌य-साहित्य । [ ५ 


की हत्या का प्रयतत किया जाता है; कहीं न्यायालयका दृश्य है तो कहीं वधस्थस 
का । एक ओर पति-भक्ति, कर्णा, गुण-ग्राहुकता घौर उदारता है तो दूसरी भोर 
कपट, पाखण्ड, मूखंता शौर निद॑यता है । 
सस्कृतं के अन्य किसी न्मटक में 'मृच्छकटिक" की भांति इतने विभिन्न प्रकार 
की प्राकृतो का प्रयोग नहीं हमा. दै गौरन ास्य-सस काटा अनुग चिल्षण ही । 
शूद्रक की दौली सरल एवं प्रवाहयुक्त दै वथा नाटक के गतिशील कथानकं के सर्वथा 
छयगुक्त है । उनकी भाषामे अवश्यही कालिदास की बादता तथा भवभूतिकी 
उदारता नहीं है । (सतां हि संदेहपदेषु बस्थुषु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः' या उदेतु 
पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्किणा' जैसे जीकन के महान्‌ सत्यो का भी उल्लेख शूद्रक 
नहीं करते । फिर भी वे किसी भाव करा मार्भिक चित्रण करनेमें सिद्धहुस्त है । उनकी 
भाषा तथा रोली की सरलता एवं स्पष्टता नाटक की रोचकतामे बुद्धिकरतीदटै। 
बडे-बडे छन्दो का प्रयोग उन्होने बहुत कम किया है । नये-नये भाव स्थान-स्थान पर 
मिलते ह । कहीं कर्ण-रस की फत्गु धारा प्रवाहित हो रही है (1३८), कहीं श्ुगार- 
रस को स्निग्ध व्यजनाहैतो कहीं प्रकृति के दृश्यो का मनोरम चित्रण } पहने अंक 
मे दरिद्रता का तथा पांचवें अंक में वर्षा-ऋतु का वर्णन वडा हूदयग्राही हृजा है 1 सारे 
नाटक मे यल्त-तत्त सुन्दर भाव, रमणीय उपमाएं तथा रोचक कत्पनाएं देखने को 
मिलती है । कथोपकथन भौ बडे मनोहर हए है, विशेषकर उन स्थलों पर जहाँ वसन्त- 
सेना, मदनिका, विट, मैले या शकार उपस्थित रहते दै । शूद्रक ने विटकेमुहुसेजो 
पद्य कहूलाये है, वे कवित्वको हृष्टि से उच्च कोटिके है निम्नलिखित उदाहरणं 
से शूद्रक की शैली का परिचय प्राप्त होगा। दरिद्र पुरुष की स्थित्ति कैसी दयनीय 
होती है-- 
दारिग्रधास्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न तिष्ठते 
सुस्निग्धा वियुखीमवन्ति सुहृदः स्फारीमवन्त्यापदः । 
सत्व ह्वासभषंति शीलश्शिनः कान्तिः परिभ्लायते 
पापं कमं च यत्परंरपि हतं तत्तशय सम्माभ्यते ।\१।६३६ 
निर्धन व्यक्ति की बात उसके बन्धुगण नहीं - मानते । उसके प्रिय-से-प्रिय मिल्ल श्ल 
जन जाते हैँ । आपत्तियों का तांता कंध जाताहै। उसकातेज क्षीणदहो जाताहै। 
उसके शील-रूपी चन््मा की कान्ति म्लान पड़ नातीदहै। दूसरोंद्रारा भी क्ये गये 
सपराधों का दोष. दरिद्र पुरुष के ही मत्ये मढ़ दिया जाता है \` नीचे के पद्य मे चन्द्रो 
दयकाक्याही विचिन्ने वर्णन है-- 
उदयति हि शलाकः कामिनीगण्डपाण्ड- 
प्र ह्गणपरिवारी राञमागेश्रदीपः 1 
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तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः 
ल तजल इव पंके क्षीरधाराः पतन्ति ।।१।५७ 
प्रेमी.के विरह मे पड़ी हुई प्रेमिका के कपोलं की भाति पीला यह चन्रमा अनेक 
नक्षत से चिरा हृभा उदय हो रह है, मानो वह इस राजमार्ग का दीपक हो । उसकी 
श्वेत किरणे जब अन्धकार के पटल पर पडती ह, तब ेखा मालूम पडता दै, मानो 
सूखे काले कीचड़ मे दूध की पतली सफेद धारएं गिररही हों।' 


वगलिदास : नाट्यकला-क गलता का चूडन्त निदशंन् 


महाकवि कालिदास संसृत साहित्य के सर्वोर्कृष्ट नाटककार माने जाते हैँ । 
उनका स्थितिकाल, जैसा कि पिछले अध्याय मे द्खायाजा चुकारहै, प्रथम शतान्दी 
ई० पू म उज्जयिनी के परमार-वंशी सम्राट्‌ विक्रमादित्य के राज्यकालमे माना 
गयां है। 

रचनए-कालिदास ते तीन नाटक लिखे है--"मालविकाग्निमिन्र", “विक्रमो- 
वंशीय" मौर अभिनज्ञान-शाकुन्तल' । भारतीय नाट्‌य-साहिव्य का पूणं परिपाक ह्मे 
सर्वप्रथम कालिदास की कतियों मे हयो मिलता है) अपनी अनूठी कल्पना-शक्ति ओर 
विलक्षण नाट्य-नैपुण्य के कारण कालिदास संसारके नाटक्कारों मे अग्रगण्य माने 
जाति है । भारतीय संसृत का जैसा समृज्ज्वल, मनोरम गौर भव्य चिल्ल उन्होने अपने 
नाटकों में अंकित किया दै, वैषा किसी अन्यदेशके लेखक ने अपने देश को 
संस्कृति का नहीं । कालिदास की प्रतिभा अलौकिक एवं सर्वतोमृखी थी । जैसे सरस 
गौर हृदयग्राही उनके महाकाव्य हुए दहै, जैसी मौलिक ओर अनूठी कल्पना- 
शक्ति उनके "मेघदूत मे देख पडती है, वैसी दही अदूभुत भौर अनुपम रचना-चातुरी 
उनके नाटकं में प्रस्फटित हुई है । नाटककार कालिदास, कवि कालिदससे क्रिसी 
प्रकार कम नहीं है.। उनका नाटक “अर्भिज्ञान-शाकुन्तलः विष्व-साहित्य का एक 
अमूल्य रत्न स्वीकृत हो चका है। 

रचना-क्रम के अनुसार 'मालविकाग्निमितत' कालिदास का पहला नाटक है 
जैसा कि इसकी प्रस्तावना से प्रतीत होता है--"पुराणमित्येव न साधु सर्वं नचापि 
कथ्यं नवमित्यवच्म्‌ ।' इस स्थल पर कवि ने अपनी नवीन कृति को उपस्थित करते 
हुए यह तकं दिया है कि प्राचोनहोनेसे ही कोई काव्य उक्ृष्ट नहीं होता ओरन 
नवीन होने से निकृष्ट ! उसकी "अपरिपक्व दैली से भी यही बात सिद्ध होती है। 
-विक्रमो्ंश्ोय' रचना-क्रम से कालिदास की द्वितीय कृतिहै। इसमे उनकी प्रतिभा 
का अपेक्षाट्रेत अधिक विकास हुभा है) अभिज्ञान-ल्ङृन्तल' कालिदासका अन्तिम 
नाटक तथा उनकी प्रतिभा का प्रोढतम निदर्शन है। 
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मालविकाग्निमिद्र--'मालविकागिनिमित' के पाच अंकों मे राजा अग्निमित्त 
तथा मालविक्रा की प्रणय-कथा वणित है । राजमहिषी की परिचारिका मालविका 
अपने अनूपम सौदर्यं से राजा के चित्त को आङ्ृष्ट कर्ती है । रानी उससे ईर्ष्य करने 
लगती है । राजा अपनी प्रेमिका मानविका से मिलने के लिए अनेक प्रयत्न करता है । 
जत मे यह प्रकट हो जाताह करि मालविका जन्मना राजकुमारी है ओर तब उसका 
विवाह अग्निमित्तसे हो जाता है1 

मालविकाग्िमिल' का नायक अग्निमिल्त एक एेतिहासिक्‌ व्यक्ति है । उसका 
शासन्‌-काल कालिदास के कुछ समय पूर्व ही रहा होगा । इतिहास के अनुसार अग्ि- 
मित मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र का पृत्त था! पृष्यमिल्न ने अपने स्वामी 
की हृत्या कर उसका राज्य हुस्तगतत कर लिया ओर १८३ ई० ध० के लगभग शंगवंशच 
की स्थापना कौ । उसने दरूनानियों को हराकर जश्वमेध यज्ञ श्रिया । इन पिछली 
दोनों घटनाओं का भमालविकाग्निमिल' मे उपयोग किया गयः है । 

मालविकाग्निमिलः कालिदास को प्रथम कृति होने पर भो नाट्यकला की इष्टि 
से एक उत्कृष्ट रचना है । नाटक के तारे पालन, सारी धषटनाएं एव अवस्थाएएकदही 
उदं श्य-जग्निमित्तकी प्रणयःसिद्धि--की पूति में सहायकं ह । कथानक कौ विभिन्न षट- 
नाए बड़े कोशल से कल्पित है । कथानक के रचना-संकोच मे कालिदास ने वड कुशलता 
दिखाई है ।१ कथानक का कोई भी अंग मुख्य कथावस्तु से भसम्बद्ध नीं है। 
वैचिच्यपूर्णं प्रसंगो की कमो नहीं है । राजा ओर मालविका का मिलन करे मे तथा 
मालविकाकेकेदहो जाने पर उसे मुक्त कराने में कामतंतरसविव' विदूषक की युक्तियां 
विशेष खूप से अवलोकनीयं है । नाटक में कलञ्थि-सौन्दर्यं भने ही कम हो, पर नाट्कीय 
त्रियाशीलता भ्रद्र मात्वा में देख पड़ती है । उसकी भाषा प्रसादपूर्णं मौर मनोहर है । 
नाटक के संवादं बड़ी चतुरतासे रचे गये हँ गौर प्रेक्षको की -रुचि को बनाये रखते 
ह । चटकीले गौर ब्रुभते उत्तर-प्रत्यत्तर सरस विनोद तथा सामयिक श्नषाक्तियों से 
नाटक के संवादो में सजीवता जा गई दहै। न्तु रोचक होते पर भौ मालविक्ाग्नि- 
मिल में भावों या चरिते-चित्तण का माम्भीर्यं लद्द पाया जाता । उसका कथानकं 
भटिल दै तथा पातो कै मनोविकारों के विश्लेषण में कवि का विशेष प्रयत्न नदीं देब 
१इता । उछकी कथा अंतःपुर के प्रणय षडयन्तों तक ही. सोमित है तथा जीवनकी 
अधिक व्यापक समस्याभों को स्पर्श नहीं करती । कवि की प्रङ़ति-पर्वेक्षण-शक्तिभो 
गभी पूर्णतया प्रस्फटित नहीं हई है । वह राजमहल के दृश्यों तक हो सीमित देख 
। पडती है । प्रीष्म का एक वर्णनं दैखिये-- 
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पलश्छायापु हंता सुकुलितसयना दोधिकापच्िनीमा 
सौधाग्यत्य्थतापादलसिपरिधयदृवेविपरावथतानि । 
विन्दृश्ेपान्पिपाभुः परिपतति शिखी चरान्तिमदारियन्तरं 
सवैरुख : समग्रसट्वमिव नुपगुणं दीप्यते सध्तरप्तिः ।२।।१२ 

"राजमहल के भीतर बावलियों मे कमल-पतों की छाया मे हंस आंखं बन्द किये ऊंघ 
रहे है । अत्यधिक तापके कारण कन्रृतर महलों के छज्जों से उड़-उड़ पडते ह । 
अलकणों को पीने की इन्छासे मोर चक्कर काटने बलि फौवारे के पासं ञा वैठता 
है । सूर्यं अपनी समस्त किरणों से उसी प्रकार प्रचण्ड रूप से उदुभासितहोरहेरहै, 
जैसे हे राजन्‌ ! आप अपने प्रशस्त गुणो से 1 

"विकमोवंशीय'-- यह्‌ पाँच अंकोंका एक (लोटक' ( उपरूपक } हि! इसमें 
राजा पुषूरवा तथा उर्वशी अप्सरा की प्रणय-कथा वणित है। पुरूरवा केशी नामक 
दैत्य से उर्वशी का उद्धार करते है । राजा उर्वशी के सौंदर्य पर मोहित हो जतिरहै। 
भरत मूनिके शापसे उर्वशी को मृत्युलोक मेँ आना पड़ताहै ओर तब वहु राजाके 
साथ कुछ समय तक रहती है । एक बार मन्दाकिनी के तट पर खेलती हुई किसी 
विद्याधर कुमारी की गोर राजा देखने लगा । इस पर उर्वशी रूठ्कर कातिकेयके 
गन्धमादन उपवन मे चली जाती है) कातिकेयने एसा नियम बनारखाथाकिजो 
स्नी उपवन में घूसेगी, वहु लताके षखूपमेंर्परिगतदहो जयगी। उर्वशी भीलताहो 
जातीद्धै। इधर उर्वशी के विरह में राजा जंगल-जंगल्‌ भटकता ओर प्रलाप-विलाष 
करता है । संगमनीय-मणि के प्रभाव से उर्वशो पुनः अपने पूर्वं रूपको प्राप्त हौ जाती 
है । दोनों राजधानी को लौट अति हैँ । पर जब उर्वशी के गभं से उत्पन्न अपने कुमार 
को राजा देख लेता है, तब उर्वशी इन्द्र की आज्ञानुसार स्वयं लौट जातो है। इसपर 
राजा राजकुमार का राञ्याभिषेक कर वनम जनिका निश्चय करता है! किन्तु इन्द्र 
उमेएेसा करनेसे रोकते दँ ओर आश्वासन देते हैँ कि उर्वशो जन्म भर तुम्हारी 
सहधर्मिणी होकर र्टगी । 

कलाकी हष्टिसे विक्रमोर्वशीय" का स्थान 'मालविकामिनिमित्र' ओौर 'भभि- 
ान-शाकुन्तल' के बीचकाटहै। उर्वशौ ओर पुरूरवा के अत्यधि- आचीर्नं वैदिक 
` आख्यान को कवि ने भाव, भाषा मौर हैली की मौत्िकता से अत्यन्त रमणीयश््पदे 
दिया दहै । केवि की कल्पना-शक्ति इसमे खूब प्रस्फुरित हूर है । भस्त मनि काशाप, 
कालिकैय क्रा निश्रम, उर्वशौ का रूप-परिवतंन, पुरूरवा का उन्मत्त प्रलाप इत्यादि 
प्रत॑ग अौर समग्र परचवां अंक-- ये सब कालिदास कौ कल्पना-शक्तिके फल है । माल- 
वरिकाग्निमिते कौ तुलना म "विक्रमोर्वशीय मै नाटकीय क्रियाशीलता कौ न्यूनता 
हं ! दूसरे गौर तीसरे अंकों की कुछ घटनाएं कथानक की प्रगत्ति के लिए भचश्यक 


मट्‌ब-ताहिष्य [ चै 


नष्ठीं जान पडती । चौथे अकमें विप्रलम्भ का इतना मात्रातीतं चिलेण हुभा दै कि 
नाटकीय व्यापार में शिथिलक्ता आगर) पफिरभौ 'विक्रमोर्वशोयः मे संभोग भौर 
विप्रलन्म श्यगार का उत्तमं परदिपोषहूभादहै) पालकी संश्याकम होने परभी 
उनका चित्ेण मार्भिकता से किया गथादहै , यपि “जिक्रमोर्वशीय' की भाषा उतनी 
मंजी हुई भौर मृहावरेदार नहीं है जितनी भभिश्ान-शाकुन्तत की, तथापि षह प्रासा- 
दिक, सौष्ठवयुक्त एवं अलंकृत है । प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी स्थान-स्थान पर 
रमभीय दहै इसके लघु छन्दो की मधुरता गौर विविधता दर्शनीयहै। उर्वशी का 
अप्रतिम सूप देखकर राजा अपने चित्त मेँ सोचता है-- 

अस्याः समेविधोौ प्रजापतिरभुच्चद्दो नु कान्तिप्रदः 

श्यद्धारंकरसः स्वयं न, मदनो मासो न पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु पिषयब्यावत्तकौतुहलः 
निर्मातु प्रमवेम्‌ मनोहरमिद' सूपं पुराणो मुनिः ।\१८॥। 

इस सुन्दरी का निर्माण करनेवाला विधाता स्वयं रमणीय कान्तिवाला चन्द्रमा रहा 
होगा अथवा श्णगार~रस्मय कामदेव अथवा स्वयं कुसुमाकर वसन्त । निरन्तर वेदाभ्यास 
के कारण शुष्क हृदय ओर सांसारिक विषय वासनाओं के उदासीन जरठ नारायण 
ऋषि भला इतने मनोहुर स्प कौ सृष्टि केसे कर सक्ते है ?' कालिदास का उपमा- 
कौशल१ इसं नाटक मे विशेष रूप से प्रस्फुरित हज दै! उर्वशीका मूच्छितदशासे 
धीरे-धीरे होश में आने का कैसा मामिक एवं मूर्तिमान वर्णन है-- 

आविभूते शक्िनि तमसा मृच्यमानेव राति- 

नं शस्याचिहु तभज इव च्िततशुमिष्ठधूना । 
मोहेनान्तवंरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा 
गंगारोधःपतनकलुषा गुहणतोव प्रसादम्‌ ।। ७। 

(जिस रकार चन्रमा के उदय होने पर रालि शनैः-शनैः अन्धकार से मुक्त हेते लगती 
है, सन्ध्या-काल में शुएं के निकल जाने पर अग्निकी ज्वाला धीरे-घीरे स्पष्ट देख 
पड्ने लगती है ओौर कमारो के गिरे से कलु'षत जलवाली गंगा करमशः निर्मल होने 
लगी है, उसी प्रकार यहु सुवदना उर्वशी भो अपनी मूर्च्छसे धीरे-धीरे होशमेंगा 
र्हीहै ।' चौथे जंकमे कालिदास की कवित्व-शक्ति का खूब चमत्कःर दिखाई पडता 
है । पुरूरवा उन्माद में सोचता है कि उर्वशीक्ीं नदीके ख्पमतो परिणत नह 
हो गई-- 


॥ 
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तरेगन्न भंगा क्ष्‌ भितविहूगधे णिरघना 
विकषन्तो फेन वसनमिव संरस्बरक्षियिलम्‌ ¦ 
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसंधाय उ्हृश्लो 
। नदीमावेनेयं घरुबमसहना सा परिणताः ॥ ४२८ 
"अवश्य ही उर्वशी मेरे अपराधोंकोन सह सकने के कारण, उनका बारम्बार स्मरणं 
करती हुई, नदी के रूपमे परिणत हो गईरहै- तरंगे ही उसकी टेढी भौहेरहै, कलसरव 
करते हुए पक्षिगण ही उसके कटिसृल्ल हैँ । देधे, कोप से खिस्तक पड़े अपने फेन-रूपी 
वस्ल्ांचल को समेटती हुई वह चली जारही है) नही, इस हंसने ही उर्वशी का 
अपहरण किया होगा- 
हँस प्रयच्छ मे कन्तां गतिरस्यास्त्वया हूत 1 
विभावितंकदेशेन देयं यरभियज्यते ।४।१८ 

हे हंस, मेरी प्रियतमाको लौटादे, जिसकी बकी चालतूने चरराली है । जिसके 
पाञ्चचोरीके घनकाकुछभी अंश मिल जातारहै, उम सारा धन लौटने को वध्य 
होना पडता है ` कान्य-सौन्दर्य की हष्टि से ‹विक्रमोर्वशीय' का चौथा अकं अप्रतिम 
है । उसके प्राकृत-पयों का गीति-सोन्दर्य, प्रकृनि-वर्णन तथा प्रमी की विरह-व्यथा-- 
इने सबने एकन हो भेषदुत' का एक पर्व-चिल्ल उपस्थित कर दिया है । 

अमिक्ञान-क्षाकुन्तल' महाकवि कालिदास का-या यों कहिए करि समग्र 
संस्छत साहित्य का-सर्वेक्किष्ट नाटक दै । दशमे कूल सात अंक ह । इसमे दुष्यन्त 
भौर शकुन्तला के प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वणित है। हुस्तनापूर्‌ के 
राजा दुष्यन्त मृगया करते हए संयोगवश कण्व ऋषि के आश्रम मे पहुच जाति है, जहाँ 
उनका शकृन्तमा से साक्षात्कार होता है । उसके जन्म कौ कथा सुन लेने के बाद उनके 
हदय मे उस मूनिकन्या के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है । शकुन्तला भी अभिजात्य 
लौर पौरुष की भरत्यक्न प्रतिमा मह राज दुष्यन्त कै प्रति आकर्षित होती है। दोनों 
गधर्व-विधि से विवाह्‌-सूत मे बंध जाति ह । प्रणय-मिलन के बाद आवश्यक कार्यस 
दुष्यन्त को हस्तिनापुर लौटना पडता है । जातै समय अपनी नामाकित अंगूठी 
शकुन्तला को यहु कहू करदेतं ह कि जितने अक्षर इस अंकित नमम, उत्तनेदही 
दिनों के अन्तर्गत यै तुम्हँ हस्तिनापुर दुला लुगा । इधर कण्व तीर्थ-यात्ा से लौटते है 
लौर शकुन्तला को गर्भवती जान उसे पत्ति-गृह भेजने का आयोजन करते है । शकुन्तला 
अपने दौशव के सहचर लता, पादप, पक्ु, पक्षी, मृग-शावक, सखिर्या-संभीसे 


स्तेहुपूर्वकं विदा होकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती दहै । वहाँ दुर्वासाके शाप 


कै कारण दुष्यन्त उसे न प्ुवानकृर उसका प्रत्याश्याने कैरते है । तब बिललाप कश्ती 


हई शकभ्वता को एकं दिव्य उपोत्ि आकाशे उडाले भती है) दैमक्ट पर्वत पर्‌. 


{। 
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महि मारीच के आश्म मे अपनी माता मेनका के धाथ बह अपने वियोग के दितं 
काटती है । इधर एक मुए को राजा की वह्‌ नामाफित अंगूठी एक मछली के वेट में 
मिलतीहै।ज्योही राजा उप अंगूठी को देखते है, उन्दँ शकुन्तलां के साथ मपे 
प्रणय कास्मरण हौ आता दहै, ओर वे शकुन्तला से मिलने के लिए व्याकुल हो उठते 
है । भन्तमे इन्द्र को सहायता कर स्वर्ग से लौटतते समथ दुष्यन्त का मारीच-आश्नम 
मे अपने पुल सर्वदमन भौर शकुन्तला से पुनमिलन होता है यहासे हस्तिनापुर 
लौटकर दुष्यन्त शकुन्तला के साथ सूखमय जीवन व्यत्तीत करते है । 
मूल कथानक नें परिवतन--"शाकरन्तलः नाटक का मूल कथानक महाभारत 

के आदिपर्व मे वणित शकुन्तलोपाख्यानम लिया गया है) किन्तु उस सीधी-सादीं 
पौराणिक कथा को कालिदास ने अपनो अदुधुत-शक्ति के हारा अनुपम नाटकीय शूप 
दे दिया है) महाभारतः" म शकुन्तला अपने जन्म कौ कथा स्वयं कहती है । कालि- 
दासनेये स्तव बति नायिकाके मुखसेन कहलाकर उसकी दो सखियोँ- प्रियंवदा 
ओर अनसूया--स कटलाई है, जिससे शकरन्तला के शील ओर मृग्धत्व कारक्षाकौी 
गई है । (महाभारतः मं गकरन्तला विवाह करने के पहले शतं रखती है-- 

मयि जायेत यः पुत्रः स रवेत्त्वदनन्तरम्‌ । 

युव राजो महाराज सत्यमेतद्‌ अ्वीमिते\। 
किन्तु (शाक्र्तल ' मे वह्‌ अपनी सियो से कहती है--"तद्यदि वामनुमतं तया 41 
यथा तस्य राजर्षेरनुकम्पनीया भवामि ।' (महाभारतः की शकृन्तला प्ररत, “४ 
वादिनो गौर निर्भोकि तरुणी है । किन्तु कालिदास ने जिस शकरन्तला की सृष्टि 
वह एक लज्जाशील, प्रिम-परायण गौर मग्ध बालिका है) “शाकुन्तल मं कण्डं एः 
भारतः की भाँति फल-मूलादि लने वनं मे नहीं जते, वर शकुन्तला के छिस 
भावी अनिष्ट को टालने सोमतीर्थं गये हए! कण्व को आश्वम मे दीर्घं समय तक 
अनुपस्थित रखकर कवि ने अनेकं घटनाओं की स्वाभाविक पृष्ठभूमि तैयार करं 
है 1 तपस्वियों का दुष्यन्त से आश्रम की रक्षार्थं ठहुरने की प्रार्थनां करना, एलः 
नायिकाके प्रणय कौ उदुभति, विकास भौर परिणति तथा दुर्वासा का शाप-ये 
घटनाएं केण्व कौ दीर्घंकालीन अनुषस्यितिमें ही सम्भव थीं। दुर्वासा केशापके 
शमनमेभी कण्व ढारा सोमतीर्थमें किये गये उपचारही कारणधभूतथे। दत प्रकार 
कण्व के सोमतीर्थ-गमन की नई कल्पना प्र कालिदास ने अनेकं नाटकीय घटनां 
को आधित कर दिया है) महाभारत मे शकुन्तला के गभं से आाश्रममें ही युत 
उत्पन्न होता है 1 जब वहु जालक छः वर्षक्राहो जाता है, तक शकुन्तला पति-गृहकी 
जातीहै) कालिदास ने प्रसव के पूर्वही शकुन्तला को पतिगृह भेजकर भार- 
तीय मर्यादा का पालन किया है । महाभारतः का दुष्यन्त कामुक, भीर ओौर स्वार्थी 
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विवि चटना्भो का उत्तरोत्तर विकास बकी स्वाभाविकता ते बि्ित है । प्रत्येक दृश्य, 
भत्येक प्रसंग सहेतुकं है; उसका एक शब्द भौ अनावश्यक भयदा अनुपयुक्त नहीं है । 

कथासार नाटक का श्रारभ्म मुगया-दष्यसे ्ोतादहै जो वर्णनात्मक भौर 
कवित्वमय अधिक टै, नाटकीय कम} कण्वे के आश्म का दृश्य कैसा कमनीयः शौर 
शोभापूर्ण 8! तीनो युवसियों का आमोद-प्रमोद, सरल स्वभाव तथा कन्योषित 
शिष्टाचार कैसी सूक्ुमारता के साथ अंकित किया गया है! शकुन्तला के हृदयम 
प्रणय की उदुभूतिका चित्तण बहे कौशल से किया गया है, जिसका अन्तिम दक्य 
वल्कल के उलक्षते को घटना से होता है, जिषे लाभ उठाकर वह राजा पर अपनी 
प्रणयभरी दृष्टि डालतौ है) 

द्वितीय अक प्रथम अंककादहीपिणाम है, जिसमें हमे प्रणयदध राजाके 
मुख से प्रथम अकं की शकुन्तलाको शारीरिक ओर मानसिक अवस्था का आभास 
मिलताहि। इस अक्रमे क्रियशीलवाकमदहै गौर हम उसे प्रथम भौर तृतीय अंक को 
मिलनेवाला एक विस्तृत (विष्कम्भकंः मान सक्ते ह । 

तृतीय अकम प्रणय-विघुरा शकुन्तला के तीव्र मानसिक ताप का परिचय 
मिलता है । वहु प्रियवम ङो प्रणय-पत लिखतीदहै। प्रेमी उपस्थित होता दै, प्रेमिका 
को अपना हदय स्मपित करता है--अौर दोनों एकान्तम छोड दिये जते ह! पूर्ण 
ओचित्य के साथ नाटककार गौतमी के आगमन की सूचना देता है गौर शकुन्तका 
राजाको कृजोंके पे छिपिजातेको कहूतीहै। प्रेमी के साथ एकान्ति मे होने पर 
यद्यपि लज्जावश वहु उसके प्रेमाग्रहु का प्रतिकार है, तथापि प्रणयने उसे इतना पुखर 
बना दिया कि वह्‌ लताकूञ्ज को पूनः विहारके लिए आमन्लित करते हुए उसे 
विदाल्नेती है! नायक-नायिका के प्रणय का विकास निर्बाध सूपसे अक की समाप्ति 
तक होता है, जिसे हम नाटक के प्रथम भाग की समाप्ति कहु सक्ते ह 1 

तीसरे अक तक नाटक का दन्द मुख्यतः आन्तरिकं रहा दहै! शकुन्तला के 
सौदर्य से आकृष्ट दृष्यन्त के हृदय में पूते यह उथल-पुथल मचती है कि वह उपभोम्‌ 
के योग्य है अथवा नहीं । किन्तु वास्तविक बन्तद्रन्द्तो एकं ओर शकुन्तलाके मुग्ध 
स्वभाव, तपस्विगत्त संस्कार तथा कन्योचित लज्जा के आधिक्य में ओरं दूसरी र 
उसके हृदय में उठनेवाले प्रणयावेग के बीच मे है, जिषे दबाने का वहु असफल प्रयस्त 
करतीदहै) 

चोये अंक का "विष्कम्भकः कथानक मे आमूल परिवर्तन का सूत्पात करता हे । 
भावी विपत्ति का वह प्रथम सूचक दहै) प्रातःकाल का वर्णन--पूर्य-चन्द्रमा के एक्‌ 
साय उदय-अस्त द्वारा मानो संखासियों का भौग्य-चक्र नियन्तितहो रहादहै--यद्‌ 
सुचित करता है कि जोवन अथवा प्रणय निरा आनन्दमय दही नहींहै।! कालिदासने 
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र्वासा के शाप जैसी महत्वपू्ं घटना को “विष्कम्भकः मे उत्सिलित्त कर अपने अपूर्व 
नाट्यै-कौशचल का परिचय दिया है । शकुन्तला के प्रणय का दृश्य अपने कंवित्वमय 
वर्णन मे, कन्या के गमन पर पितर-हृदय की भावनाओं के चिलण मे तथा सामाजिक 
मौर नैतिक आदर्थो के निरूपण में अनुपम है । कण्व कौ व्यग्रता, अनसुया भौर ्रियं- 
. वदा को आनन्द मे परिणत चिन्ता, कण्व का राजा के नाम संदेश ओर भावी घ्ह- 
लक्ष्मी को उपदेश तथा आश्रम शी नीरवता मे विविध धाव भौर घटनाएं रपी 
 मामिकठा तथा प्रमाद भुक्रमास्ता से चित्तित हए दहै कि प्रतीत होता है कि यहु अंक 
मानो शब्दनिमित्त मानव-हूदय घ ह । 

करुणा कीं यः भावना पोचवे अकः हुंतपदिष्म के गीतस्े तीव्रतर हौ 
जाती है । इस अंक मे नाटक का कथानक शकुन्तला के प्रत्याख्यान से अपनी चरम 
सीमा पर पर्हुच जाता है । यदि चौथा अंक अधिक कवित्वमयह तो पाचर्वां अक 
अधिक नाटकीय है) दुर्वास का शाप कार्यरूप में परिणत हो काद! पर शकृन्तला 
ते न पहचाने जने की दशामें अपनी अंगूटी प्ररही सारी आसं लगा रखी 
फिर हम देखते हैँ कि इस अंक मँ एक प्रमी पति पूर्णतया अपरिचित बन जाताहैः 
जौर उसकी गभवती पत्नी उससे शरण ओर आश्चय कौ याचनांकरतीदहै। एक ओर 
बेचारी शकून्तला का अपने प्रेमी की स्मृति जागृत करने का करुण प्रयास भौर दूसरी 
ओर राजा का राजोचित गवं भौर निर्मम व्यवहारहै! शारदत राजाके प्रति 
शकुन्तला कौ गोर से जो उत्ते जनात्नक शब्द कहता है, उससे शकुन्तला कौ नि:सहाय 
स्थित्ति का आभास ओरभी तत्रह जाताहै! अन्तमे शक्रुन्तलाको एक दिव्य 
ज्योति उटासे जातीहै) 

छठे अक के “प्रवेशन मे कविने पुलिस-अधिकारियों मौर धीवर के बीच 
वा्तनाप हारा लोक-जीवनः का कैसा वास्तविक ओौर स्वाभाविक चिलल्लण कियाहै! 
छठा धक पचे संककाही परिणाम है, जो प्रत्यभिनज्ञान--अंगूटी--की उपलब्धि से 
आरम्भ होता दै । उसमे दुष्यन्त के अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यानजनित मानसिकं 
परिनाप का प्रगाढ अकन दै । समूद्र-वणिक्‌ की मृत्यु की घटना से राजा का अपनी 
प्रियत्तमाके भ्रति आग्रह हटकर अपे पृ के प्रतिहोजातादहै, ओर यहभी दशनीय 
है क्रि पुल के अभाव-ज्ञानसे ही प्रियतमा का प्रत्यभिज्ञान होतादहै। यह्‌ करुण दृश्य 
मातलि-विदुषक ने संवाद हारा अकस्मात्‌-भाश्चय, क्रोध भौर चनिनोदके टदृश्यमे 
प्रिश्त हो जताहै। 

अन्तिम अक का षटना-स्थल पृथ्वी के उपरिवर्ती लोकों मेहै। मारीच 
जाध्रम को अलौकिक पवित्रता ओर सुन्दरता के गोच चरम नाटकोय. अवस्था का 
शनेः-शनैः उद्घाटन होता है - राजा का मपने पुल्ल ओौर पत्नी सेः मिलन होता है । 
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ऋषि ओर उनकी पष््नी राजा गौर कुटुम्ब पर आशीर्वाद की वृष्टि करते हरसे 
पावन भौर शन्त वातावरण में नाटक समाप्त होता ह । 

“शाकुन्तल ' की भाषा अत्यन्त प्राजल, पटिनाजित, परिष्छ्न ओर प्रसादपूणं 
है 1 उसमें क्लिष्टता या दूरान्वयं का दोष नहीं ' बरीच-बीच मे ठेस द्त शोर मुहावरे- 
दार वाक्यों काप्रयोग हूगा है, जिनते भापा मे एक अपूर्वं सजीवता आ गईहै। 
उदाहरण के लिए जब अनसूया त्रियंबदां स यह्‌ कहनीदहैकिदुर्वासाके शापकी वान्‌ 
दाकुन्तला कं कानों तकत न पद्वते पयि, नर श्रियं उत्तर देती है-- क इदानी- 
मुष्मोदकेन नवमःलिकां सिन्ति -- लः कौन एसा हया जौ जुहीकीलताको 
डौलते जल से सीचेगा ?' इसो प्रकार ऊ कुछ दने हए वाक्य नीचे ।दये जाते ह-- 
अयि आत्सगुणावमानिनि, कं इद.नीं श्रीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन 
वारयति" । आशं क से यदग्न तदिद स्यशक्षमं रत्नम्‌ ।' हला, परय नलिनीपत्रान्त- 
रिवभयि सहच रमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारौति दुष्करमह करोमीति" । “किमत्र चिते 
यदि विक्षाखे ज्श्लांकलेखामनुवर्तेते' । “दिष्ट याऽतुरूपस्तेऽभिनिवेकश्षः। सागरं वजेयित्वा 
कुत्र वा महानद्यवतरति ! क इदानों सहका रमन्तरेणातिषुक्तलतां पल्लवितां सहते 1 
"एष नाम अनुग्रहो यत्‌ शुजादवतायं हस्ति्कधे प्रतिष्ठापितः' । हा विक्र्‌, हा धिक्‌, 
सति खलु दीपे व्यवधानदोषेण एषोऽन्धकारदोषमनुमवति । "सता हि सन्देहपदेषु ` 
वस्तुषु श्रभाणमन्तःकरणप्रवुत्तयः " 'सवंः सगन्धेषु विश्वसिति । दष्वपि युवामारण्यकौ ।' 
"क इदानीमन्यो धमकंचुकम्रवेिनस्तरुणच्छन्नकूपो पस्य तवानुकरति प्रति पस्यति ।* 

कालिदास ते प्रत्येक पालके मुख से उनके अनुख्प दी कथोपकथ्न कराया है । 
यज्ञ-यागादि तथा अध्यापन-कार्य में सदा संलग्न रहनवाले महर्षि कण्व के मुच से एसी 
ही उक्तियां निकलती हैँ जो उनके पद सर्वथा अनुरूप हँ । दुष्यन्त के साथ शङरन्तस्य 
के गाधर्व-विवाह्‌ क्रा अनुमोदन करते हए वे कहते ईै-“दिष्ट्या धूमाकरुलितदृष्टैरयि 
यजमानस्य पाचक एवाहुठिःपतिता--हपं है कि श्रम से आकुल हष्टिवाले यजमान 
की आहति अग्निम ही गिरी 1" शकुन्तला को विदा करते समय कण्व कट्ते ह--वत्ते 
सुशिष्यपरिदत्तेव विध्ाऽज्ोचनोयासि संवृता ~ वेदो, सुपा शिष्यको दा गई विद 
के समानत भी सर्वथा अथोच्य है }' विदूषक को उक्तियो में प्रायः उसके वेहूषनकी 
ही चलक मिलती है । कण्व के आश्रमम शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के बद्तरे हर्‌ 
आकषण को देख वह्‌ कहता है करि "पके खह्भुर के माठ फलो से ऊवकर जेष कोई 
इमली चखने की इच्छा प्रकट करे, वैसे ही भाप भौ अच्तःुर को रानियों के सौन्दर्यस 
परितृप्त होकर इस मुनिकन्या के प्रति आङ्कृष्ट हौ रहे ह ।" 
| "शाक्रुन्तल' मे कालिदास की चैली का अत्यन्त विकसित एवं परिष्कृत रूप 

देव पडता है । शब्दों का सुकुमार विन्यास, छन्दो का स्वर-माधूर्यं तथा सूक्ष्म व्यं जन- 
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बृत्ति, इनं विशेष गुणी के कारण कालिदास की दौली म अपूर्वं रमणीयताभा गरदहै। 
शाकुन्तल" की रस्य कल्पना के लिए यहु सेली सर्वथा अनुप है । रकुन्तला के सौन्दर्य- 
अर्णत अँ उनकी मसण पदावली का नमूना दैखिये- 
सरसिजवमसुबिदं शैवलेनापि श्यं ° 
मलिनमपि हिमांशचोलंक्ष्म लकषमीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा यत्कलेनापि त्वौ 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 1 
“सिवार को घासं में लिपट हुमा भी कमल अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता है । काले 
धब्बो से युक्त होने पर भी चन्रमा कीशोभा कम नहीं होती। इसी प्रकार वल्कल 
वस्त धारण करने पर भी यह शकुन्तला अधिक मनोहुर लग रहीहै। सचर्हैः सुन्दर 
आज्ृतिवालों के.लिए कौन-सी वस्तु शोभावधंक नहीं हो जाती ? 
उपमा कालिदासस्य--सुन्दर उपमाओंका तो शाकुन्तल भंडार हीहै। 
इसर्मे १८० उपमाए प्रयुक्त हुई ह । कण्व के आश्रम में शकुन्तला के अप्रतिम एवं 
अनवद्य सौन्दर्य का प्रथम साक्षात्कार कर दुष्यन्त अपना हूद्गत उद्गार प्रकट करते है - 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमल्‌नं करक्है 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुष्यप्नां फलमिव च तद्रपमनधं 
न जाने मोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥२।१० 
अहा { यह्‌ वह कमनीय कुसुम है जिते संघने का सौभाग्य कभी किसी को प्राप्त नहीं 
हग; यहं वह सुकूमार ततन किसलय. है जिस पर किसी के नादून की खरोच नहीं 
लगी, यह वहं रतन है जो अभौ तक विधा नहींहैः यह वहु ताजा मधु ह जिसे अभी 
तक किसी ने चखा नहीं । न जाने विधाता कि पूर्वजन्म के समस्त पुष्यो के सारभूत ` 
इस निष्कलंक सौन्दर्य का उपभोपं करनेवाला बनाएगा ?' वल्कलधारिणी शकुन्तला 
सवार में लिपटे हुए कमल के समान है । दुष्यस्त के दरवार में कण्व के जटाघारी 
तापस कषिष्यों के बीच लावण्यवती शकृन्तला एेषी प्रतीत होती है जैसे पीते सूखे पत्तो 
के बीच कोई दरुतन सुकुमार किसलय । दरबार मे सामने खड़ो आपन्नसच्वा शकृन्तला 
के अलौकिक रूपलावप्य को देच दुविधा मे पडे दुष्यन्त कौ वहो दशाहोरहीरहैजो 
उपर श्रमरकी होती है, जो प्रातःकाल तुषार-बिन्दुगभित कुन्दकलिकाकान तो मक्गरन्द 
ही पान कर सकता है ओर न उसे छोड अन्यत्र ही जा सकता है। स्वभ्ध्वोक्ति भी 
 आाकुन्तल' की शेली का प्रमुख लक्षण है । पहूने अंक मे भागते हए भय-विह्लल मृग 
का (१७), रथ के अश्वो क दर.तगति का (१८) तथा तपोवन ` का (१।१४) वर्णन 
स्वभावोक्ति के प्रसिद्ध उदाहरण है । 
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कालिदास की दौली की सवे बड़ी विशेषता यह है कि उसमे किसी भाव 
का बहुत लम्बा-चौडा वर्णन न क्ररके उसकी सूक्ष्म एवं मार्भिक व्यंजना-मान्न कर दी 
जाती है । दुष्यन्त अव पहले-पहल शकुन्तला को देखते है, तथ अपने हृद्गत भावो का 
विश वर्णन करने के स्थान पर केवल एक वाक्य मे अपने आनन्दातिरेक को व्यंजित 
करते है-- अये लश्च नेत्रनिर्वाणम्‌ ।' दुष्यम्त भौर शकुन्तला का जो प्रेमावाप दहै, वहं 
बहुत ही घंक्षप्त है 1 उसका अधिकांश आभास मौर इंगित हारा हीः व्यक्त हुभा है । 
(दुष्यन्त जब तपोवन से राजधानी को लौटकर शकुन्तला की कु खोज-खबर नहीं 
लेते, तब एसे अवसर पर विलाप-कलाप, परिताप-संताप के सम्बन्ध मे वहुत-कुछ 
लिखा जा सकता था, परन्तु शकुन्तला के मुख से कवि म कुछ भी नहीं कहलाया 
केवल दुर्वासा के आतिथ्य कै प्रति उसक्री अनवधानता सेहीहम हृतागिनोकौ 
अवस्था कौ कल्पना कर सक्ते हँ । जिस समय शकृन्तला पत्ति-गृह को जाने लगी, उस 
समय कण्व कां एकान्त स्नेह कैसे कारुणिक, गस्मीर, संयत ओर परिमित शब्दोंमें 
प्रकाशित हुभा है) अनसुया गौर प्रिगंवदाकी सखी विच्छेद-वेदना प्रतिक्षण दो-चार 
शन्दो मं ही सीमोत्लंघन की वेष्टा कर रही है, पर भीतर-ही-मीतर तुरन्त दव जाती 
है 1 प्रत्याख्यान के समय भय, लज्जा, अभिमान, अनुनय, भत्तना, विलाप सभी कुठ 
है, पर कितने परिमित शब्दों मे ! जिस शक्ुन्तलाने सुख के समय, सरल भावस 
संशयरहित होकर, अपने को ध्रुला दिया था, दुःख के समथ जब दारुण अपमान होने 
लगा, तङ वही अपनी हूदथ-वृत्ति की अप्रगल्भ मर्यादा को इस प्रकार आश्चर्यजनक 
संयम से रक्षित कर सकेगी, यह्‌ कौन सोच सक्ताथा? इस प्रत्याख्यान के बादकी 
नीरवता केसी व्यापक गौर कैसी गम्भीरैः) कण्व नीरव, अनसुया आर प्रियंवदा 
नीरव, मालिनी तीरवर्ती तपोवन नीरव अौर सवधपिक्षा नीरव रही शकुन्तला | हृदय- 
वृत्ति को आलोडित कर प्रकाशितं करने का एेखा सुमवसर ओर किसी नाटक मे इस 
प्रकार नीरव भाव से उपेक्षितं हश है ?"१ “शाकुन्तल के समान एेता प्रलान्त-गम्भीर 
जौर संयम संपूरणं नाटक शेक्सपियर की नाटकावनि मे एक भी नहीं देख पड़ता । 

"शाकुन्तल" मे कई स्थलों पर इसी ध्वन्यात्मक शैली का आश्रय लेकर भविष्य 
की घटनाओं की ओर सृष्ष्म संकेत हुआ है । प्रस्तावना में ग्रीष्म-च्छतु के वर्णन-- 
"दिवसाः परिणामरमणीयाः से नाटक के सुखद अंतको सूचना मिलतीदहै। नटी 
के गायन (१।४) में शिरीषः कुसुम' का सकेत शकुन्तला की आर, 'भ्रमर' का दुष्यन्त 
की ओर तथा ¶ईषदीषनच्चुम्बितानि' का नाटक के पूनधिं मे दुष्यन्त भौर शकुन्तला के 
अल्पस्थायो भिलन को जोर ह । सूत्वार की आर्यं, सम्यमनुबोधितोस्मि । अत्मिन 


[ग 
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क्षणे विस्मृतं खलु मया ततु' इस उक्ति से दुष्यन्त का शवृन्तला कौ भूल जाना मौर 
फिर अंगूठी देखते पर उसे स्मरण करना सूचित होता है । धनुर्वाणधारी राजाको 
जव “मो सो. राजन्‌ आधममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तश्यः' यह्‌ निदेष किया जाता हैः 
तब मृगतुल्या शक्रन्तला पर राजा के दारुण, प्रणथ-बाणश्रहार की भी सूचना मिल 
जाती है } प्रणय-व्यपारमे राजा परिपक्व ओर किन जौर इस आश्रम-पालिता 
बालिका का अनभिन्ञता भौर सरलता वडी ही सूकुम्पर ओर करुणापूर्णं है । "व बत 
हरिणकानां जी वितं चातिलोलम्‌" जते कातर वाक्यो से मृग रक्षणीय बतलयि जतिः 
वैसे ही शकुन्तला भी है, क्योकि दोनों अरण्यवासी ईहै--्रावपि युवामारभ्यकौ \' 
श्रमरवाली घटना से शकुन्तला का दुष्यन्तखूपी मधुकर से दंशित होना आभासित होता 
है ॥ जब दुष्यन्त भौर शकुन्ता ला प्रणय प्रगाढ होने समा, ततवर नेपथ्य पे अचानक 
एक आर्त-रव सुनाई प्रा रिह नपस्वियो, अपने तपोवनके प्राणियों की रक्षाकरो, 
मृगयादिहारी राजा दृप्यन्न आ परहचा ।' इससे क्या यह्‌ ध्वनित नहीं होता कि तपोवन 
कै प्राणियों मे शकुन्तला भी एक है, उसकी भी दृष्यन्त के प्रणयपाशसे रक्षा करनी 
आवश्यक है, पर, वेद, वह्‌ वच न सकी, बवान जा सकी! कण्व-शिष्य दारा किया 
गया प्रभात-वर्णन (४।०-२) दार्शनिकता समे भरा होने पर भी परकुन्तला के भावी 
प्रत्याख्यान का केता तुचक है । कासिदास कौ ध्वन्यात्मक दौलीका एक ओर सुन्दर 
उदादरण पांचवे अंक का हुसपदिक मीत है, जिसमे शकुन्तला के निकट धावी प्रत्या- 
ख्यान की ओरब्डाही दुक्षन मौर सुद्रुमार सकेत हुआ है। इस गीतसे यह्‌ स्वतः 
प्रक्टदहै कि बहुदल्लभ राजाको एसी अनेक सुखलब्ध-प्रेमिकाएं है जो क्षणिक 
सौधास्य की स्मृति लकर ही अनादर के अन्धकार मे अनात्रश्यक जीवन बितारही 
है-- सकृतुकृतश्रणयोऽयं जनः +` राजा के इस चपल प्रणय का परिचय देकर कविने 
उपने निपुण कोशल हारा यह्‌ प्रक्टक्रियादहै किदर्वा्षाके शपसेजो टना घटी 
है. उसक्रा बीज राजाकेस्वभावम भी विद्यमान था। इस प्रकार हंसपदिक्ाका 
सरल ओौर करुण संगीत शकुन्तला ऊ प्रत्याख्यान के क्रूर कांड की भूमिका बन गया । 
अन्तिम अक में मातलि भौर दुष्यन्त का इन्द्र के स्वागत-सत्कार का स्मरण कर पुल- 
कित चित्त होना राजा के स्चिकट प्रिया-समागम-जम्य हूर्षातिरेक का ही द्योतक है । 
इस प्रकार कालिदाऽ क्रिस घटना-विशेष के लिए अपनी वन्यात्मक शैली हारा 
उपयुक्तं वातावरण पटले से ही उत्पन्न कर देतै है | 

कलार्थो का विनियोस--शाकरन्तल' मे संगीत, चित्कला आदि ललित 
कलाों कृ यथास्यान आकर्षक प्रयोग हुमा है । उसमे ठेसे अनेक भावपूर्ण स्थल है, 
जिन पर उकृष्ट कोटि के चिल बनाये जा सक्ते ह! "शाङुन्तल' के प्रथम अंक मे 
“उद्र छ यौवना ऋषिङन्या कोतुकाकल दौनों सिया, नव्रकूसुमिता वनतोषिणी, 
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सौरभ-र्रात मूढ ध्रमर गौर तरु-लतान्तरालवर्ती भुग्ध राजा इन सबने तपोवन के 
एक एकति प्रांत का आश्रय लेकर एक अभूतपूर्वं दृश्य ख्डाकर दिया गयाहै। 
कालिदास के चिलकलवैदण्घ्यं का एक नमूना देच्िये । शकुन्तला के स्वरचित अक्रूरे 
चित को देख दुष्यन्त कहु रहै हँ कि अभी इस चित्तमेइन बातो को कमी रह्‌ 
गयी है- 

कार्या सं ऽतलीनहुसनिथूना च।तोबहम मालिनी 

पादास्ताममितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनः । 
शाखालम्कितिवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 
ङ्ख कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डयमानां सृगीम ।६।१५७ 
इस चित्तम एक तो मालिनी नदी का टश्य होना चाहिए, जिसके रे्तीले तट पर्‌, 
हसो के जोडे बैठे हों ¦ उनके समीपही हिमालय की पावन उपत्यका काद्श्यहो 
जहां हिरन बैठे हुए ज्गाली कर रहे हों । फिर एक विशाल वृक्ष हो, जिसकी शाद्वाओं 
पर सुखने के लिए वल्कल~वस्ल लटक रहे हं ओर जिसके नोचे एक कलि मृयके 
सींग से उसकी सहचरी हरिणी अपनी बाई आंच कौ कोर धौरे-धीरे खुजला रहो है ॥ 
प्रकृति षान्र के स्प से--'अभिन्ञान-साकून्तलः में दुष्यन्त ओर शकुन्तला, 
अनुसूया ओौर प्रियवदा कौ भाति कण्व के तप्रावन कौ प्रकृति भी एक विशेष षाल्ल 
बन गईदहै | मूक प्रकृति को नाटक के भीतर प्रधान ओर जावश्यक स्थान दिया मया 
है । पर दर्शनीयतो यद हैकि प्रकृतिको मनुष्यरूप मे चिल्ित कर उसका सूप- 
कात्मक वर्णन नहीं कियां गया है, प्रत्युत प्रकृति को प्रकृति रखकर ही उमे एसा 
सजीव, एेसा प्रत्यक्ष, एेसा व्यापक ओर एेसा अंतरंग बनाकर नाटक के इतेने कये 
सिद्ध कराये गये है, जो अन्यत्त नहं देखे जते । गाह्य प्रकृति ने कमो तो शकुन्तला 
की यौवन लीला को जपना लोला-माधुर्यं अर्पण किया है । ओौर कभी अपना कल्याण- 
मेर मंगल आशीर्वाद के साथ भिधित किया है, कभी तो विच्छेदकालीन व्याकुलता 
से शकृन्तला की विदाई के समय, अपनी मूक भाषा को करुणापूर्णं कर दिया दहै, ओर 
कभी अपने अपूर्व मन्ल-बल से शकुन्तला के चरिल्न मे एक प्रकार कौ पविल्ल निर्मलता, 
एकं स्निग्ध माधुर्य की किरणे व्याप्तकर दीह} इस प्रकार "शाकुन्तल में वृक्ष- 
लता, पशु-पक्षो सब आत्म-स्वहूप की रक्षा करते हए भो सनुष्य के साथ मुर आत्मय 
भावके घुन-मिल गये ह । 
शाकुन्तल ' मे अंतःप्रजृति भौर बाह्य-प्कृति दोनों का यहु सुन्दर षामजस्य 

नाटक्षके प्रारम्भसे दही स्पष्टे देव पडता है । प्रस्तावनामें नटो के गायन ~ 

ईषशोषच्डुम्वितानि शमः पुकुमारदेसरशिह्लातनि । 

भवतंसतयन्ति दयमानाः, प्रमदाः शिरीवङु पुमानि ॥\१।४ 
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मनुष्य की प्राकृत तया अल्पस्यायी कामुकता को काको प्रकृति के प्राणियों कौ चेष्टाभों 
मे दिखाई गर है । भ्रमरका शिरीष-पुष्प की मनोहरता से भाङ्ृष्ट हौ एक क्षणक 
लिए उसका रस लेकर उते छोड़ देना उसी प्रकार है जिस प्रकार दुष्यन्त का शिरौष- 
सुकुमार शकुन्तला से कछ समय तक प्रणय कर उपे भूल जाना । बाह्य-प्रङृति भौर 
मानव-मनोभावों का सुन्दर खामंजस्य चौये भक मे अपूर्व रूप से प्रसफटित हभ है । 
भोषितसनृका शमृन्तला कौ दशा का प्रकृति के साय कैसा माभिक सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है-- 
अरन्ताहिते शक्शिनि संव कुमुदरती मे 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा । 
इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य 
। दुःखानि तूनमतिमात्रसुदुःसहानि ।1।३ 

चन्द्रमा के अस्त हो जानि पर कुमुदिनी भब नेल को आनन्द प्रदान नहीं केरती । 
उसक्रो शोभा कौ केवल स्मृति रह्‌ गरईहै। सच है, प्रियतम (दुष्यन्त) के प्रवास के 
कारण अबला (शकुन्तला) की मनोव्यथा अवश्य ही असह्य हो जाती है ।* शकुन्तला 
का विदा करते समय महृषि कण्व तपोवन के तस्म को सम्बोधन करके कहते ईै-- 

पएतु न प्रथमं श्यवस्यति जलं भुष्मास्वपीतेषु या 

नादत्त प्रियमण्डनापि मवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्ये वः कुसुमप्रदूतिसमये यस्था मवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सवं रनुज्ञायताम्‌ 

जो माप लोगों को सींचकर जव तक पानी नहीं पिला नेती थौ तव तक स्वयं कभी 
ज॑ल नहीं प्रहण करती थी, जो अत्यधिक श्छुगार-त्रिय होने पर भी भाप लोगों ॐ प्रति 
स्तेह होने के कारण अभी कोई किसलय या कोपल नहीं तोडती थी, जो पके पहले 
फूलों को देखक्रर आनन्द से नाच उठती थी, वह्‌ शकुन्तला आज अपने पति के घर जा 
रही है! आप सव्र उसे जाने की अनुमति प्रदान करे \' चेतन ओर अचेतन सभीके 
साय दौ मंठिरिक आत्मीयता, देष प्रीति मौर पैसा कल्याण का वन्धन अन्यत दुर्लभ 
है } शकुन्तला के जने दवे सारा तपोवन व्याकुल हय रहा है-- । 

उद्गलितदर्भकवलाः मृग्यः परित्यक्तनतंना मथुरा । 

अपस्‌ तपाष्डपता मु-चन्त्यश्र णीव लताः ॥४६।१२ ' 
हरिणिनों के मुख से अथचशाई घाप मिर पड़ती है। मोर नाचना बन्द कर देते है। 
लाए भिरते हए सूते परतो के बहाने सू वहा रही है! शकुन्तला अपनी नवज्यो- 
नस्ता नामक नतामभिनि का स्नेहर्वक जगन करती है । आश्रम कौ गर्षणी मृगी का 
प्रखव-संवष्द भेजने के लिए बह कण्व से साग्र प्रार्थना करती है । शकून्तला का प्यारा 
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गगशावक उसका बस्ल पीठे से खींचकर उपे रोकरहा है। शकन्ठला को जाते देष 
केण्वका गलारध जाना सहन है, प्रियंवदा भीर अनसूया कौ विह्वला भी बोधमभ्य 
है, परन्तु अंतःकरण की करण दशा को व्यक्तं करनेवाली प्रकृति की यह्‌ मूक वाणी 
अभूतपूर्वं दै । 

विनोद-हास्य--"शाकृन्तल' मे शिष्ट हास्य तथा परिष्कृत. परिहिसकाभी 
मनोहर पुट देख पड़तां । शकून्तला अनसुया से कती है कि प्रियंवदा ने मेरी कंकी 
बहुत तंग बधिदी दहै, इसलिर्‌ जरा उपे दीला करदो इस पर परिहासप्रिय प्रियं- 
वदा कहती है कि तुम मुश्चे क्यों दोष देती हो, अपने यौवन को उलाहना दो जिसने 
तुम्हारे उरोजों का विस्तार कर दिया । द्वितीय अंक के प्रारम्भ मे विदूषक का मूगया- 
वणेन बडा ही रोचक एवं विनोदपूर्ण है । सेनापति जब राजा के सामने मृगया के गुणो 
की प्रशंसाकरता है, तव विदूषक उसे फटकारता हआ उत्तर देता है--अवेहि रे 
उत्साहहेतुक ! अव्रमवान्‌ प्रकृतिमापन्नः । त्वं तावदटवीतोऽटवीमाहिष्डमानो नर- 
नासिकालोलुपस्य जी्णक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यति ॥ दूर हटो, बडे उत्साह बेढाने- 
वाले आये, महाराज ! अब शान्तचित्त है । जाभो, तुम्हीं जंगल-जंगल भटकते फिरो 
मौर किसी बढ भालु के मुख का शिकार बनो, जो आदमी की नाक चटकरनेको 
हमेशा तरसा करतार 1* छठे अक्‌ में जब बसन्त की आन्न-मन्जरी कयो विरहूपीडित 
दुष्यन्त मदन-बाण कहते है, तब मन्दबुद्धि विदूषक लाठी लेकर उन मदननाणों का 
नाशं करने के लिए दौड़ पड़ता है ! यह देखकर दुःखी राजा भी अपनी हंसी नहीं 
रोक सकते ! इसी अंक के श्रवेशक' मे धीवर तथा पुलिस के अधिकारियों मेवड़ा 
विनोदपूर्णं कथोपक्रथन हुमा है । 

चरित्राङ्कन कला--कालिदास का चरिल्-चित्रण आदर्शेन्मुख होते हृए भी 
सर्वथा स्वाभाविक ओर सजीव है उसमें कहीं कृलिमता का नेण भी नहीं । नाटक के 
नायक ओर नायिका कवि कौ लेखनी का स्पर्श पाकर अमर हो गये हैँ \ दुष्यन्त 
धीरोदात्त नायक है । उनको मनोहर तथा गम्भीर आकृति है । वे प्रभाववान्‌ मोर 
मशुरमाषी ईहै-चतुरयम्मीराफृतिश्चतुरं प्रियमालपन्प्रमाववानिव लक्ष्यते }* वे बलिष्ठ 
एवं पराक्रमशाली हैँ (२।४; ३।१), साय ही विनय से ्नोभित हँ वे ललित कलाभों 
के मर्मज्ञ है । हंसपदिकाके संगीत को सुनकर यह्‌ कहना --अहो रागवरिवाहिनी 
गोतिः-- उनकी संगीत-कलाभिनज्ञता का परिचायक् है । प्रकृति पर्यवेक्षण-शक्ति भो उनमें 
खव है (७।८) । वे एक क्‌शल चिल्कार ह (६।१७) 1 , ऋषि-मुनियो तथा आश्रमो 
कै प्रति उनके हृदय में असाच सम्मान है । उतकी गम्भीरता शाङ्खं" की कटूक्तिणो 
से भी स्खलित नहीं होती 1 जैखा उनका मनोरम बाह्य रूप है, वैषा ही स्निग्ध, ललित | 
एवं सुसूक्कृत स्वभाव भी है । यह उनके शकुन्तला के साथ प्रणय-सम्भाषण से प्रकट 
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होता है । 'अश्मललामभूता' शकुन्तला के अनुपम कूप-लवण्य को देख उनकी ओर 
उनका ष्ट होना स्वाभाविक था । किन्तु एक भद्र पुरुष की भाति उन्होने यह 
जान लेना नितान्त आवश्यक समक्ष कि उसका विवुहहो दक्नादैया नहीं! उसके 
साय प्रेम करना धर्मसंगत है या नहीं (१२०), यह जान लेनेकेबादही वे उस पर 
नुरक्त होते है (१।२५) ! कालिदास के अन्य नाटकों के नायकों के समान दुष्यन्त भी 
बहूुपत्नीक है, पर शकुन्तला के प्रति उनका प्रेम वास्तविक ओर निश्छल है (३।१८) । 


किन्तु दुष्यस्त एक मनुष्य हँ ओर उनमे मानवोचित दुर्बलताएं भी र्द \ नाटक 
के पहले भाग (अंक १-३) में उनका पतन हुमा है, द्वितीय भाग (४-५) मे उण्नेकी 
चेष्टा भीर तृतीय भाग मे (६-७) मँ उनका उत्थान हुआ है । दुष्यन्त के चरका 
` मदत इसी पतन गौर उत्थान मे है । मृगया के लिए धूमे हुए आश्रम मे प्रवेश करने 
के बाद शकुन्तला को देखकर, जहां तक सम्भव था, उनका पतन हओ । लुक-छिपकर 
वयस्क कन्याओं कौ विनोद भरी क्रीडाएं देखना, अपना मिथ्या परिचय देना, देखते 
ही भरकृन्तला को उपभोग के योग्य नारी समज्ञ नेना, माताकी आज्ञा परध्यानन 
देना, विदूषकं को छल से राजधानी भेज देना ओर उससे असत्य बोलना (२।२०), 
विवाह के बाद कण्व मुनि के अनेसे पटे ही हस्तिनापुर चले जाना आदि उनके 
पैसे कार्य हँ जो उनकी मानवोचित्र दुर्बलता के परिचायक हैँ! राजधानी में माकर 
शकुन्तला को भूल जाना उनके पततन की चरम-सीमा है । किन्तु इसके बाद कविने 
बडे कौशल से उन्हुं ऊपर उठाया है । किसी भी सुन्दरस्त्री को देखकर मोहित दो 
जाने कौ मधुकर -वृत्ति उनमें नहीं है--अनि्ेणंनौयं परकलत्रम्‌, “अनावः परवार- 
व्यवहारः । उनकी असाधारण धर्मपरायणता का परिचय पाचवं अंक मे भिलता दै । 
एक असाधारण रूपवती युवती उनसे दत्नी-भाव की भिक्षा मग रटीहै; एक भोर 
अलौकिक खूप दै, ऋषि का क्रोध है, नारी का अनुनय-विनय है; दूषरी बोर धर्म का 
भयरहै । राजाके शस टृ व्रत को देखकर 'कदुकी विस्मित होकर कह उठ है-- 
"जहो धमपिक्षिता मतु: ! ईदृशं नाम द्ुखोपनतं रूपं प्रक्य कोऽन्यो विचारयति ॥' 

छठे अंक मे हम देखते है कि शक्न्तला के साय परिणय का वृत्तान्त दुष्यन्त 
कोयादहोनायादहै। दुखी होकर वे राज्य भर में वसन्तोत्सव बन्द करादेते है। 
रमणीय वस्तुएं उन्हं नही भातं (६1५), पर इतने शोकम भो वे अपने कर्तव्यको 
महीं शूने ई  व्याय गौर धर्मं के अनुसार वे राज्यकार्यं मे संलग्न है । 

येन येन विबुभ्यभ्ते प्रजाः स्मिग्धेन बन्धना । 
स स कापदृते तासां दुष्यन्त ईति घुष्यताम्‌ \। 

रामी की इत आशा मे उनके चोकं, उनके धर्म-ल्ान, उनके कैर्तिव्य धीर सेह, उमके 
वर्तमान गौरं भतीत का अपूर्व पंमोग है । बणिक्‌ नमि कौ पुनता भौर उक्षकी 
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विधवाभों का शोक राजा की अपनी पुल्ष्टीनता गौर शोक मे आकर निल गया; 
सातवें अंक में राजा भौर उपर उठते हं । हेमृट पर्वत पर उनकौ पृत-वत्सलता का 
परिचय हमे मिलता है (७1१७) } शकुन्तला से भिलकर वे 'महाभ्रारत' के दुष्यन्त के 
समान गर्वपूर्वक यह्‌ नहीं कहते- 
यच्च कोपितयाऽत्यथं त्वयोक्तोऽस्म्यघ्रियं श्रिये । 
प्रणयिन्या विश्लालाल्षि तत्क्षान्तं ते मया शुभे 1 

अपितु उश्रके वैरो पर भिरकर क्षमा-याचना करते है 1 सम्पूर्णं नाटक को पठने के बाद 
अन्तमं द्मे स्वीकार करना पडेगा कि दुष्यन्त कोरे कामुक नहींर्हुःवे प्रेमी है, पूल- 
वत्सल रह, कविर्है, चिल्लकार ह ओर कतंव्यपरायण राजाभीर्है। उनका चरित 
महान है, सृन्दर है, किन्तु कवि ने चद के कलंक को नहीं पोंछा 1 

निसेगेकन्था शकुन्तला -- शकुन्तला का! चरिल-चिल्रषण करने मे कवि ने अपनी 
सारी प्रतिभा का उपयोग किया है । उसका .अतुलनोय सौदयं मोहक होने के साथ 
नेसगिक भो है (अव्याजमनोहरं वयुः) । महर्षि कण्व्‌ के आश्रम की वह्‌ मानो स्नात 
वनघ्री है । उसका मधुर चरित्र भरण्यकी छाया ओर माधवौ लता कौ पृष्पमंजरी के 
साथ ग्याप्त गौर विकसित हुआ है, पशु-पक्षियों के अकृलिम सौहद से अत्यन्त आकृष्ट 
हुजा है । प्रकृति की गोद मे पलकर उक हृदय-लतिका ने चेतन-अचेतन सभौ को 
स्ह के ललित बंधनसे बांध रखाहै। पिता कण्वके प्रति उसके हृदयम {न 
प्रम है । प्रियंवदा गौर अनसूया तो उसके प्राणों मे घुल-मिल गरूर! का... 
वह्‌ सर्वथा अनभिज्ञ थी! पर्‌ दुष्यन्त की धीरगम्भीर आकृति, मधुर भाषण 
भसामान्य पराक्रम से उसके भन मे एक अनुभूत प्रेम-विक्रार उत्पन्न होत्ता ९-- 
कि नु खल्विमं जनं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गभनीथास्मि संवृता !' स्वा- 
भाविक लज्जा के कारण उक्षे अपना प्रेम-विकार सखियों पर प्रकट नहीं किवः 
उनके बहुत आग्रह करने पर ही उसने पनी मदन-व्यथा प्रकट की । अयते {^ 
सम्मुख भी वह लज्जा का परित्याग नहीं करतती--'पौरव रक्ष विनयम्‌ ¦ मदम 
सतप्ताऽपि न खल्वात्मनः प्रमवानि 1" इश्तसे उसका स्वात्माभिमानु तथां गुरुजनों के 
भ्रति आदर फी भावना प्रकट होती है, 

शकुन्तला तपस्विनी होकर भी गृहस्य है, ऋषिकन्या होकर भी प्रेभिक्राषै, 
शांति की गोद में पली होने पर भी चपल है," वह एक नारोरहै, गौर नारी-हूदय दैः 
प्रेम, उमंग मौर उच्छवास की उसमें पर्याप्त माता है । दुष्यन्त को भांति उसके चरि 
का महत्व उसके पतन भौर उत्थान मे है । उक्तका प्रायरिवित उसके प्रत्याख्यानसे 1 
होता है ओर विरहृव्रत से पूणं होता है । उसका प्रथमः प्रेम उदहाम ओर प्रक्ल श 

फा० ८ 


गाटव-साहित्य [ ११९४ 


वानभ्रस्थी बनकर तपस्या करने के लिए नमे चले जारैे। वरृपतिभण धयद्रस्स 
मनुष्यों कौ. रक्षा करना अपना कर्तत्य समक्षतेये। राजां प्रजा का पुलगत्‌ पालन 
केरता था 1१ दुष्यन्त की प्रजामें निम्नवर्गके लोग भौ कमागगामी नहीं ये (५।१०)) 
राजा सदैव प्रजाहिते तत्पर रहक्तीथा !२राजाको प्रजाकी आय कासा भाग 
कर-रूपमे लेने का अधिकार था। इसीलिए वह 'ष्ठंशवृत्ति' (५1४) कहलाता था | 
न्याय निष्पक्ष होने पर भो कठोर नदहींथा) धनी व्यापारी धनमिवके निःसन्तान्‌ 
मरने पर राजनियमानुसार उ्षकी मारौ सम्पत्ति राजाकौथौ।! क्रिर्नु निर्वो मौर 
दया राजा ने उसकी गर्भवती विधवा को वहु सम्पत्तिदेदेने कौ अल्ञादी। भमपनी 
वृद्धावस्था मे राजा अपने पुनर को राज्य सौपकर स्तौ-सहित क्रिसी आश्रम में जाकर 
वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करतेये (४२) । कैदीकोया अपराधोको मारते के लिए 
उस समय भी पृलिस के अधिकारियोके हाथों में खुजली उठा करती थो । रिश्वत 
लेनेमेभीवे लोग छत्र अभ्यस्तये। 
कालिदास ने तत्कालीन पारिवारिक एवं सामाजिक प्रथाओंका भी सजीव 
चित्त उपस्थित किया दहै) धनिक-वर्ग म तथा राजाओमें वहूदिवाह की प्रथा प्रचलित 
थ । पु्नकान होना दुर्भाग्य समज्ञा जाता था 1 पूरुषो का स्लियोके प्रति शिष्ट एवं. 
सभ्य व्यवहार होता था | उच्च कूल कौ महिलाएं जनसमूहमें परदा क्रिया करती थी। 
दुष्यन्त के दरवार मे शकुन्तला अवगुण्ठनवतो' होकर आई थी । पति के साथ गुरुजनं 
के सम्मुख जाने मे स्तिया लज्जा का अनुभव्र करती थी- "जिह्व भि आयपुव्रेण सह युर 
समीष गन्तुम 1' पति का पत्नी पर पर्णं अधिकार होता था (५।२६) 1 कन्याओोंका 
वयस्क होने पर विवाह हौताथा) नीय शकून ओर अपशकूनों पर विश्वा करते 
थे । उस समय स्तयां †शक्षित हुभा करती शीं । प्रियं वदा ओर भनसूया दोनो साक्षर 
थी । दुष्वन्त की अंगूठी पर अंकित नाम पकर ही उन उनके राजा होने की बात, 
मालूम हुई । शकून्तला ने अपने प्रेम-पलमे अपना प्रणयमाव जिन्न मामिकदम्‌ से 
व्यक्त करिया, उससे उसकी शिक्षा तथा साव-प्रकराशनपदटरता का परिचय मिलताहै। 
लिखन -पडने के अतिरिक्त स्लियोँ को चिलकना, नमात, गृहङृत्य अदि उपयोगी विषयों 
कौ भौ शिक्षादी जाती थी । स्लियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी माव- 
श्यकं था । अपने प्यारे मृगश्चावक के घाव पर इगुदीक्ातेन लगारूर णकृन्तलाने 
उस्रकी चिक्त्साकी थौ (४।९४) | 
-शाकून्लल मं उस समग्र क धामिक्‌ तथा आध्यापिक  आदर्शोकी भोरभ्नो 
१. अजाः प्रजाः स्वा इव तत्रयित्वप । ५।५ 
२. श्रवतेतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः! ५।३५ 
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संकेत करिया है । बरे ग्रहोके शान्तिके लिए तीर्थ-याल्ञा आदि मांगलिक कर्य संपन्न 
होते ये ! राष्ट के जीवन मे आश्रमो का वड़ा महत्वधूर्णस्यानथा ) अधमोँषौ रक्षा 
करना राजा का धर्मथा | वहम जीवर्ह्क्ान होने ककड नियम था! बालक- 
बालिकाशो दोनों की शिक्षाके लिष्ट इन आश्रमो मे समुचित प्रबन्ध था (१।१३)। 
आश्रमो का शायुमंडल पावन एवं रमणीय था । (१११४; ७।११) । हेमकूट पर्वत पर 
स्थित मारीच-माश्चम के विषय मे दुभ्यन्त कहते ह--'स्वर्णादधिकतरनिवुं त्तिस्थानम्‌ । 
अमृतह्वदमिवावगाढोऽस्मि \' तपस्या के अद्घ्ुत प्रभाव पर कालिदास ने स्थान-स्थान 
प्र प्रकाश जाला है । शाकृन्तलः के अन्तिम प्यमेकविने सामाजिक एवं आध्या- 
त्मिक दर्शो का अटहुट सम्बन्ध दिदाते हुए बाध्यात्मिकता को उचा पद दिया है- 
प्रवततां प्रकृतिहिताय पथवः सरस्वती श्र तिहतां महीयताम. । 
समापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनभवं परिगवन्ञक्तिरात्मभुः ।। 
अमर सन्देश--'शाकृन्तल' कौ सबसे बडी विशेषता उसका अमर सन्देश है । 
शकृन्तला भौर दुष्यन्त प्रणय के प्रथम विशम विवाहकर नेते किन्तु प्रेम का 
वास्तविक मूल्य उन्होने नहीं पहुचाना था! इसलिए केवि कौ उन्हैं एक पाठ 
पढाना था- 
अतः परीक्ष्य कतंश्यं विशेषात्संगतं रहः । 
| अज्ञातहूदयेष्वेवं वरी मवति सौहूदम्‌ ॥ 
एकान्त की मित्रता बहुत विचार कर करनी चाहिये । नही तो जिसके हदय क्ये अच्छी 
तरह वहीं पहचाना, उसके प्रेमका पर्यवस्ान व्रैरमें होता है" प्रेमी-प्रेमिका को 
पश्वात्ताप ओौर नियोग को करालाभ्ति मे हदय-शुद्धि करनी पडती रहै, तब कहीं वे 
सच्चे स्नेहं की सरिता तक पहुचते ईह-- "न चिना विप्रलम्भेद सम्भोगः पुष्टिमश्न्‌ते 1" 
कालिदास ने दुष्यन्त मौर शकून्तला के बाह्य मिलन को कंण्टकाकीषणं मार्ग मे ले जाकर 
आभ्यन्तरिक मिलन से सार्थक करदिया है! कवि रवीन्द्रने ठीकही कहा है कि 
शकृन्तला के रम्भ के सौन्दर्यं ने मंगलमय परिणति से सफलता प्राप्त कर भर्त्य॑को 
अमृत के सथ सम्मिलित्त कर दिया है ` प्रसिद्ध जर्मन-कवि गेटेने इस नाटकका 
अनुवाद पढकर जो उसकी प्रशंसा की है वहु अक्षरशः ठीक है - 
४ ०णतऽ पणय ल एकप १6218 01088003 
270 धल पाठर 30 कल्ला, 
+त अ छ क्ल ल इण्पा 35 कम्पत, 
€11210॥प163, 1625160, {€व ? 
#क्णदऽ च्छ्य ल वव्लपी पत ४८2ण्दा 6 
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{ प ४168, 0 पक्का १४19, त 3 3६ 
0168 38 ३२३द्‌, 
इसका महामहोपाश्याय वासुदेव चिष्टु भमियशी-ृत धुन्दर तस्त स्पातर देशिपि-- 
असन्तं कुपुनं फलं च पुगयद्‌ प्रीष्सस्य सर्वं च यद्‌ 
यश्वान्यन्सनसो रसायतमतः सन्तपणं मोहनस, । 
एकोभुतमभुतवं मयय स्वलेकभुलोकयो- ~ 
| रेश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेश्यताम. 1 
यदि यौवन-वसन्त का पुष्प-सौरभ मौर प्रौदृत्व-ग्रीष्म का मधुर फल परिपाक एकत 
देखना चाहते हौ, अथवा अंतःकरण को जमृतत के समान संतृप्त एवं मगध करने वाली 
वस्तु का अवलोकन करना चाहते हो, अथवा स्वर्गीय सुषमा एवं पाथित देश्वयं इन 
दोनो के अश्रुतपूर्वं सम्मिलन कौ अपूर्व ज्ञाकौ करना चाहते हो तो एक बार अभिज्ञान 
शाकुन्तल का अनुशीलन करो 1 महाकवि गेटे का यह्‌ पद्य आनन्द की अल्युक्ति भर 
ही नहीं है; यह रसज्ञ का विचारदहै, जो दीप-शिखाकी भांति सारे "शाकुन्तल" को 
क्षण भर मं उद्‌भासित करदेतादहै। 
सौन्दयं ओरप्रम के कवि कालिदास-योंतो सौन्दर्य ओरप्रेम का चित्नणं 
संसार क सभी उक्कृष्ट कवियोंने कियाद, फिरभी कालिदासनेइनदो विष्यो के 
वर्णन मे अपनी जिस असामान्य प्रतिभाका परिचयदियादहै, वहु उन्हें श्बुद्कार-रसं 
के कवियों मे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करतीदहै) कालिदास कीदृष्टि में सौन्दर्य को बाह्य 
साधनों की अपेक्षा नहीं (शा० १।१४} ! वास्तविक सौन्दर्य सभी अवस्थाओं मे मनो- 
रम एवं रमणीय होता है ! अहौ सर्वास्वि-वस्यासु रमणीयत्वमाङृतिविशेषाणाम,* । 
उसकी चारुता उसके अक्लिष्ट कांति! होनेमेदही निहितदहै। कालिदास कामत 
कि समस्त दृश्य प्रकृति म जो सौन्दर्यं या रमणीयता केली हई दहै, मानवीय लावण्य 
उसीका गंगभूत है । इप्तलिए वे स्ती-सौदर्य को तुलना प्रकृति की लओं ओर पृष्पों 
से करते है-- 


अधरः किसलयरागः ॥ कोमलविटपान्‌कारिणौ बाहू) 
कुमुममिव लोभनीयं यौवनमगेषु सक्दधम., ।! शार १।१६९ 


शकुन्तला का अधर कोमल किसलय के समान रक्तवर्णं है! उसकी सुकुमार श्रुजारएं 
लता क कोमल शखाओंके समन ह! उसके अंगोंमे यौवन (उरोज) बिले द्ए 
पुष्प के समान भअकिर्षक ह" जिस अनुपम सौदर्यं को अलंकृत करने के स्थान पष 
आधूषण स्वयं उसमे भलंकृत होते है१, प्रकृति के पृष्प उस सौर्य कीशोभामेभी 


१, आसर्जस्यामरणं प्रसाभलदिशेवेषु प्रसाभतदिश्चेषः । 
उवमानल्यापि सणे प्रत्युपमानं अपुत्तस्याः)। विक्रभोर्वहौय २।३ 


११८ | संस्कृत साहित्य कीं शपरथा' 


भसिषुद्धि बबश्य करते ह तभी तो भलकाकी रमणियां हाथमे लीलकमन, केश- 
धाश्च में कन्दकली, मुख पर लोधं पुष्य का पराग, कातो मे सुन्दर शिरीष-पुष्प गौर 
विर कौ मग मे कदम्बनपुष्प धारण किया करती थीं! कालिदास के घनुसार आकृति 
की सुन्दरता भौर हृदय की वक्रता दोनों साथ-चाद नहीं रह सक्ती--"न तादृशा 
आा$ृतिचिसेदा गुणविरोधिनो मवन्ति # रमणी-रूप के वर्णन मे कालिदास अद्वितीय 
है \ निम्नलिबितव पमे पार्वती की मुस्कराहट काक्या ही मनोरम वर्णन है- 
` पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्थातु मुक्ताफलं वा स्फुटविद्र.मस्थम. । 
ततोजनृकूर्याब्‌ विश्ञदस्य तस्यास्ता ख्रौष्ठपयंस्तर्चः स्मितस्य । कु° 1४४ 
"मदि ही को कलिर्या नकर अरुण-वर्णं के कोमल कि्नलयों पर सजादी जायं, 
अयवा लाल-लाल मृगो पर मोत्तियों के दाने तरतोब से बैठा दिया जायं, तब कहीं 
जाकर पार्वती के अरूण अधरों पर खेलनेवाली मुस्कराहट को उपमादीजा सकतीदहैः 
अन्यथा नही +" 
कालिदास ने मानव-सौदर्य काह वर्णन नहीं किया है, पञ्यु-सौदर्यकाभी 
उन्होने भव्य भौर हुदयग्राही चिल्लण किया है- 
ग्रीवामङ्काभिरामं भृहूरन्‌पतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः 
पश्वाद्धंन प्रविष्टः सरपतनमयात्‌ भयस पुवंकायम । 
दमं र्धदिलीढंः थमविवतभुखच्न शिभिः कीणवर्त्मा | 
 पश्योदश्रष्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुश्यां प्रयाति } श्ा० १11७ 
षदे यह्‌ मम केसे मनोहर इग से अपनी मर्दन मोड-मोडकर पीठे वेग से बढनेवाले 
इस रथ को बार-बार देक्ता जा रहा है । कहीं वाण आकर चभ न जायं, इस भय से 
यह्‌ जपने छरीर के पिछले दसस को समेटकर अरीर के अगते दिक्सेमे मानोधुष्ाजा 
है । षकावट के कारण हाफ से श्सके खुद मूख से अघचकई घास गिरतीजा 
र्हरी है † इसकी लस्गी-तम्बी छर्लगों से एेसा प्रतीत होता है कि यह्‌ हवा में तो अधिक 
मौर पृध्वीपरकमहीच्लद्हाहैष 
कालिदाङ की ष्टिम नारी.ङकृन्न उवशभोग कौ वस्तु नहीं है) वह ग्हिणी 
 है,-उचिव है, सवी दै-भौर है सम्स्व ललित कलार्यो मे निष्णात गृहस्वामिती ।. क्व 
१ ् उन्हनि परिकर ` को . धृषणं अथवा दूतम .गततिवाली स्लियों कावर्णन 
नवस्व  पृकह्‌ कुर त्रियतशोवुति सपस्ीलने 4 
र ट्‌ सगरकृताऽपि रोकयठया ना स्म्‌-प्रतीयं . भसः ¦ 






इवतयो दामाः कलत्यानयः `| छार १ 


भादवनताहित्य [ ५१६ 


म गुरुजन की हेवा करना, छौतो के साप प्रिय उलियो के सहश व्यवहार करनः 
पतिं के नाराजहोने पर भी शोके कारण बिश माचरण न करना, परिजनो के 
प्रति. उदार भाव रखना मौर श्वं का मर्व कदापि न करना ! स्तिया एसे चरण 
सही गृहिणी पद धाती है । इस विरद आचरण करनेवाली स्यां कुले को रोयकी 
तरह कष्ट पर्हुचाने वाली होती हैँ! 
कालिदास के अनुसार सुन्दर शरीर का सौदरयं ही स्तियों का परम गौरव ओौर 
चरम सौदयं नहीं है । इसीलिए; "निनिन्द स्यं हदयेन पावती पार्वती भे मन-ही-मन 
अपने रूप की निन्दा, की फिर “इयेषा सा कतु मवन्थ रूपताम्‌' उसने अपने रूप वः सफल 
जननि कौचेष्टा की | कालिदासने सौन्दर्यं की परिणति प्रेममे मानो है- श्ियेष 
सौमाग्यफला हि चाख्ता 1' उन्होने प्रेम का आदश बहूत ऊवा मानादहै) कामका 
कत्तव्य से विरोध नहीं होना चाहिये, यह्‌ उनको सारी कतिर घोषित करः र्ही स 
शिव अर्थात्‌ मंग्ल का विरोधी काम भस्मावशेष कर दियाजाता है) कालिदास ते तेम 
का मूलभूत कारण पूर्वजन्म का सस्कार मानाटै- 
रम्याणि वीक्ष्य मध्‌ राच निज्लम्य ज्ञभ्दान्‌ 
पयु त्मुको मवति यत्सुखिनोऽपिं जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननन्तरसौहूदानि ।। श्चा ५।२ 
सुन्दर वस्तुओ को देखकर तथा मधुर शब्दों का सुनकर सुखी मनुष्य भी उत्कंठित हो 
जाता । इसकाकारण यहुहै कि कह किसी पूवंजन्म मे होनेवाली चैती का अज्ञात 
भावक स्मरण करने लगतादहै) सन्‌ बिना किसी कारण के उस सौहा्दंकी ओंर चला 
जाता हे ।* (मनो हि जन्मान्दरसंलितलम्‌' कहकर कालिदास ने रघुवंश (७ १५) इसी 
सिद्धान्त को पुनः प्रतिपादितं कियाद) प्रेम की इतिश्वी इसी जन्ममे नहीं हो जाती ¦ 
परित्यक्ता सीता कहती है-- श्रयो य्था रें जननान्तरेऽपि त्वमेव सर्ता न च विपो 
| प्रेमी-तरभ्निका ॐ मधुर सम्बन्ध का कानिदासने बडो सहुदयता से बिह्नण कथा 
है} पुर भरिया के विरहे बढ़कर संखारमें गौर कोई उग्रतर दैव-दूधिपाक नही ष्ौ 
स्कवां {विरही के नि्दुःशोतुल्‌ चन्द्रमा आग.का गोला, उसकी किरणे वष्ठके बाण 
जाती ईै- 
तब कुदुमलरत्वं शीतररिमित्वमिन्यो- 
| ह यमिदनयथा्थं ` दृष्यते सद्िषेष्ु । 
बिसुजति हिमतर्थरग्नितिषुनयुश- | 
स्त्वमपि कुपुमवाणादु बखसपरौकरेषि 1 शा० ६।१ 
कालिवातर ने भपते लाट मे स्लियो के प्रथं प्रेम तेषां पूरवो कै स्रव 


१९२०-१ स्मृत साहित्य कौ सूपरेशा. 


का बिन्दर्शत कराया है । इतति उनका अभिप्राय यह है किस्लिमोमे प्रेम की कोमलवा 
स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है, किन्तु पुरषो में उसका प्रादुमोव वासना के वेग 
के शन्त होने पर होता है! कालिदास कहते ह किस्त मे जबप्रेम की उदृषूति होती 
है, तब वह्‌ उसे शब्दों दवारा नहीं बस्कि सुकुमार हावो द्वारा व्यक्त करती है-- 
स्नरीमामाचं प्रणयवचनं विश्चमो हि प्रियेषु ।'प्रेम-परवश किन्तु संकोचशील शकुन्तला 
के उदीयमान प्रेम का मधुर इष्य देखिये-- 
-दर्मक्रेण चरणः क्त इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
क्ाखादु वल्कलमसक्तमपि द माणाम्‌ ।) ज्ञः० २२२ 

अवसषरन होने पर भी पैरमें कश, काटा लग जाने का बहाना करके, वहु सुन्दरी 
कुठ दूर जाकर टिर्क गई ओौरक्षाड़ीकी शाखा मे वल्कल वस्तन फंसने परभी 
उसको छडाने के बहाने वह मृन्े बार-बार मुडकर देने ली 1' 

जिस प्रेम में कोई बन्धन नहीं, कोई नियम नही, जो प्रेम अकस्मात्‌ नर-नारी 
को मोहित करके संयम-दुगं के भग्न प्राचौर के ऊपर अपनी जयपताका को गाडता 
है, उस प्रेम की शक्ति को कालिदासनेः स्वीकार कियाद, किन्तु उसके ह्यय आत्म- 
समर्पण नहीं कर दिया । उन्होने दिखलाया है किजो असंगत प्रेम-संभोग हम लोगों 
कौ अपने जधिकारमंकरलेता है, वह स्वाभिशाप से खण्डित, षि-शाप से प्रतिहत 
मौर देव-रोष से भस्म हो जाता है । दुष्यन्त ओर शकृन्तला का बधन-व्रिहीन मोपन- 
मिलन चिरकाल तक शाप के अंधकार में लोन रहा | शकृन्तला को आतिथ्य धर्मका 
विचार नहीं रहा, वह दृष्यत के ही ध्यान मे मग्न रही ! उस समय शकुन्तला के प्रेन 
का मंगल भाव मिट गया | दुर्वसा के शाप गौर शकृन्तला के प्रत्याख्यान दारा कवि 
ने यहं सिद्ध क्रया है करि जो उन्मत्त प्रम अपने प्रमपात्न को छोड़ भौर किसी को कुछ 
भी परवाह नहीं करता, उसके {विरद सारा संसार हो जातादहै। इसीसे वृह प्रेम 
धोडेही दिनोंमेदुर्भरदह्ोखउव्ता है) 

मह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि कालिदास ने भ्रमर-वृत्ति का पक्ष नहीं लिया 
६, मरतयत दाम्पत्यश्ेम को ही महत्व दिया है । पर-स्ती क बोर दृष्टिपात करना भी 
वे अनुचित समन्षते है । दुष्यन्त कहते ह-- | 

कमुदान्येव दाक्ञांकः सविता बोधयति पंकजान्देव | 
बरितां शि परपरप्हलप्लेषपराडढ. मुखो ब्र: ।॥ श्ा० ५।२८ 

"ज्मा केवल शयु को ठथा दूरय कवभ कमशो को विकलित करता है । संयमी 
दश्वो का नन परीते दे स्ववा भिनुल छा है कूमारदस्मवः नि पके तर्णं 


नाद्यनाहित्य [ १२१ 


कातिदसिते कटाह कि त्रम का ज्वार लोकापवाद की परवाह तर्ही करता- 
"त कामष्रिं च्रसोवमीक्षते' । सका भर्थं यह नही है किये अमर्पादित तरेम का समर्थन 
करते ह । उनके नाटकं का कमनीय काव्य-सीदर्य करिसौ वीमत्त घटना, भात्यस्तिक 
जवि अथवा अस्वाधाविकं व्यापार्‌ चे आक्रान्त नहीं ष्ोता। 
कालिदास के अचुसार प्रणय की सार्थकता विवाह मे मौर विवाह की सार्धक्रतां 
न्तानोत्पत्ति के मांगलिक व्यापारमें है! समूचा कमारसम्भव' काव्य -कृमार-जन्म- 
स्वरूप महाव्यापार कौ उपयुक्त भूमिका है ! कामदेव के बाण-प्रहार से धैर्यं नष्ट होकर 
जो मिलन होता है, वह पुल्ल-जन्म के योग्य नहीं दहै। वहु मिलन परस्परकी ही कामना 
करता है, पुल को कमना नहीं करता! इसी से कवि ने कामदेवं को भस्म कराकर 
पार्वती द्वारा तपस्या कराह कूमार-जन्म की महिमाक्याहै, यही स्पष्ट करने के 
लिए कविने कामदेव की रद्र-रोषानलमे गहूति देकर अनाथा रति का करूण क्रन्दन 
कराया है! “शाकून्तलःमेंभी प्रथम अंकमेप्रेयसी के सथ दुष्यन्त का व्यर्थ प्रणय 
दिखाकर अंतिम अकम भरत-जननीके साध उक्षके सार्थक मिलन को अंकित 
कियादहै) 
कालिदास का ऽकति-वणन कालिदास प्रकृति के प्रवीण पुजारो ये । उनके 
सजोव एवं विशद प्राकृतिकं वर्णेन हमारे कल्पना-चक्ष, के सम्मुख एक स्पष्ट चित्त 
उपस्थित कर देते ह । ब्य दृश्यों के इस संश्लिष्ट एवं रूपयोजनात्मक ऽचित्नण से 
उनके प्रकृष्ट प्रकृति-प्रेम का परिचय मिलता है । उनके प्रकृति-वर्णन मे निरीक्षण की 
नवीनता, सहृदयता कौ सरसता तथा कल्पना कौ कमनीयता पाई जाती है । हा, यहं 
मवश्य है कि उन्होने प्रधानतया प्रकृति कै केवल भव्य, भनोरंम भौर सौदर्य-समुज्ज्वम 
पक्षकांदही वर्णन कियांदहै। प्रकृति के मधुर तथा कोमल पहलू का एक स्निग्ध 
चिल्लण देखिये -- 
क्वचितप्रमालेपिभिरिच्नौलंम्‌ क्तामयौ वशष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपंकजानमिन्दीवरेद्त्वचितान्तरेव । 
क्वचित्वमानां भ्रियमानस॒ष्नां कादमभ्बस्ंसमंवतोव पंक्तिः । 
अन्यत्र कालायुरवत्तयत्रा मर्तिम्‌ वश्चन्दनकरिपकतेव ॥ 
क्वक्ितभां चान्द्रमसी तमोभिश्छायादिलौनैः ज्ञवली हृतेव । 
अन्यन्न शुश्ना क्षरदक्श्नलेशला रन्ध्ेव्विवालक्यनभःप्देशाः ॥ 
कवचिश्चङृष्णोरगभूषणेव भस्ाङ्भुटागा कवु रीग्बरस्य । 
पहवालवद्यानि विभाति भंगा भिश्प्रबाहा यनुनातस्पेः ॥ 


रथुषंशः १ ३१५४०५५ 
"है तिदो अगोशाली सीते | जरापंगा भौर वसुलाके तकम को ददो 
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तरगों से मिलता हमा गंगा का प्रवाह कितना सुम्दर प्रतीत होता है ! क्ट तौ देता 
मालूम पडता है कि मोतिर्योकी सदी म अमकीले नीलम पिरे दिये गये हो, कीं 
पसा भने होता कि श्वेत कमलोकी मालामें नील कमल बीच-बीच मे गुथ । 
कहीं नील हं्खोषकीश्रणी मे भा मिलनेवाली मानसश्वेमी उज्ज्वल हषो की पक्तिके 
समान, कहीं कालागरद की चित्तरेवाओं से सुशोभित भूतल की चम्दन-चचित चिल- 
कारा के समान, कहीं वृक्षो कौ छाया मे अन्धकार से मिलनेवाली धवल चन्द्रिका के 
समान, कहीं शरत्कालीन शुभ्र मेषखण्ठो ॐ अन्तरान से देख पडे वाले नील नभः- 
भ्रदेश.के समान जौर कहीं काले सर्पौ से अलंकृत तथा भस्मागराग से मण्डित भगवान्‌ 
शंकर के शरीर के समान गंगा-यगुना के संगम का यह मनोहर दश्य शंभित हो रहा 
हं ।' क्या ही अलंकृत, विशद एवं रमणीय वर्णन है 
कालिदास ने भयनी तियो मे प्रकृति भौर प्रेम का मधुर सम्बन्ध स्थापित 

किया है । उन्होने परङृति को मुख्यतः एक प्रेमिका के रूपमे देखा है । मेघदूत" का 
यक्ष अपनी प्रियतमा के अंगों की समता प्रियंगुलतामे पता है, चक्गित हरिणी की 
दृष्टि में उसके कटा्नौ का अनुभव करता है, चन्द्रमा मे उसके मूख की शोभा निरता 
है, मगूरगुच्छों मे उसके अलकों का अनुमान करता है तथा नदी कौ लोल लहरियों में 
उसकी भोहों कौ छवि निहारता है ! पवन के कोरो से धिरकती लताओंकेल्पमें 
नतंकियो का कैसा सुन्दर एवं सजीव चित उपस्थित क्रिया गया है -- 

भ्‌ तिसुशखश्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तस्चो वभू: । 

उपवनान्तलता पवनाहत : किसलयं: सलयंरिव पाणिभिः ॥ रधु० ८।३५ 
"उथवन मे लताएं नचरहीर्है। भ्रमरो का शरुति-मधुर गृञ्ञार ही उनका मादक 
समत दै । कोमल कुसुम कलियां उनके चमकते दात है । वायु कै क्षकोरो से हिलते 
किसलय उनके सुकुमार पाणि-पल्लव है, जिनसे वै सानो बीच-बीचमे ताल दे रही 
2 )' चन्द्रमा अपनी प्रियतमा रजनी का चुम्बन कर रहा है-- 

म गरलीभिरिव केशसंचयं संनिनृष्य तिमिरं मरोचचिभिः ! 

दद्मली इतसरोललोचनं शुम्बतोव रजनीम छं पररि ॥। कु० ०८।६३ 
रमा जपनी किरण-श्यी सुकुमार अंगुलियों से रजनी के मंधकार-कूपी विद्रे केश- 
पाश को धीरे से मेटकरं उसके भधं-मुद्रिव कमस-ख्पी नेतोंवाते मुखमण्डल का चम्बल 
कर रहा है (प्तेव हे, प्रदोद-काल कास्पर्श कर रहा है) #' न. 

, भानवीय सौन्दर्यं का मापदण्ड प्राहृतिक सौन्दर्यं ही है। पार्वती की हृदय 
र्णी भं क तुलना पूगी के नेशो ते ही हो चषती ह तथा उदके हीन की 

कै = “` ` | 
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भाविता किञ्नविदिवस्तनाभ्यां बासो वसान तदभाकरागम्‌ । 
पर्याप्तपुष्यस्तबकवनन्ना संचचारिनी पल्लविनी सतेव ।। कु० ३।५४ 


अरगोदयकालीन बालसूर्यं के समान रक्तवर्णं के वस्तो को धारण क्रिय हई तथा 
उरोजों के भारसेश्रुकी हरं पार्वती पूनाकलेकेलिएजा र्हीहै। जान पडता 
किलो के गृच्छोंसेश्ुरी हृं लाल-लाल नये पल्लवो को धारण करनेवाली कोई 
लता चली जारहीहो॥' ` 
प्राकृतिक सौन्दर्यं भौर मानवोय सौंदर्यं इन दोनों मे अपेक्षाकृत कौन षेष्ठहै, 
इस प्रश्न का निर्णय कालिदास की कृत्तियों मे कविनाई सेहोतादहै।! एक मेरतो 
मालविकाग्निमि्"मेंवे प्राकृतिक सौंदर्य की श्रेष्ठता स्थापित करते है- 
रक्ताशोकश्चा विशेषितगुणो विस्नाघरालक्तकः 
परत्यख्यातवि्षेषक क्रकं श्यामाबदातास्मम्‌ । 
आक्रान्ता तिलकशिया च तिलक्षलग्नदिरेफाङ्जनंः 
सावज्ञ व मुखप्रसाधनविधो श्रमरधिवी योषिताम्‌ ॥ -।५. 
“स्तियों के विम्बा-सटश अधरो कौ शोभाकी. अपेक्षा अशोक पुष्प कारसोदर्य कहीं 
अधिक श्चष्ठ दहै । श्याम, शुच्र मौर अरुणः वर्णवाला यहु कुरबक पुष्प उनके मुख पर 
चित्तित मकरिका-पलको मात कर रहाहै। इस श्रमर-चंबित पुष्पके सामने उनके 
ललाट प्र अंकित तिलक फीका पड्जाताहै। इस प्रकार यह मधुमास स्तयो की 
मुख-प्रसाधन-विधि को अवन्ना कर रहा है ।' दख ओर कुमारसम्भव" मेँ वे रमणी- 
सूपी को प्रकृति के सौदर्य से श्रेष्ठ सिद्ध करते ईद-- 
जिरीषवुष्परधिकसौकमायौ बाहू तदीयाविति में वितकः-। 

, पराजितेनापि कृतौ हरस्य यौ कठपाक्लौ मकरध्वजेत्र ।। कऽ १।४१ 
भेरी सम्मतिमे पार्वती के दोनों हाथ शिरीश-वु्पसे भी अधिक सुन्दर हैः भ्योकि 
कामदेव जढं अपने पष्प-बाणो से शिविको वक्षमे त कर पकातब उसने उन्हीं भुज 
लतार्भो को उनके कंठ का पाश बनाफा }' 


` कालिदसिने प्रकृति को भूक, चेतनाहीन अथवा निष्प्राण वहीं मानाहै। 
मानव-प्राणियो की भाँति उसमे भी सुखदुःख, संवेदना का भाव देख पडता है । 'मेध- 
दूतः में जन यक्ष स्वप्न मे अपनी पत्नीके दर्शन कंर प्रसन्नतासे भार्लिगनम करने के 
लिए अपनी धुजाएं पश्ठारता है, तव बन-देवताभो कौ भाषो से मोती के समान स्थुल 
अभर.-बिन्दु वृक्षों कौ पत्तियों पर गिर पडते ह) रावण .जिस मार्ग सेसीताकोने 
गयाथा, बह मार्गं लताशों ने तम को पनी साद्वाभो भौर पल्लो ते पुजितं किया 
था हरिणियों ने दर्भाक्ुर चरभा छोड दक्षिणदिराकी भोर दृष्टि करके कही करय 
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क्रिया था) विरहमस्तत्रेमीषो षौ प्रहृति भवर्गनीय सांत्वला एषं संतोष प्रदान करती 
है । मलयानिल अग्नि-मिश्च को सात्वना हे रहा ह- 
जमाना धवणदुमगः ऋूजितेः कोकिलानां 
सानुकोशं मनतिजरतः सद्या, प्रष्छतेष । 
अगे चतप्रसवघुरमि्दक्षिणो मारतोमे 
- साच्स्पशंः करतल इव भ्यापतो माधवेन ।; माल० ३1४ 

आज्रमजरी से सुवासित्त यह्‌ मलयानिल मेरे अंगोंकोस्पशंकररहा है, मनो स्वयं 
वसन्त अपने कोमल ओौर प्रेमस्निग्ध हस्त से मनते स्पर्श-सुख प्रदान करता हुभा कोयल 
की मधुर काकलो द्वारा मु्चसे सहानुभति मे कह रहा हो किं सखे, अपने मदन-ताप 
को स॒हुन करो \" 

कालिदास चे क्रिस प्रकार करमशः प्रकृति के मामिक प्रभाव को हृदयंगम किया 
था, यह्‌ समक्षे के लिए उनके प्रय का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है । 
श्तुसहार का तरुण कवि प्रकृति का प्रेमीहैः पर वहु कामिनियों का अपेक्षाकृत 
अधिक प्रेमी है। “लुहार में -कामिनी के सौदर्य, श्युङ्कार, विश्रम, विलास ओर 
ब्रम का वर्णन ्रधान रूप से पाया जाता है । भिन्न-भिश्च ऋतुओं मे कामिनियींके मने 
मे उत्पन्न होनेवलि विकारोकादही उसमे अधिक वर्णन है । कुमारसम्भव में प्राढ- 
तिक विभूति ओौर दैवी विभरुति मे साम्य स्थापित किया गथा है! प्राकृतिक सौर्य के 
केन्द्र हिमालय की पविलता कौ पूति उमा-महैश्वर की तपश्चर्या से होती है । भेदतः 
मेकविने मनुष्य भौर प्रकृतिके बीच तादात्म्य स्थापित करने का अद्र प्रयास 
किया है । पूर्वमेष मे विरही यक्ष सुष्टि-सौन्दर्य का दर्शन कर अपने दुली हृदय को 
बाश्वाखन.देता है 1 “उत्तरमेष' मे वह्‌ प्रकृति के संयोग मेँ अपनी प्रियतमा के अतीत 
एवं भावी मिलन-सुख का स्वधन देता है । ^रघुवंश' मे काव कुछ गौर अचे स्तर 
पर्‌ व्हैच मया है ! उसमे प्रङृति-जीवन्‌ का मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध 
स्थापित किया मया है । उक्षे कवि ने दिखाया है कि प्रकृत्ति-जीवन से वियुक्त मानव- 
जीवन को समाप्ति आष्यात्मिक हस, सामाजिकं दुर्दसा तथा राजनीतिक अवनति में 
जाकर होती. है । किन्तु कदि कौ सर्वोच्च प्रतिभा का निदर्थन, भकृति-संदेश का 
मामिक उदवाटन "छाङ्गन्तलः मे जाकर हृभा । आद्योपांतव मानवीय भावनामोंका 
चि्णकरते हए भी “वादून्तल' सर्ब मनुष्यका प्रकृति के साय मधुर सम्बन्ध 
स्यापित करका 1 प्रथम मक्‌ मेदी नरके वानामय विलाष भौर वपोगनके 
भङृलिम वैभ्रव के तादतस्य पर प्रका डाला गमा है (१।१५) । इच्छिय-बासना की 
लातकालिक हर एति होते ही हम प्राहृहिक नीर भाध्यालिमिक सौदरयं के उश्वतर 
द्वन पर पव भति द । मृत्युलोक भौर स्वर्गलोक के मध्यस्यातीय हेमकट पर्वत पर 
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महर्षि मारीच के पावन तपोवने न केवल ब्रेमियोंका पुनमिलन होता है, अपितु 
अन्तः ओर बाह्य प्रकृति के चिरन्तन संयोग की पूनः प्रतिष्ठा भी हाती है । 
कालिदास का कला-विषयक आदर्श-कालिदास की तियो मे स्यल-त्थल 
पर कलाजन्य सौर्य का बडा ही ` उज्ज्वल आदर्शं उपस्थित किया गया है! जोलोग 
श्रमवश कालिदासं कौ कतियो में केवल वाखनात्मक श्युङ्कार के दशेन करते है, उह 
चाहिये कि वे कालिदास के सृष्ष्म संकेतोकोभी समक्षने की चेष्टाकरे । नीचे दिये 
पद्य मे कालिदास ने इस उन्व आदर्शं की मार्मिक व्यंजना की है-- 
मान्‌षीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्मवः । 
न प्रमातरलं ज्योतिष्देति वसुधातलात्‌ ।। शा० १।२२ 
इस पद्य मे शकुन्तला के सूप-वर्गन के व्याज से कवि ते प्रकारान्तर से यह्‌ प्रतिपादित 
कियाहै करि कलात्मक सौदर्यको सृष्टि सर्वथा लोकोत्तर दहै, इस रजोमयी पाथिव 
पृष्ठभूमि परे है, वासनामय धरातल से उच्चतर दहै। साथदही, उन्होने यहं भो 
भरतिपादित क्रियादहै कि कृलाजन्य आनन्द को अनुभूति तर्कबुद्धि द्वारा सस्भव नही-- 
चलाषाङ्ां दृष्टि स्पृशति बहूश्चो वेपय कतं 
रहस्याख्यायीव स्वनति मृड कर्णान्तिकचरः । 
करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
वयं तत््वान्वेषान्मध्‌कर हस्तास्त्वं खलु कती 1! ज्ञा० ९।१७ 
इस पदमे कविने सिद्धांत कौ मोर सृष्ष्म संकेत किया है कि जीवन-मधु को प्राति- 
कलाजन्य आनन्द को उपलञ्धि--तच््वान्वेषण बुद्धि द्वारा अर्थात्‌ तर्कं की विश्लेषणात्मक 
पद्धति दारा सम्भव नहीं । उस मधु क मास्वादन के लिए आवश्यकता है उख सहृदयता 
को--माव-प्रवणता की--जो कला-सुन्दरी के चंचल अथच प्रतिक्षण परिवर्तमान 
कटाक्ष-कोरो को स्पशं कर सके, उसके, मामिक रहस्य का उद्घाटन कर सके भौर 
उसके रति-सर्वस्व--रस--का आस्वादन र सके । 
महाकवि कालिदास के काव्यो या नाटकों मे सर्वन्नं एक अत्यन्त उदात्त 
नैतिकता भयवा बादरं भारतीय मर्यादा का चिलण हभ है । कालिदास कौ उक्ति 
“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते एषां न चेतांसि त एव धीराः" (रघु° १।५२) ओौर 
शेक्सपियर की उक्ति 0 एवाप, धल हप 35 ष्ट्य की तुलनासेही 
` स्पष्ट प्रतीत हो जातारहै कि भारतीय आदर्शं मौर पाश्चात्य जार्शं मे कितना अन्तर 
है भारत को इस नैतिक एवं कलात्मक संस्कृति का जो विल्लण फालिदास ने अपनी 
सुचिर रचनाओं में किया है, वह मानो सारे संसार के लिए आदशंभूत है-- मानदण्ड 
है स्थितः परयिभ्या इव मानदण्डः" । वस्तुतः वाल्मोकि ओर व्याख के समानदही 
काकलिदास भी भारतीम प्रतिभा के अन्यतम अवतार है । ` | 


१२६ ] संस्कृत साहित्य की. कयरेष्या 
अश्वघोष : शारिपुत्र-प्रकरण 


ैश्वधोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार माने जाते ह । इनकां स्थितिकाल, 
जसा कि पहले बताया जा वृका है, ईसाकी प्रथम एतन्दरीमेथा। सन्‌ १८६१० में 
मध्य एशिया के तूरफान नामक स्यान मे अश्वबोष के तीन नाटक डा० लूढर्सद्रारा 
पयि यये 1 उनमें एक का नाम श्वारिपुद्र-प्रकरण है) इसमे शारिपृत्त गौर मौदुगल्यायन 
के भगवानु बुद्धसे उपदेश प्रहण कर बौद्धधर्म मे दीक्षित होने का वर्णन है-। यतत 
तत बौद्ध सिद्धतां की शिक्षा भी दी गई दहै 1 अश्वघोष के करव्यं के विषय 
पर अब केवल दो अंक उपलन्ध होते है, वेधी खण्डित हैँ! नाट्यशास्त' के 
अनुसार यह एक श्रकरणः है इसमें अङ्क्‌ ह) सस्छृतके अन्य नाटकं को 
भांति इसमे नान्दी, प्रस्तावना, सूर्धार, विभिन्न प्राकृतो का प्रयोग इत्यादि 
सभी नाटकौय लक्षण पये जाति ह) हाँ, अन्त मे (भरतवष्क्य' का प्रयोग नहीं 
मिलता 1 शशारिपृन्प्रकरण' के साथ अश्बघोषके दो ओर नाटको के खंडित अंशमभी 
मिलिर्है। इनमे से एक तो श्रवोधचन्द्रोदयः के समान खूपकात्मक है, जिसमें बुद्धि, 
घृति, कोति ओर बुद्ध पातोंके रूपमे चित्तित कयि ग्येहै\ दूस्तरा भृच्छकटिकःकी 
भांति वेश्या-नायिकात्पक नाटक है, जिसमे मगधवती नामक वेश्या, कौमुदगन्ध नामके 
विदूषक आदि पाल्लहै। परये दोनो नाटक अष्रूरेही मिले । इनके नाम कापता 
नहीं चलता } पर यह केवल जनश्च ति दहै । 

अश्वघोष के नाटकों की संस्कत मे कटी-कही कु अशुद्धा देख पडती हँ 
जो सम्भक्तः प्राकृत भाषाओं के प्रभाव के कारण हुई है 1 उदाहरणार्थ, आर्य (अर्थ) 
क्रिमि {कृमि)., शरदे षम्‌ (प्रदोषम्‌) इत्यादि । अश्वघोष के बाद के नाटकों मेंनाटकीय 
निर्देश (जैसे, सकरुणम्‌, स्वे अकर्णयन्ति, विष्करान्ताः, परिवृत्य आदि) पालो के 
कथनोपकथन से पृथक्‌ दिये गये ई, किन्तु अश्वघोष के नाटकों मे उसके साथदही वयि 
भ्ये ह । अस्दघोष की प्राकृत मे कड आर्षं प्रयोग भी पाये जत्ति ह 

| त्ष : रूपक 

भारत के प्राचीन विच्या-व्यसनी राजानो मे सम्राट्‌ हूपंवर्धन (६०६-६४८ ई०)} 
का नाम परम प्रविद्धहै। उन्होने तीन नाटकों की रचनाक है-- प्रियदर्शिका, 
^रत्दाचल्ये भौर नसानन्द' 1 इन ई्ियो के सम्बन्ध मे कूठ आलोत्रकों का कहना 
दैकियेदहूरषं की रचनाएं नहीं उन्होने अपने किसी आधित्त क्वि (बाशका 
धावक + दारा उन्दं लिखवाकर अपने नाम से प्रचलित किया! इतना तो निस्वित है 
कि उक्त कीनो रचनाएं एक ही कदि की लेखनी से प्रसूत है क्योकि ( 4 ) इन तीनो 
नाटकं की प्रस्तावना मे एक्‌ ही रचयिडा (हष) -का उल्लेख हका. । (र } श्रिय 
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दशिका' ओर 'नामानन्दः मदो श्लोक समान द तथा एक श्लोक “प्रियदशिका' बौर 
(रत्नावल्ली' मे भौ अभिन्नहै। (३) इन तीनो नादकों कौ.शेली भी पूर्णं साम्य है! अब 
्रश्न यह होक । कि इनके वास्वविक रथयिता कौनये।! मम्मटः ने "काच्यप्रकाशः 
मे घनप्रप्तिकोकाव्यका एक प्रथोजन माना है--'धीहषदिर्षावकादौनामिव धनम्‌" । 
कछ रटीकाकारों ने इसका अर्थं यहु लगाया है फि धावक नामक किसी कवि ने रतनावलली 
भआदिकी रचना हर्षके नाम से करके प्रद्र सम्पत्ति प्राप्त की! किन्तु इस किवदन्ती 
के समर्थन में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता । दसम ( ६७१-६६५ ई० } ते अपने 
याला-वणेन मे महाराज हषं को नागानन्द नाटक कां रचयित बतलाया है । दामा- 
दरगुप्त ( ८०० ई० } ने अपने कुटुनीमत' में क्रिसी राजा द्वारा रचित “रत्नावली 
नामक नाटिका का उर्नेख किया है । इसके अत्तिरिक्त ट्ष स्वयं एक अच्छे कविये। 
नाम ने उको कान्य-चातुरी की प्रशंसा अपने "हर्ष-चरित'१मेकीरहै 1 जयदेव ते उन्हे 
कविताकामिनी का हर्षः कहा है! सोडढसने हषं को गगीहुषं'र की उपाधि से विधू 
वित कियादहै। अतः यह निःसंकोचकहाजा सक्ताहै कि इन तीनों नाटकोंकी 
रचना ट्ष की लेखनी से ही हृई । 

रचना-क्रम के अनृस.र त्रियदशिका' हषं की प्रथम रचना है! उनको भन्य 
दो रचनायों को देखते हुए इसमे उनकी नाट्‌य-फना का अपेलाकृत कम परिष्कार 
लक्षित होता है । ^रत्नावली' हषं की दूसरी रचना है, क्योकि यहु अधिक परिष्कृत 
एवं कलापूणं है । नागानन्द" नाटक यद्यपि ^रत्नावली' के समान प्रौढ एवं परिमाजित 
नहीं है, तथापि इसमें हषं के उत्तरार्धं जीवन के वौद्र आदर्शो का रिखूपण होने के 
कारण वद हषं की अन्तिम कृति मानी जानी चाहिये । 

'प्रियदशिकाः चार अंकों की एक नाटिका है) इसमें राजा वत्स के अतः- 
पुर को प्रेम-कहानी चित्ति है। इसमें कथा कालिदास के .मालविकाग्निमिल्ल में 
पर्याप्त साम्य देव पडता है 1 राजा दृढवर्मा युद्ध मे छर जते ह! उनकी कन्या 
त्रियदश्िका दुघंटना के कारण राजा वत्खके अन्तःपुर में पहुंच जातीदहै! वर्ह कहं 
"आरण्य" चाम. से रानी कौ दासी बनकर रहती है । वत्स उस पर मुग्धं हो जाते है। 





१. ` कोग्यकथास्वयोतामृतसुदमन्तम्‌,' दविमलकपोलप्रतिबिम्बितां चामरग्राहिणी 
` विग्रहिणीमिव म॒खवासिनीं सरस्वतीमादधानम.', "अपि चास्य `" “प्रायाः 
लास्त्रामि कवित्वस्य वाचः" *“न पर्याप्तो विषयः । 
(नि° सा० संस्करण, पुष्ठ ७१, ७५, ७८) 
५. श्रीह इत्यवनिवतिषु पार्थिवेषु नाम्नैव केवलमज्ध्यतं वस्तुतस्तु 
गीह षं एष निजसंसदि येन राजञा संपूजितः कनककोटिक्तेन बाणः ॥। 


१६८ | संख्कृत साहित्य की श्रे 


अंतःपुर के रग्म॑च पर वत्स गौर वासवदत्ता के विबाहु का अभिनय होता है, जिसमें 
आरण्यका वासवदत्ता बनती है गौर यत्स स्वयं वत्स ) प्रेमका अभिनय न रहकर 
वस्तिदिकहोनताहै । रानीषकी ईर्ष्याके कारण आरण्यका राजाकी ष्टि सेदुर 
हटाकर बन्दीगृह मे डल दी जाती है । अन्त मे उसके राजकूलोत्पन्न होने का रहस्य 
प्रकट् हो जातादहै भौर राजा तथा प्रियदशिकाके विवाह की अनुमति सानी स्वयं 
देती 

॥ हर्ष के अन्य नाटकं की भांति शभ्रियदशिकाः मे उनके रना-नेपुष्य तथा 
कल्पना-वैभव का पारिपाक परिलक्षितं नहीं होता! हषं को अपने कथानक का बीज 
"बृहत्कथा" से प्राप्त हज है, फिर भी यह्‌ स्वीकार करना होगा कि उसके विकासमे 
कवि ने अपनी कल्पना-चातुरी का यथेष्ट परिचयं दिया है । अपनी प्रासादिकं दौली, 
वस्तु-रचना कौ सरलता, अ्तेक रोचक धटनाभों एवं अवस्थानं की सृष्टि तथा कति- 
पय उत्कृष्ट वर्णनो द्वारा हर्ष अपनी “प्रियदशिका' नाटिका को रोचक बनाने मे सफल 
हृद ! तीसरे अंक मे 'गर्भाद्धु" नाटक 'प्रियदशिका' की उत्लेखनीयं विशेषता है 1 यह 
श्य कवि के नाट्‌य-कौश्चल का सुन्दर उदाहरण दहै, 

"रत्नावली भी चार गंकोकी नाटिका है} इसमे वत्सराज उदयन तथा 
उनको रानी वासवदत्ता की परिचारिका सारिका की रोचक प्रेम-कटानी वणित है । 
नायिका वास्तव मे सिहल देश की राजकन्या रत्नावली है, जो दुर्घटनावश दासी का 
कार्यकर रही है! भन्तमे इस रहस्य का उद्घाटनं होने पर नायक-नायिका का 
विवाह हो जाता है । "रत्नावली" मे प्रधान रस श्युगार है। नायक "धीरललितः है। 
कृथानक कोतुहस ते परिपुर्णं है ! घटनाएं नाटकीय ढंग स घटित होती ह । रत्नावली 
अर्भिनय की टष्टिसे भी सफन कृति है ! वेष-विपर्यय का दृश्य बडा रोचक हज है । 
काव्य-सदि्यं के साथ-साथ इसमे चरिल-चिललण भी विशद हुभा है 1 'नाट्यशास्ल' > 
नियमों का इसमे पूर्णतया पालन हुञा है । धनञ्जय ने अपने "दशरूपक" मे रत्नावली 
करे अनेक पद्य उदाहूरम रूप से उपस्थित कथि) 

"रत्नावली को जैसी सरस एव प्रसादपूणं है । दृख्ह शब्दों ओर कटिन समासो का 
प्रायः अभावदहै। वद्यपि इस नाटक मे विलासमय प्रमय क्रा रंगीन चिल्लण किया गया 
है, किन्तु भारतीय मर्यादा कौरक्षामीकी गई है । इसके कुछ पद्य नीचे उद्धृढ किये 
जाते है जिनसे पाठक स्थालीपुत्यकन्याय से हर्ष की नेली का परिचय प्राप्त कर सक्ते 
है \ सूर्यं अपनी प्रियदमा कमलिनी से विदारमागिरहेर्दै- 


यातोऽस्मि पद्मददने समयो भमव 
षुष्ठ। मयंव सवतो प्रतिबोधनीया । 


प्रह्यायनामयमितोव सरोरहिष्या 
पुर्वोऽ्त्तमस्तकलिविष्ट्हरः करोति ।1३।६। 


चट्‌ साहित्य | १३९ 


"कमलिनी के शुके हृए्‌ मस्तक पर सनेहधूर्वक हाय केश्ते हृए (अथवा, अस्ताचल्‌ कै 
शिखर पर अपनी किरणे डालत्ते हुए) सूर्य उसे सांस्वनायुक्त विश्वास दिला रहै ३ कि 
हे कमलभुखौ, मवर्गैजा रहा हमरे जनिका समयहो गयाहै; किन्तुर्मै अरतिज्ञा 
करता ह कि केले प्रातःकाल जवम सोतीही रहोगी मै आक्र तुम्हूं जगाङगा 1 
अनुपम सुन्दरौ रत्नावली की सृष्टि कर स्वयं ब्रह्या को कितना आश्वरथं हुजा इका 
वर्णन देखिये -- ` 
दकः प्रथतरौक्ृता निदनिजाग्जपच्रत्विवः 
चतुभिरपि साध्‌ साध्विति मुखः समं ष्याहूतम्‌ । 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद्‌ धुवं वेधसा 
विधाय ललनां जगत्त्रयललामभरूतामिमाम्‌ २1१४ 

जव ब्रह्याने इक्र लैलोक्यसुन्दरौ (रलनावली) कौ सृष्टि की, तव वे स्वयं अपनी 
विलक्षण कृति पर चक्तित हो उठे । वे अपने आसन से कमलो कः पुडयं की कान्ति 
फो मात करनेवाने अपने नेल्लों को फाड-फाडकर इस अपूर्वं कति को देखने लगे । 
उनके चारो मुखो सर एक साथही वाह्‌ { बाहु {कौ ध्वनि निकल पडो 1 विस्मयसे 
उनके मस्तकं हिलने लगे 1 उद्यान-लता को देखकर वत्सराज कह रहे है-- 

उद्दामोत्कलिकां विपाण्ड्ररुचं प्रारग्धनुम्भां क्षणा- 

दायासं उवेसनोद्‌ गमेरवि रतं रातन्व तीमात्मनः 1 
अश्णद्यानलताभिमां समदनां नारीमिवान्थां धुवं 
पर्यन्कोपविकाटलद्युतिमुख देग्याः करिष्याम्यहुम. ॥२।४ 

अहा ! देखो, इस उद्यान-लता की कतिया कैसी चटक रही ह, इसका वर्णं कैसा शुभ्र 
है, थोड़ो ही देर में यहु किलनेवाली है, हवा के लगातार ल्लोको से यह्‌ कैसो मतवाली 
होकर धिरकरही दै! किन्तु इस उद्यान-लताकी ओर देखकर म आज अवश्यही 
महारानी क मुखमण्डल को ईष्यजन्य करोधसे रक्तवर्णं करते का अपराधी समन्षा 
जाऊ्गा, कीकर यह्‌ लता उस प्रेमातुर प्रमदाकी भातिहै, जो मपने प्रिय से भिलने 
के विएं अत्यधिकं उक्ण्ठ्तिहौोरहीरह, जिसका वणं विरहुके कारण पीला षड गया 
है, जो विरह्जन्य जागरण के कारण बार-बार जंभाईूलेरही हैओौरनजो निरत्तर 
दीघं निःश्वासो के कारण अत्यधिक विकलहोर्हीहै\ 

(नागानन्व' उपर्युक्त दोनों नाटिकाथों से सर्व॑या भि है ! इसमे पच अंकर्टै। 
जीमूतवाहन नामक राजकुमार के आत्मत्याग का बौद्ध आख्यान इसमें वणित है। 
जीमूतवाहन एक विद्याधर राजकुमार है । राजा भिल्नावसु की भगिनी मलयवती ख 
उसका विवाह होता है। एक दिन भिल्लावसु के साथ टदहलते समय जीमूतवाहन 

फण 
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हृडिख्यों काडर देता स्से ज्ञात होत्तषटैकि दन्य पश्नी ग्ड को प्रतिदिन 
सापो फी भेट चछा जाती है) यहु उन्हींमरेहृएसगोंकी हडः काडेरदहै। वह्‌ 
निश्चयः करता किरैप्राणों का बलिदान करके भी इस हत्याकाडको रोकुगा। 
शंखद्र्ण सर्पं के द॑दले वह्‌ अपना बलिदान्‌ करता है ८ यौरी अपने प्रभाव से उसे एनः 
जी चित करती दहै । अमृत की वषं से गरुडद्वासय मारे गये सारेसर्पभी जीवितदहो 
उप्ते है। भन्नमें गरड भविष्यमे उन्हे न मारने का कचन देता है) 

नागानन्द पर बौद्धधर्म की छाप स्पष्ट देख पडती है । नायक का मलयवती 
स प्रेम मुख्य कथा से असम्बद्ध है) नाटकीय दृष्टि से नागानन्द सफल नहीं कहा जा 
सकता ! प्राणियों के प्रति दया तथा जत्मोत्सर्ग को भावनाका इस नारकमें सुन्दर 
निदर्शन हुआ है । भाषा तथा शैली हर्षं की अन्य कत्ति्यो की भाति प्रसादरपूर्णं एवं 
पनाह्र्‌ है । जोमूतवाहन की मृत्यु पर उसके पिता शोक करते दै 

निराधार धंय, कमिव ज्ञरणं यातु विनयः? 

क्षमः क्षान्तिं गोड क इहु ? विरतः दानपरता। 
हत सत्यं चत्य, ब्रजतु कृपणा क्वाद्य करणा ? 
जगज्जातं शुन्यं त्वपि तनय लोकन्तरगते ।५।।३१ 
र पुन, तुम्हार स्वगवाप्ी होने पर धैर्यं विनाअशधारकाहो गया । विनय अब किसकी 
गरणमें जाय? क्षमा को अव कौन धारण करेगा ? दानशीलता अव उठ गई। सत्य 
सचमुच नष्टं गया । निस्पहाय करुणा अबकहां जाय ? तुम्हारे बिना यहस्ंनार 
सूनादहो गया} 
भवभूति 

संस्कृत के सहान्‌ नाटककारो मे भवभूति कानाम कालिदामकेबादही 
लिया जाता ट ! उकं स्थितिकाल के सम्बन्ध मे बहुत-कुषठ निश्चित प्रमाण उपलब्ध 
है । मम्मट (११०० ई०), धनंजय (८८५ ई०) ओर सोमदेव (५८ ई०) ने अपनी 
स्चनाओ मे भवभूनि के म्रन्थोसे उद्धरण दिये ह! राजशेखर (६०० ई०) अपने को 
मवमूनि का अवतार बताति है-- 

बभूव दल्मीकमवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भूवि सतु मेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो मवभूतिरेखय! स॒ वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 
बा० रा० १।९४ 

नभमन {८०० ई०} ने उप्रनी 'काव्यालकारसुतवृत्ति' में भवभूति-कत "उत्तरराम- 
चित कै “इयं गेहे लक्ष्मीः (१३८) इस पद्यको उद्.त किया है । अतः भवभूति के 
स्थितिकाल की नीचे की सीमा ८५० ईऽ के लगभग सिद्ध होती है। दूसरी ओर 


नाट्‌ भ-साहित्य ( १३१ 


वाणने "दषृचरित' में भ्त, कालिदास जैवे प्रसिदकवियोंके सायं भवि का 
उल्लेख नहीं क्रिया है । बाण का समय सातवीं शतग्दी का पूवं थ! अतः पह 
भवभूति के समयकौ उपरी सीमाहैमौरवे ६५० से ७५०६० के बोचमें हृष होगे! 

कल्हुण-हृते 'राजतरिणी (९१४८ ई०) से विदितहौतादहै कि भवभूति 
केल्नोज के राजा यशोवर्मा के आधित कवि घे- 

कविदर्विपतिराजध्यैमवरट्यादिसेवितः ! 
जितौ ययौ यज्लोयर्भा तद्गुणस्तुतिबन्विताम्‌ ।०।१४५ 
इसक़ पहले (४। ३४) कल्टूण ने बतलाया है कि कष्मीर के राजा ललित्तादित्य मृक्ता- 
पीडने इन्हीं यशोवर्मा को प्रास्त कियाथा) डा० स्टीन१ का मतदहैकि यहु घटना 
७३६ ई० के पूर्व की नहीं हो सक्ती । 'राचतरमिणी' के उक्त पद्य (४१४५) में 
भवभूति के साथ वाक्पत्तिराजका भी नाम आयाहै ! वाक्पत्तिराज ते अपने प्राङत- 
कान्य "गौडवहयो" म यशोवर्मा का यशोगान कियाहै1 इस काव्यके अघ्ररे होने से 
प्रतीत होता दहै किं वाक्पततिराज ने अपने काव्य की रचना यशोवमके विजयी दिनों 
मे प्रारम्भकी थी, किन्नु कश्मीर के राजा ललितादित्य के हाथों यशोवर्मा की षपरा- 
जय होने पर उसे अष्रूराही छोड दिया श्मलिए “गौडवहो' की रचना ७३६ ई० 
के बाद की नहीं हो सकती । गौडवहो' (गौडवधः) मे वाक्पत्तिराजने भवदूदि 
इस प्रकार प्रगसाकी है-- 
मवमूतिजलविनिगंतकाग्यामृतरसाकणा इव स्फुरन्ति 1 
यस्य विशेषा अद्यापि विक्टेषु कथानिवेशेषु 11७८ 

इस पद्य के “अद्यापि' शब्दस प्रतीतहोताहै क भवभूति वाक्पतिराज से पहले इद्‌ 
थे जौर यशोवर्मा के राज्यकाल कै पूरवर्षि में उनकी प्रसिद्धि हो च्कीथी 1 इन प्रमाणं 
के आधार पर यह्‌ कहा जाताहैक्रि भवभति ७०० ई० के आसपास हए थे 1 

भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना मे अपना कुछ परिचय दियादहै ५ 
विदभं (बरार) देश के पद्मपुर नामक नगर के निवासी थे । उनका जन्म एक उदुम्बर- 
वंशो ब्राह्मण-परिवारमें हृनाथा। इस्त वंश के ब्राह्मण कृष्णयजुर्वेद" की तैत्तिरीय 
शाखा को माननेवाले, वेद-वेदागों के ज्ञाता तथा सोमयज्ञ के करनेवाने ये ।२ भक्भूति 
के पाचवें पूर्वज का नाम महाकवि था, जो वाजपेय यज्ञ के करनेवाले विद्वानु ब्राह्मण 
थे } भवभूति के पितामह का नाम भटुगोपाल, पिताका नीलकठ गौर माता का जातु- 
कर्णी थां । उनका प्ररस्मिक ताम श्वीक्तण्ठ था । उनका भवभूति नाम क्यों वड़ा, इमः 
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विषयमे कुछ लोग कहते है किं उचने दो श्लोक लिखे ये जिनमे साभ्डा धुनावु 

भवभुतिषविन्रभू्ति" अथवा "गिरिजायाः कुचौ ववे, मवभूतिसिताननौ” यह्‌ पक्ति थी । 
भवभूति-कृत “मालतीमाधव' की एकं ५०० वर्ष प्राचीन हृस्तलिखित प्रति मे भवभूति 
को प्रसिद्ध मीमांसक कमारिल (७०० ई०} का शिष्य बताया गया है भौर छे अंक 
की पुष्पिका में उस शिष्यका नाम उम्बेक्राचार्यं बताया गया है । भवभूति के गुरुका 
नाम ज्ननिधिथा, जो वास्तवमेज्ञानके भण्डारदहीये। 

रचनाए- भवभूति के तीन नाटक उपलन्ध है "महानीरचरित, `मालती- 
माघव" भौर “उत्तरराभचरितः । शशारङ्खधरपद्धत्ति' ओर “रसिक-जीवन' जैस प्राचीन 
सक्ति-संग्रहों मे उनके नाम से कु एसे पद्य पाये जाते हैः जो उनकी उपलन्ध कतियों 
मे नहीं मिलते । भवभूत्तिके तीनों नाटकों का अभिनय, जैसा कि उनकी प्रस्तावना 
से मालूम पडता है, भगवान्‌ कलिप्रियनाधथ के उत्सव पर हुआ था। विद्वानोंकी 
सम्मति मे उज्जयिनी के महाकाल महादेव काही दूसरा नाम कालप्रियनाथ है । महा- 
वीरचरित'१ तथा मालतीमाधव? की प्रस्तावना से पतता चलता कि भवभूति को 
नटो से धनिष्ठ मिलता थी, अतः यह्‌ स्पष्टहै कि भवभूतिके नाटक अभिनयकेही 
लिए लिखे गये थे) 

'महावीरचरित' भवभूति का प्रथम नाटक है । इसमे सात अंकोंमे रामायण 
के पु्वार्धि--राम-विवाह, राम~वनवास, सीत्ताहरण भौर राम-राज्याभिषेक--की 
कथा वण्ति है! आरम्भसे अंत वक रावण राम के विनाशके लिए भति-मांतिके 
कुचक्र केरता है । सोता केशस्वयंवरमे रावण सीता की याचना के लिए दूत भजता 
है, किन्तु राम शिव-धनुषं को तोड़कर सीता का वरणकरलेतेह। इस पराजय का 
बदला लेने के लिए रावण मौर उसका मल्ली माल्यवान्‌, परशुराम कोरामके विरद 
उकसाति है । परशुराम रामे युद्ध करते पर मुंहकी खतति्ह। तब माल्यवान्‌ 
शूर्पणखा को मथराकेरूपमे भजता है! उस समय राम जनक के यह मिथिला में 
थे । मंचरा-ख्पधारी शुपंणखा कैकेयी का एक पतन याम को देती है. जिसमे उन्हँं चौदह 
वर्ष का वनवास दिया जाताहै। माल्यवानरुही वालीको रामसे लडने के लिए 
रेरिव करता है । राक्ण गौर मेघनाद के वध के पश्चात्‌ लंका भौर अलृकापुरी की 
अधिष्ठात्री देविर्यां परस्पर समवेदना प्रकट करती ह। 

(महावीरचरिति' पर भास के अभिषेकः नाटक तथा 'वालचरितः का प्रभाव 
देख पड़ता है । इसमे कवि ते रामायण की कथा को रोचक नाटक के रूप मे प्रस्त॒त 


१. शुत्रघारः--'कवि्मिनषेयमस्माकम्‌ 1" 
२. “निसमंसौहदेव मरतेषु वतमानः 1 
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करणे का प्रयास किमाह । पर इस कृति में भवभूतिकरी नादुयकला का पूणं परिपाक 
नही इभा है ¦ लम्बे-लम्बे संवादो या वर्णनात्मक प्रसंगके कारण इम नाटक मे कई 
स्थलों पर घटनाओं कौ गतिम भवरोघ उत्पन्नौ गयाहै। पालके चरिल्नका 
उत्तरोत्तर विकास नहीं देख पडता. साय ही इसमे मानव-हुदय का वह्‌ सूक्ष्म निरी- 
क्षण नहीं गौर भाव-भषा की कहु उदात्तता नहींजो उनके बादके दो नाटकों में 
पाई जाती है) इसी कारण भण्डारकर महोदय ने इसे अरोचक ओौरः अपरूप कटा 
है 1 मालती-माधवः' कौं प्रस्तावना (१८) में भवभूति ने भपने लोचको के प्रति 
जो कठोर शब्द कहे हैः उनसे जान पड्नाहै कि ममहावीर्चरितः का उनके हाथों 
स्वागत नहींहृखाथा ! किर भी इनमे वीररस का सुन्दर परिपौषहूभा है! शिव- 
धनुषभंम होने यर लक्ष्ण कौ कैरी दर्पण उक्ति है-- 
दोर्दण्डाश्चितचन्द्र्ेवर धनुर्दण्डावभङ्कोचत- 
ष्टङ्धुारध्वनिरायंबालचरितप्रस्तावनर्डडिमः । 
द्ाक्षपयंस्त्रकपालसम्बुटमिलद्‌ ब्रह्माण्डमाण्डोदर- 
भ्रभ्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्नास्थति + 

“आर्य राम ते अपनी बलिष्ठ भुजाओं न शिवके धनुष काभंग करर दिया है! इदे 
जो भोषण टक्ार-शब्द निकलना है, वह उकेकी चोटसे सारे संसार मे मेरे ज्येष्ठ 
प्राता के पराक्रम कौ घोषण कर रहा है} उसकी भयावह घ्वनिसे ब्रह्माण्डकै जो 
भाग ध्वस्तहोगयेरहै, उनके खंडह्रो मे गृंजती हई उस भयानक टकार कौ प्रति- 
ध्वनि मव तक शस्त नदींहो रहीहै)' 

मालतीमाधव दस अंकों का एक श्रकृरण' है । इसमे मालती ओर माधवकरे 
प्रेम जर विबाहु की कल्पना-प्रसुत कथा चितित है । पद्मावत्ती-नरेश के मंत्ती भूरि- 
वमु अपनी पूली मालती का विवह्‌ अपने बचपन के मिलन देवरात के पुत्र माधवके 
साथ करना चाहते दँ । इधर राजाकासाला ओर सखा (नर्ममुहुद) नन्दन मालती 
से विवाह करना चाहता । इसमे राजा, नन्दन का समर्थकं) माधव का साथी 
मकरन्द है ओर मालती की सखी मदयन्तिका (नन्दन की बहुन) है। मालती ओर 
माधव दोनों एक शिव-मंदिर मे मिनततै है) वर्ह मकरन्द मदयन्तिका की एक बाधसे 
रक्षाकरतादहैओौरयेदोनों परस्पर अनुरक्तो जति ह इधर राजा, नंदन भौर 
मालती का विवाहं कराने पर तुले हए है । माधव अपनी प्रेम-सिद्धि के लिए श्मशान 
मे जाक्रर तंत की साधना करता है वह अधोरघण्ट ओर उसकौ शिष्या कपाञ्ज+ 
कुण्डला मालती को चामपुण्डादेवी कौ बलि चदानेवानेदहीथे किं घयोगवश्ष माधवं 
वह पहच जाता है शौर जघोरषण्ट का मारकर मालक्ती को बधालेताहै। रनाकौ 
आज्ञा से मासंतौ का विवाह नन्दन से होने जा रहा द । पर मकरंद मालती कां स्थानं 
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ले लेता दै । उधर माधव मौर मालत्तौ भाग जति है । वष्र-रूप मे मकरन्द नन्दने को 
दुत्कार देता है । इस पर मनयन्तिका अपनी भागी को उलाहूना देते भाती ह । पर 
उसे अपन प्रेमी मकरन्द पाकर वहू स्वयं उसके साव भागनजातीदहै) दस भगदडमें 
मालती को कपालकुण्डला चुराले जाती है । माधवःअपनी प्रियतमा की खोज करता 
है । सोदामिनी की सहायता से उसे मालती मिल जाती है ओर राजा की अनुमत्तिसे 
दोनो का विवाहहो जाता है। | 

मालतीमाधव" की रचना भास के अविमारक' नाटकसे प्रभावित हुई जान 
पडती है । दोनो का कथानक लोक-कथाओं से लिया गयादहै तथा दोनो के प्राकृतिक 
चितेण मे शैली का साम्य दख पड़ता द्वै । जविमारक' की हाथीवाली घटना कं आधार 
पर सम्भवतः मालती-माधव को बागवाली चट्नारवी गृईटहै ओौर वियोगिनी के 
परामशंसे माधव की र्ना व्द्याधरके हाथो अविमारक की रक्षा का स्मरण 
दिलपतीदहं। 

'महावीरचित' को अपेक्षा मालतीमाधव" में कविकी प्रतिभा का अधिक 
विकास देख पड़ता है । रोचक कथानकः, यथार्थ एवं विशद चरिल्-चिल्नण तथा सुन्दर 
भाषा के कारण वहु जालोचकों दारा बड़ा तमादृत हुआ है} पंचव अङ्का श्मशन- 
वर्णन तथा नवं अंक का वन-वणैन भवभूति के प्रकृति-चिद्नण-नैपुण्य क उत्कृष्ट उदा- 
हरण ह) भाषा तथादशैलीमे भी यथावसर सरलता एवं जीवता का समावेश दर्श- 
नीय है । पति-पत्नी के आदर्शं सम्बन्ध का सुन्दर वर्णन देखिये-- 

प्रेयो मिन्रे बन्धुता वा समग्रा सर्वे कानाः शेवधिर्जीवितं दा । 
स्त्रीणां मर्ता घम दाराश्च पृसामित्य्योन्यं बत्सयोर्ञातमस्वु ।।६।१८ 
“वत्स, तुम्हं यहं भली प्रकार जान लेना चाहिये किस्ती के लिए उसका पति ओर 
पति के लिए उस्तकी विवाहिता पत्नी, दोनों एक दसरे के लिए पसम भिय मिन्नरहै। 
यही सबसे बड़ा सम्बन्ध है, सारी इच्छाओं की पूर्णता है, सबसे बड़ी निधि है, अधिक 
क्या, स्वयं जीवन हीह ।' प्रेम का प्रभाव माघव के लिए वर्णनानीत है-- 
परिच्छेदातीतः सकलव चनानाम विषयः 
पृनजंन्मन्यत्मिन्ननुनव पथं यो न सतवान । 
विबेकप्रध्वसादुपचितमहामोहगह्नो 
विहारः कोऽष्यन्तजडयति च तापं च कुङते ।\१।३० 
एकं एसा मनोविकारः, जिसकी व्याख्या असम्भव ह, जिसके विषयमे कुठ कहा नहीं 
जा सकता, जिते मैने इस जन्म मे पहले कमी अनुभव नही क्रया, जिसने मरे विवेक 
को हेर लिया है तथा जिसने मृक्े महामोहान्धकार से इक लिया है, मेरे अन्तःकरण को 
जडीभूत कर रहा है मोरसंतप्तभी कररष्ाहै।' 
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उत्तररामचरित' भवभूति का अन्तिम भौर सर्वोक्कृष्ट नाटक दै ! इममे कूल 
सात अंक है! इसके कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- प्रथम अंक मे रम- 
राज्याभिषेकं के अनन्तर जनकं के चले जाने पर सीता उदास्तहो जातो) राम न्ह 
सात्वनादेते है! सीता के मनोिनोदार्थं राम, सोता ओर लक्ष्मणकं साथ उन चिन्नो 
को देखते है, जिनमे उनके पूर्व-चरित अंकित) सोता एक बार पूनः भगवती भागी- 
रथी में अवगाहन करने कौ अभिलाषा प्रकट करती टू ¦ चिद्न-दर्शन क्रम से सौन। थक- 
करसोजातीदहै\ दुमुख नामक गुप्तचर सीताके चत्रक संवेधमें प्रचलित लाकापवाद 
की सूचना रमकेकानमेंदतादहै) इस दुमसंवाररे राम जो मर्मान्तक पीड़ादानी है, 
कितु कर्तव्यपालन के लिएवे सोता का परिव्यागि करन कोत्रैयार दह्ये जाते ह ! भागी- 
रथी-दशनकी इच्छा दताकीयोदहूा। इसी इच्छाकी तिके वहूनि वहू निर्वाद्षित 
करदीजातीदै। बारह वपं व्यर्ततदहौ जनि षर्‌ इरे अंक काञारम्भ हाता) 
इसमे आलेयी नामक तपास्वनी तथा वासन्ती नामक वनदेवता के सवाद स्त विदित 
होवादहै कि राम ने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ कर द्याह)! महूषि चल्मीकि एक देवी 
दारासौपेग्ये दो कृशाग्र-वुद्धि सुन्दर बालकों का लालन-पालन कर रहै । राम 
दण्डकारण्य मे प्रवेश कर शूद्र-तपस्वी शम्बूक कावधकेरतदटै। तीसरे अंक में तमसा 
ओर मुरला नदियां परस्पर सम्भाषण मे बतातीदहैकि सीता अपने जीवन का अंत 
करनेके लिएमंगामे ङ्द पडोथीं! वही जनमे लव-कूशण का जन्म आ । मंगान 
सीताकीरक्षाकी तथा उनके दोनों पुन्नोको वाल्मीकि केसंरक्नरणमेंसौपदियादहै। 
इसके बाद सीता छायाके ल्पमे प्रकट होतीर्है। रामभी भाति, पर सीताकोदेष 
नहीं पाते । अपने पुराने क्राडास्थलों को देख जब राम मुच्छिति हा जति है, तब सीता 
अपने स्पर्शं से उन्हं वेतन करिह । सोता के शोक म राम प्रमूक्तकण्ठहो कषण 
विलाप करते हैँ । चौथे अंक मे कौपल्या ओर जनक परस्पर सांत्वना प्रदान करते हँ, 
इसी समय वाल्मीकि-आश्रम के कुछ बालक खेलत-कूरते उनके पास अतिर्हु। इनमे 
एक (लव) विशेष कान्तिमानू है । बहु राम > अश्वमेध के धोड़े को पकड लः है। 
पांचवे" अंक मे यज्ञीय अश्व के रक्षक चन्द्रकेतु ओर लव मे दर्प॑युक्त कथोपकेथन होता है, 
परसाथदही दोनों मे परस्पर अनुरागभीहीता है। चठे अक मैदोनोंबोरोंके युद्ध 
का वर्णन एक विद्याधर ओर उसकी स्तीके सवादकेरूपमं किया ग्याहै) रामकं 
आगमन से युद्ध रुक जाता है । उनके हूदयमे लव ओर कशकेप्रति स्नेह कौ भावना 
उमड़ पडती है, पर उन्हें यह नहीं ज्ञातकिवे उन्हींकी संतान रहै । सात्वं अंकमेंएक 
दिव्य नाटक का बभिनयहोताहै) परित्यक्ता सीता गंगा मेकूद पडती । किन्तु 
एक-एक शिशु को गोद मँ लेकर भागीरथी ओर पृथ्वी सीता को जल से बाहुर ने प्रकट 
होती ह । पृथ्वी रामकी कठोरताकी निन्दाकरतीर्है, गंगा उसका कारण तातः 
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दोनों सीताकोजदेशदेतीदहैँ कि तुम इत णिशूशं का तद तकं पालत करो जने तयः 
फिवे वाल्मीकि मुनिके संरक्षण मे रखने भोग्य बडे तहौजयं इसदृश्यको 
ास्तविक समञ्च राम शोकवेग से मूच्छितदहो जते हु । सहसा अरुन्धती सीता को 
नेकर प्रकट होनी है ¦ सीता स्वामी कौ परिचर्यां कर उन्हं स्वस्थ करती है । वाल्मीकि 
भी लव-कृश को समपितत करते हँ! इत प्रकार नाटक का सुखद पर्थवसान होता हि। 

मूल कथानकं से परिवर्तन --“उत्तररामचरितः का मूल आधार रामायणका 
उत्तरकाण्ड है । पर भवभूतिनते नाटकोयल्प देने के लिए मूल कथामें मौरिक 
परिवर्तन किये ई) रामायण की कया का अन्त शोकपर्यवसायी है । उसमे अन्तमें 
सीता पृथ्वी के गर्भम समाजाती है! पर भारक्तीय नाट्य-कला के आदतुनार्‌ 
नाटक का दुःखान्तं होना वर्जित है} अतः भवभूत्ति अन्त में राम-सीता का मिलन 
कराकर नाट को मुखान्त रूप देते है । भवभूति राम का लव-कुश से युध कराकर 
अपने नायक का पराभव नहीं दिखते ! उन्होने चन्दरकेतु ओरलवमदही युद्ध कराया) 
चिल्लदर्ण़न-हश्य, राम का वनदेवता वासन्ती से मिलन, दण्डकारण्य मे छाया-सीता कौ 
उपस्थिति, वाल्मीकि-आश्वम मे जनक, कौसल्या, वसिष्ठ, अरुन्धती आदि का आगमन 
तथा सातवे अंक का गर्भाद्धु नाटक, ये सभो कवि की मौलिक कल्पना ह। 

रामायण के अतिरिक्त, "पद्मपुराण' क पाताल खण्ड में तथा उत्तररामचरित' 
के चौथे, पांचवे भौर छठे अंकों की घटनाओं में ब्रहुन कृ साम्य पायाजतादहै। इस 
माधार पर्‌ डा० बेलवलकर का कथन है कि 'उत्तररामचरितः को कथाका मून स्रोत 
"पद्मपुराण है ¦ किन्तु पुराणों मे समय-समय पर प्रक्षेप होते रहै । अतः यह्‌ 
निश्चित स्प से नही कहा जा सकता ह कि पद्मपुराण" के उक्त पातालखंड की रचना 
भवभूति के पूर्वहोचुकोथीया नही! 

उत्तररामचरित्‌ की नारकोय विशेषताए--“उत्तररामचरितः सर्वसम्मत्तिसे 
भवभूति की कला का चडान्त निदर्शन रै--उत्तरे रामचरिते मव भतिविक्लिष्यते । 
उनको उत्कृष्ट नाट्यकला को हूदयंगम करने के लिए “उत्तररामचरित' की किचित्‌ 
धचिस्तृन आलोचना करना आवश्यक है । 
| प्रथम अंक कौ प्रस्तावनामेंहीकविनै नट के मुखे से “सर्वथा ऋषयो देव- 
ताश्च श्रेयो विधास्यन्ति" यह्‌ कहुलाकर नाटक क मुखान्त होने की ओर संकेत किया 
है । इसी प्रस्तावनासेज्ञातहोताहै कि प्रजाजनों मे सीताके चरितके विषयमे 
संदह फल रहा है । किन्तु इसके पहले कि राम इस प्रवाद को सूने, कवि प्रेक्षको को 
$ आवश्यक बातों से परिचित करा देता है--(१) राम स्वयं सीता के सनच्वारित्य ` 


मे धूण विश्वास रते ह (१।१३) । (२) राम मे लोकोत्तर कर्तग्य-परायणता की 
भावना विद्यमान है- 
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स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमरि | 
साराधनाय लोकस्य भुञ्चतो तास्ति मे ध्पसा 11११२ 

(३) रम सथः राज्यानिषिक्त हूए हँ गौर वमिष्ट =: पन्देयः { १।५१ } उह श्रियसे 
प्रिय वस्तु का उत्सर्गं करने के निएुप्रेरणय प्रदान क्रताहै। दम ४ न कवि ने सीता 
निर्वसिन कौ घटना उपस्थित करने के पूर्वं एक गनो पृष्ठभूमि प्रप्तुतत कर दीद, जिससे 
रक्षको के हृदयम राम के प्रति समवेदना तथा सीताके प्रति कस्णा-कीं भावना पूर्ण 
र्पसेजाग उढे। । 

प्रथम अक का चिल-दर्शन-दष्य भाकविके उक्त उद्‌श्यकी पूति में सहायकदहै। 
पन्त का स्याम करने के पञ्चात्‌ राम ज्सिप्रकार शोकाकुल हो जिग, इसका माभान 
हम इसी दृश्य मे मिलता ई {१।२२) : इसक्र अतिरिक्त चिन-दर्णन्‌ कै दण्यं मे व्रायः 
उन सभौ घटनाओं का बीजाकुर देख पड़ता दहै, जिसका उत्तरोत्तर विकास आभ ङे 
अकम हु है । 

द्वितीय एवं तृतीय अंक्मे राम पंचवटी जाते ह) पचवटी के पूर्व परिचित्त 
दश्यो को देख उनकी वेदना तीत्र एवं प्रगःइ हौ उस्ती है) अनेक आनोचकों कां कहना 
हे कि तृतीय अकम नाटकाय दियाशीलता स्थगित ह गई दै, उसमें कंवल करुणरस 
की अतिरजित व्यंजना माल्लहै। किन्तु वहु धारणा सर्वथा रिर््रान्ति नहींकटहीजां 
सक्ती } कारण यह है करि. तृत्तीय अंक में वाह्य क्रियाशीलता नही आंतरिक क्िा- 
शोनता है ) भवभृ्तिने रामक तेत्लोसे इतने अम्‌ व्यर्थ ही नहीं बहवाये ह| सच 
प्छ जायतो उन्ही सुभं से राम भौर सीता के उस मिलन-वृक्ष कौ जड सीचौी मई 
है, जिनकी सुखद छाया मे अन्त मे दर्शकों को अपूर्वं विश्रान्ति पिलत्तीदहै\ शी 
अमुं से कवि ने सीता के परित्याग-जन्य परिताप का पूर्णतया प्रक्षालन कियाद । 

परित्याग के बादसीनाके हूदयमे राम क प्रतिक्षोभ ओर उदासीनतः कं 
भाव हैँ । वे उनके लिए "आर्यपृ्ल' का प्रयोग न कर "गजाः शब्द का प्रयोम करती है - 
दिष्ट्या अपरिहीनराजधमेः लल स राजा ।' किनु रामकी करुण अघ्रधाराम सीतां 
कासाराक्नोभ धुलकर बह जाना दहै) सीताके हृदय मे शनेः-शनेः श्रद्धा अौर आत्म 
समर्पण की भावनासंचरितदोत्तीहै) अंत न वेस्दीकार करती किमेरे हदयस 
(परित्याग-लज्जाशत्य' निकल गया । इस परिसंघान का तीन अवस्थां है-- (९) 
रामको मूच्छित होते देख सीता उपचार के लिए दौड पडतीदहै, पर शीघ्रदही लौट 
भाती हैँ (एतावदेवेरनी मे बहुतरम्‌) ओर अपने को दैवाधीन मानने लयती है--हा 

` देव [ एषा मया विनाऽहमप्येतेन विनेति स्वप्नेऽपि केन सम्भावित मासीत्‌ , कविनै 

सीता को विश्वास दिलाया है कि राम उन्है भूते नहीं है । (२) दूसरी सवस्था में सीता 
कुछ भौर आगे बुती है । जब वासत्ती रामको पत्नी के प्रति निर्दय होने का उपा- 
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लम्भ देती है (३२७), तब सीता स्वयं पति का पक्ष ग्रहण करती है । (३) जब एक 
भौर प्रत्रितिया होती है) वासन्ती मौताहूरण री च्चा ( ३७३ ) करती है; सीता 
तुरन्त ल्त होकर "आयुज ! परित्रायस्व, परित्रायस्वे' चिल्ला उवती है, पर शीघ्रही 
सपनी उद्ध्रत अबश्या पर आश्चर्य प्रकट करती है । ˆ इपरक्रे वादसरीता को आश्वासन 
मिनताहै क्षि दाम का उनके प्रति प्रगादुत्रेमहैकिवे दवितीय विबाहु भी नही करगे । 
दोनो दयो का आंतरिक अनुसंधान एर्णदहो दका! सीता श्रद्धावसिक्त होकर कहती 
है-- नमो नमोऽपूवपृण्यजनितदशनाभ्यामायप्‌ लच रणकमलम्यास्‌ ।' 

करुण-रस के दीर्घं प्रवाह के अनन्तर चौये अंक के जन्त तथा पांचवे अंककौ 
घटनाएं विविधता तथा रोचकतासे पूर्णं है! पांचवें अंक में वीररसका चित्रणनीो 
प्रमावोत्पादक है; 

'उ्तररासचरितः मे जर्हा तृतीय अंकमे भावोंका चरमोत्कर्षं दख पड़ता 
वरहा छठे अंक मेँ घटनाओं की साथकता, नाटक्रोय अवस्याओों की परिणति देख पड़ती 
रै । कवि ने द्वितीय अंकक "विष्कम्भक सेटही षटं अंक की भूमिका प्रारम्भकरदी 
है । वदी अश्वमेध-यनज्ल का सर्वप्रथम उल्नखदहै। इसी प्रकार तीसरे अंकके अन्तम 
राम पुष्पक विमान श्राया अथाध्या लौटने का प्रयत्न करते दैः जिससे यह सन्माकेना 
शोतीदहै कि मार्गमे वे वाल्मौकि-अशधरममें भी जायंगे ! इस प्रकार कविने छठे अंक 
मे राम की उपस्थिति का कारण स्पष्टकरदियाहै। सायही, नवका अश्व को देख 
उसे पकड लेना तथा युद्ध का जारम्भ होना-सभी घटनाएं स्वाभाविक एवं अवश्य 
म्भावी प्रतीत होती हैँ । प्रत्यर्भिज्ञान-दृश्य भौ कुशलता स अंकित किया गया है सातवें 
अक का गर्भाङ्धु नाटक भी नाट्‌य-क्लाको हृष्टि से अद्भूत एवं भभूतूर्वहै। नारक 
को सुखात वनने मे यहु अकं विशेष रूप से सहायक है । 

प्रथम भैर द्वितीय अंक के बीच बारह वर्षं का समय व्यतीतहो जाता दहै) 
मवधूति ने इस दीर्ंकाल का आभास प्रेक्षको को बडे कौशल से-गोचर-खूप से- 
कराह) राम देखते रहै कि पंचवटी रन पहले जहां नदियों का धाराएं बहती थीं 
वर्ह अब बटे-बडे रेतीले मैदान निकल आये है (२।२५), जिक्ष मोरके वच्चे को पहूले 
सीता ताली बजा-बजाकर नचाया करती थीं, वहु भब बड़ा होकर अपनी मथुरीके 
साथ तोड़ा करने लगा है (३।१९,१८) ओर जो हाथी का बच्चा अपनीषछोटीसीसुंडसे 

- सोता के कानों से लवली-पट्लब निकाल लिया करता था, वहु अब इतना वडा हो गया 
है कि बहे-बहे हाथियों को भी पठ्‌ देता है (३।१५) । प्रकृति मेँ ही नदी मनुष्यों मे 
भी प्रभूत परिवतन हो य है! जनक ने राज-पाट व्यांगकर नानप्रस्य ग्रहण कर निया 
है ऋष्यन्पग फा द्वादश वार्षिक सक्च भी समात्तहो चका है, किन्तु इय परिवर्तन 
के अननरत प्रवाह में कृ पेसी भी बस्तुएं है जो स्थिर है। पर्वत जैसे-के-वैसे हं 
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(२।२७) । हरिण सीता को मब भी याद करते ह (३।२०,२१) ¦ वसिष्ठ ओर अरुन्धती 
रधुक्ुल के हितो कौ रक्षा मेँ पर्ववत्‌ तत्पर हँ! रामके हृदयम सीता कौ स्मृत्तिमी 
ज्यो-की-त्यो है (३।१४) 1 
'उत्तररामचरित' मे शविस्कस्भको का प्रयोग बडी नाटकीय कुंशनतासे हुजा 
है । उसमे सभी भावश्यक घटना्गों कीसूचनादेदी गयीदहै, जो केथामूत्र के निर्वह 
के लिए अनिवार्यं हँ) द्वितीय एवं चतुर्थं अंक के विष्कम्भक ईस हृष्टि से पूर्णं सफल 
ह! भवभूति ते 'नाटकीय सौल्ास' (10122४८ [प्ण ) के भी करई सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किये हैँ । जिस समय राम सीताके विषय म कहत है-- किमस्य न प्रेयो 
यदि परम्प विरहः" ( १३८ ), उसी क्षण प्रतिहारी प्रव करके कट्ती है- 
वदेव ! उपस्थितः }' राम भय-चकित होकर पृषते हैँ--'अयि कः ?' इस प्रकार वहू 
उत्तर देती है--"आसन्नपरिचारिको देवस्य इमु खः ।' यहां उपस्थिनः' शब्द के 
"पताकास्थानक से भावी धवटनागी कौ गर कैसा सुन्दर संकेत उपस्थित्त हो गया 
है । चौथे ओर पांचवें अंक तथा सम्पूर्णं प्रत्यभिन्लान दष्यमे भी सोसप्रास्त दर्शनीय दै) 
दोष --इस प्रकार 'उत्तररयामचरित' मे एक सरल नाटकके प्रायः सभी गृण 
पाये जाते है । हा, एक लुटि, जि्षकौ भोर अनेक आलोचकों ने निर्देश दिया द्धै, यह्‌ 
है कि इनमें वर्णनात्मक प्रसगों का जाधिक्य ओर घटनां की न्यूनता पाई जाती है। 
द्वितीय, तृतीय तथा पचम अंकोंमे कथानक का प्रवाह जवरुड-साहो गयाह!{ एक 
आलोचक ने तो यहां तक कह डाला है कि यदि {ततीय भौर पचम अक निक्रालमभी 
दिये जायं तो नाटक की कथावस्तुमे कर्द क्षति नदी पर्चा । वणनात्मक प्रसर्गा के 
प्रादर्य के कारण ही मेक्डोनल महोदय “उत्तररामचरितः को नाटक कटने की अपेक्षा 
नाट्‌य-कान्य कहना अधिक संगत समक्त ह । किन्तु हमे यह्‌ न भ्रूलना चाहिये क्रि 
“उत्तररामचरितः में बाह्य धटनाभो का घात-प्रत्तिवातत गौण ओर भावो काअतद्र्दर 
ही प्रधानं) भारतीय जालोचर्कोने तो भवभति को उच्छृष्ट कोटि का नाटककार 
माना है} धनपालं ने अपनी (तिलेकमंजरी' मे मवमृति को नाट्‌य-कला की इस प्रकार 
प्रशंसा की है-- 
स्पष्ट्ावरसा चित्तः पदन्यासः प्रवतिता | 
नारकेषु सटस्त्ीव भारती भवभरुतिना ॥\>० 
भवभूति की शंली- संस्कृत भाषा पर भवभति का असामान्य अधिकार था। 
"उत्तररामचरित' के आरम्भमे ही उन्होने जो मवोक्ति की है-- यं ब्रह्याणभिर्था देवी 
वाग्‌ वश्येवानूवर्तते', वह्‌ अन्नरश- ध्न्यहै। वास्तवमे, भाषा एक दासीकी भाति 
उनके संकेत पर चलती है । भवभूर्सिःकी शेली का विशेष गुण उनका समूचित्त शन्द- 
विन्यास है । उनका शब्द-शोधन अद्वितीय! अवश्र के अनुरूप भाषा कां प्रयोग 


१४० | संस्कृत पाष्ठिस्य की छपरेखा 


करते ह} उनको भाषा तथा भाग्‌ म भनुपम समंजस्यदहै। जो भवभूति भयंकर 
युद्ध-वर्णन के समय अथदा प्रकृति के प्रचण्ड भौर भैरव इश्यों के चित्ेण के समथ लम्बे- 
नम्बे समासव्राते गोजेगुगवि शिष्ट विलष्ट पद्य लिख सकते है, वही भवभूति ललित 
एवं सुकुमार भावों का वर्णन करते समय समासरहितः सरल मधुर पदावली का प्रयोसः 
भी करते ह गौडी दरौली के धुरन्धर आचार्य होते हृएभीवे वैदर्भी रीति कै प्रयोग 
मे पारगत है । जव कभी वे हमारी अन्तर्मावनाभो.को आन्दोभित कर किसी तीन्र 
मनोराग की व्यंजनांकरना चाहु है, तववे सरलनसुगमचैतीका ही आश्य लेते 
है) एक नमूना देखिये ! वासन्ती राम को सीताका परित्याग करते के कारण उपा- 
लम्भदरे रही दहै- 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हदयं हितीयं 
स्वं कौमुदी नयनयोरमृतं स्वसङ्ः । 
इत्यादिभिः प्रियज्ततंरनुरुष्यु. पुर्धां 
तामेव शर्िमयवा किमिहोत्तरेण ।। २।२६ 

हि दैव, पटले तो ` बधिने उस भोली-माली ( सीता) को रैसे-ठेते चैक्डो श्रि 
वाक्यो से कुस्लाया कि तुम प्राणदो, नुममेरा दूसरा हूद्यहो, नुम मेरे नेतोकौी 
चन्द्रिका हो मौर तुम्हारा मलति-स्पर्श मेरे बंगों को अमृत के समान सुबदायकदहै; ओर 
वाद मे हाय ! उसी को आपने"! अथवा जाने दीजिये, उस कहने से लाभदही क्या? 
वासन्त के इस क्षोभपूर्णं उपातम्भ मे अंतगुह व्यथा का कैसा तीच्र दशन दहै! फिर भी 
पदावली कैप्ती सरल ओर प्राजल है ¡ अततिम पक्ति मतो कवि ने उसके मुख से कुछ 
नान्‌ कहुलाकर मानो सव कुं कहला दया है । 

जैसा कि उपरकहाजा चकरा है, भवभति का भाषा पर असामान्य अधिकार 
था } व्लिष्ट-ते-कलिष्ट ओौर सरल-से-सरल भाषा के प्रयोगमे समानलूपसे कुशल 
यथ । वे जिस सुगमता से “कूजत्व्लान्तकपोतकरुक्कूटकुलाः कूले कुलायद्रुमाः जैसी 
समास्-बहुल क्लिष्ट पदावली का अयोग कर सकतेये, उसी सुगमतासे वितरति 
गुरः प्राज्ञ विद्यां यथैव तथा जडे' जैत सर्वथा समास-रहित सरल पदावली का भी। 
कभी-कभी तो वे भपते इस भाषा-नैपुण्य का परिचय एकहौ प्यमे देते है, जिकषके 
ूर्वद्ध मेंकोमल भाव ङ प्रकाशन के लिए वैदर्भी रीति की सुकुमार पदावली प्रयुक्त 
की गई है शौर उत्तरार्धं मेँ वीतेल्लास्त को न्यंजना के लिए गौडी^की गाएबधता रखी 
पई है- । 
१, उ० च० राद, २।१६, २।२८, ५।८, ५।१४), ६।१ ` 
९. उ० ० १३६, २।४, ३।५, ३।२५, ४।११, ६1५ 
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यथेन्दावानम्द ब्रजति समुपोडे कुमुदिनी 
तथंकास्मिन्‌ बृष्टि मम कटलकामः पुनरयम्‌ । 
ह्मणत्कारक्ररकववणिंत पुणगुन्डद्‌ गुद्धनु- 
धृ तवत्रेमा बाहु विकचदिकगालोल्वणरसः (।५।२६ 
“जिस प्रकार परिपूणं चन्द्रमण्डल के टदय हने पट कुमुदिनी प्रमुद्नी हो उव्कीङहैः 
उसी प्रकार मेरे नेल इस (चन्द्क्नु) को देखकर नर्धत्फुल्लहौ रहैदहै। पिर भी, यहु 
मेरी श्रुजा युद्ध करने के लिएजातुर द्रहीदै, जिन्न [शुक्रा) म भीषण रकार ओौर 
गार करती हुई प्रव्यचा स युक्त इध विग्रः धनुष कों प्रेमधूर्वक धारण कर रवाह 
ओर जो विकट एवं विकराल वौ मे आत-प्रोत हौ स्ह 
भवभूति न अपनी शलो का आदं वताते हुए कहाहै कि भाषां का प्रीटन्व, 
व्यंजना-प्रणाली का ओौदार्यं तथा अर्थ-गौसव हयौ पांडित्यं ओौर्‌ वैदम्घ्यं {कलात्मक 
प्रतिमा) के परिचायुक है-- 


यतमरौढत्वमुदारता च वचसां यच्चायंतो गौरवम्‌ । 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डिर्यवंदध्ययोः।। 
भवभूति ने अपनी कत्तियों में स्वयं इस आदर्शं का पूर्णतया पालन भी किया 
है \ इस फसौरी पर उनकी कलेटी खरी उतरती है 1 वास्तव में उनके नाटकों मे भाषा 
की प्रौढता, शब्द-विन्यास की भ्रांजलत्त, भावों को गरिमा, ये सभी सुण सर्वत्र समान 
रूप से परिलक्षित होति हँ । अतः यहु निःसंदिग्ध खूपसे कटा जा सकता है कि भवभूति 
की शली मे पाण्डित्य ओौर प्रतिभा इन दोनों का अपूर्वं मणिकांचन संयोग हुआ है । 


भवभूति की रचनाओं मं काग्य-कलाका भाव-पृक्षही प्रधान है गौर विभाव 
पश्च गौड । मानवीय मनोभावो के विश्लेषण ओौर सर्गमक चिल्लण मे भवभति अद्वितीय 
ह । किसी राग यां मनोचिकार का चिल्लण करते समय वे कालिदास के समान उपम 
आदि अलंक्रारो करा आश्रय नहीं नेते, वरु अत्यन्त प्रभावशाली शब्दां मे उसको गुढ- 
से-गृढ़ दशाकाब्रडाही सृष्ष्म अर व्यौरेवार वर्णन उपस्थित कर देते ह । चिल-दर्शनं 
के टृश्यमे सीताह्रणका चिल्ल देखकर रामकी व्यथा पुनः जागृत हो उन्ती है, पर 
उसे किस प्रकार प्रप्रत्नतूर्वक दवा देते ह, इसका कवि ने लक्ष्मण द्वारा कैसा हृदयग्राही 
वर्णन कराया है-* 
अधं ते बाष्पोघस्तृटित इव भुक्तामणसरो- 
विसयन्धाराभिचु ठति धरणीं जजेरकणः । 
निरूटोऽष्यवेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषामृन्नेयो मवति च भेराध्मातहुदयः ॥१।२४ 
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"आपका यह अध्र.-प्रवाह्‌, मोतियों की हुटी लड़ी को भांति, मनेक धाराओं में टप-टप्‌ 
गिरता हुभा पृथ्वी पर पहूंचकर किन्वर रहा है । वरबस्त दवराये जाने पर भी भापके 
हृदय का यह भरा हभ उदधेग, आपक्रे फडकते हए ओं तथा नासापुट हारा, दूसरों 
कोसटुजही सूचित ही रह है) = 
भवभूति किसी भाव-विकेष अथव अवस्था-विशेष का एसा सजीव ओौर 
क्रमवद्ध रूप प्रस्तुत कर देते है क्रि एक चिन-सा उपस्थित हो जाता है । इस प्रकार 
कै वर्णनों मे काव्यालकारों का अभाव भलेही हो, फिरभी वे अल्यन्त भ्रभावोत्पादक 
होति है! एक नमूना देखिये । राम सीताको वनवास के मधुर दिनों कौ याद दिला 
ष्र्‌ 
किमपि किमपि मन्दे मन्दनासत्तियोगा- 
> विरलिलक्पीलं जलत्पतोरकमेण । 
अल्िथिलपरिरम्मव्यःपुककदोष्णो- 

रविदितसतपासा रातिरेव ध्यरसीत्‌ ।।१।९० 
“(इय गोदावरी करे तट पर) हम दोनों जव विश्राम करने समय कपोल से कपोल 
सटाकरर तथा परस्पर एक दूसरे का भुजाभों के आलिगनमे व्र होकर धीतरेस्वरमे 
इधर-उधर की वाते किया करते, तव राधिके प्रहुर कव वीतं जाते थे, इस्तका टेम 
लोगों को पताही नही चलताथा \' 

भवभति भावो की इतनी गहराई तक पचति दैक्रिते कभी-कभो अनेक 
भावोँका एकस्ाथदटी पचामून उपस्थित कर देवद) वरह वषं के दीर्घं वियोग 
के बाद दण्डकारण्यमे अपने प्राणवल्नभ रामक्रा साक्षा्तार कर सीताके हदय 
मष्क सा्थही क्रिनने प्रकार ऊ भावोंका ंचार्हो रहारै । इमकरा अपूर्व 
चितन देखियि-- 
तटस्य नेराहथदपि चं कलुषं विप्रियवज्ाद्‌ 
वियोगे दीर्घऽस्मिन्‌ ज्ञटिति घटनो तभ्मितमिव । 
प्रसत्त स सन्याद्‌दवितकख्णंगःडकर्णे 

द्रवीभूतं तरम्णा तद हृश्यनस्मिन्‌ क्षण इवं ।1३।१३ 
तमसासीतामे कट्‌ रहीर्है-हे वेट, इष समय तुम्ट्रा हदय पूनः समागमकी आशा 
न रह्‌ जने से उपेश्नामय, अकारण वरित्यागसे विपष्दूर्ण, दीर्घं सयोग मे अवानक 
भेट हौ जाने से नितान्त स्तब्ध, रामसे सद्रज सौजन्य प्रसन्च, प्रिवके विलापो के 
कारण अत्यन्त शोक्राकुल ` तथा निरतिशय प्रेम के कारण सर्वथा द्रवीभूत-सादहो रहा 
है \' यहीं पर कविने क्सि कौश्लसेएकके बाद द्रुपरे भावका क्रमः उदय ओौर 
लय दिलाया है! 


भवभूति की विशद वर्णना-शक्ति अदभुत है । वे प्रवाषटयुक्त शोभा (६२५) के 
साय वर्णन कर सकते ह भौर मासिक वेग (५३३) केसाथभी। वे बाल्याचस्थाकी 
मुग्धकारिभी सरलता (१।२०; ४1४), किशोरावस्था को सहज चपलता (४।२६), 
धवन की उदम किन्तु मर्यादिहशुद्कार-मावना (०।३५) तथा प्रौदृत्व एवं वार्धंक्य 
की स्नेहुपुर्णं वास्सल्य वुत्ति (४।१९; ६।२२८ का बडा ही सरल एवं हूदयम्राही वर्णन 
करते हैँ । अनेक रसो के वर्णन मे भवभूति सिदहस्त ह । 'महादवीरचरितः मे वीर- 
रस काभौर मालतीमाधव मेश्वुगार-रस का सजीव चिन्नण हज है} करुणरस 
की ` मामिक अभिव्यक्ति “उत्तररामचरित' मे कौ गई है } अनेक रसोंका सुस्दर 
समन्वय एक ही प्यमे कर दरैना भवभूति की विशेषता है, जैसे भयानक भौर वीमत्स 
का (२।१६), अद्भुत जीर वीर का (५।६) तथा श्यृगार ओौरकस्ण का (१।२४) । 
पुरुष-सोन्दरथे का वर्णन भवभूति ने अनेक स्थल प्र कियाद) कुश के पौरुषातिरेक 
का वर्णन देखिये-- 

दष्टिस्तृणीहृतर्जगत्वयसत्वसारा धीरोद्धत नमयतीव गतिधंरि्नीम्‌ । 
कोमारकेऽपि गिरिवद. गुख्नां दधानः कोरे रपः किमयमेत्युत दषं एवं 11६।१८ 

“इसकी टष्टि तीनों लोकों क्त नारभूतः शक्ति का तृणवत्‌ समद्च रही है ! इसकी धीर 
ओर उद्धत चल मानोप्थ्वीको कपार्हीहै। बालक होने पर भी इसमे पर्वत की- 
सी सरिमा है । यह मूर्तिमान वीर-रस च्यायारहाहै अथवा साक्षात्‌ द्पंही? 

भवभूति को एक प्रमुख विशेषता यहु है कि वे परम्पराशरुक्त प्रणाली का अनु- 
सरणन कर नर्दनई मौलिक कल्पनाओं कौ उदुभावना करते हैँ । गजव्हिर का एक 
रोचक चित्र देखिये- 

लौीलोत्छातमृणालकाष्डकवलच्छदेषु सम्पादितः 
पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो ष्ड्वसंङ्रान्तयः } 
सेकः शोकरिणा करेण विहितः कामं विरमे वृनः 
यत्स्तेहष्दनरालनालनलिनीपन्रातयन्रे धृतम्‌ ।\ ३११६ 

"देखो, इस हाथी वे पहले तो नटूजदहा अपने सूंड स कमननालों को उखाडइ-उखाडकर 
अर उनके छोटे-छोटे द्रक्ड़ को कौर बनाकर इस {टथिनी) को बिलाय } फिर खिन 
हए कम ल-पृष्पों से सुवांसित इस तालाब के स्वच्छ जल को अपने पृुडमे भर-भरकरर 
उसके मुहे मे डाला 1 उस्र बाद सड से जल-कणों के फौवारे निकालकर उसके शरीर 
पर भरपूर छिड़काव किया । अन्त मे अत्यन्त प्रेमूर्वक अपनी प्रियतमा के मस्तकके 
ऊपर एक सीधी नालवाल कमल के चौडेस पत्तका छताधीतान दिया }* इस 





१. उ० च० ३।२२, ५१२, ११, ३६; ६।२० 
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प्रकार भवभूतिने पशु-जमत्‌ मेभी श्ट दास्पत्य-तरेम की कैपौ सुन्दरं क्क दिखा 
दै ! भवभूत्तिने पशुन के कई शरल्दर चिल्ली उपस्थित कयि भौर मानव भावनाभों 
से प्षश्न्वितरे दिखाया है| 

भवभूति अपते पदयो मे अर्थं के अनृद्रन ध्वनि पैदा करने मे विशेष कुशल हैँ । 
उनके शब्दो मे. वर्प्य-वस्तु की ्लंकार स्वष्टन्मुनाद पड़ती है । तूफान का भयावह हश्च 
उपस्थित करत समय,३ रग्क्षेलं फे भीषम टश्यो का चिहण करते समय अथवा 
ण्मशान का कौनत्स दृष्य प्रस्त करते समय५ उनकी पद्रावली अपनी नादात्मक प्रति- 
ध्वनिये ही उन ह्यो के <वकूप्‌ का आभास देती है । पर््रतकौ पाषाणप्रयी कन्दराओं 
मे प्रवाहित होती हई सोदावरी-धाया का ध्ठनि-च्वल देखिये- 

"एते ते कहरेषु गदगदनदद्गोदावरीवारयः' (२।३०) । 

भवभूति ते छर््दोके प्रयोगमे भौब्डी प्रवीणता दिखा्ईरहै। वेकभीतो 
मसृण अथवा विकट वर्णो के विन्यासं-कौशल से भौर कभी छन्द की नादात्मकं गति 
मेही भाव की व्यंजना कर देते हैँ | उदाहरणार्थ, निम्नलिखित ष्य को पदिये, जिनमें 
रामकं मनस्ताप कौ उत्तरोत्तर वृद्धिका चि्लणं केसे छन्दःकाोशल केद्वारा किया 
गया है-- 

हाहा देवि स्फुटति हुर्थं ध्व सते देहबन्धः 
शृन्थं मन्ये जगदविरतज्वालमन्तञ्व लानि । 
सीदश्रन्धे तमसि विधुरो मज्जतीचान्तरत्मा 
विष्वडः नोहः स्थगधति कथं मन्दभाग्यः करोभि ।) ३।३८ 
"हा देवि | तुम्हारे विरहसेमेरा हृदय फटा जातादहै। शरीर द्रूकड-टरुकंडेहो रहा 
है । संसार मेरे निए बृन्य-माहोरहाहै । म भीतर-ही-भीतर विरह-ज्वाला मे जला 
नार्हा) तेरा विक्रल अन्तस्तल गाान्धक्रारमें धंसाजारहाहै। चायो ओरसे 
मृ मूच्छजिनक मोह पेरस्टादहै 1 हाय ¡ रँ मन्दभागी अब क्या करू?" छन्दो में 
शिखरिणी" के प्रयोग मे भवभूति अद्धितीग्र माने जति हैँ । क्षेमेन्द्र ने भवभृत्तिकी 
शिखरिणी की बडी प्रशंसा की है 
भवभतेः शिखरिणी निरगलतरङ्किणी । 
रुचिरा घनसन्दभं या मयुरोव नृत्यति ।। सुवृत्ततिलक २३।३ 

भवभूति अर्पने पालोके मुख से तदनुरूप भाषाकाही प्रयोग करते ह। 
वाल्मौकि-शिष्य लव की भाषा (५।३१) उसकी धार्मिक शिक्षा तथा आश्रम-वास का 
१. उ० ३।१५, १८ २. उ० ३।१६, १८, २०, २१ ३. मा० मा० &।१७ 
४. उ० ‰.; ६।१ ५. उक्कृत्योक्कृत्य०-मा० मान अक ५ 
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परिचय देतो है । जनक ओौर तपस्विगण अपने शन्दो दयार पने दार्शनिक ज्ञान का 
साभास देते है । तमत्त आदि नदियां अपनी बातचीत मेटेनीहौी उपमां देती 
जिनका सम्बन्ध जल से है (३।४७) ! 

भवभूति ने जलंकारों का प्रयोग एक कलाकार को भांति किया है! उन्हे 
मौलिक उपमां का आविर्माव किया है 4 हृदय-कुसुम को सुखने बाललला दीघं शोक, 
जानकी के, डाल से तोडे गये कोमल किसक्षय के समान, पोले शरीर को उती भाति 
सुखा रहा है जैसे शरत्काल की कड़ी धुप केवडे के अन्दर की कोमल पंखुदिययो को 
(३१५ ) । रावण द्वारा अपहरण कौ जनेवाली सीता मेव के बीच छटपटातो हुई चि्य.त्‌ 
के समानहै (३४३) ! कुश की मधुर मसल कठष्व्रनिसे रामका शरीर उसी प्रकार 
पुलक्िति हो उस्ताहै जैसे नये नीले बादन्तं के गम्भीर गर्जन से कदम्ब का पष्प 
दिल जाता है (५१७) । उपमा-प्रयोग मे भवभूति की यह्‌ विशेषता हैक्रिवे 
द्रव्य की उपमा किंसी,गुणसे देते है अथवा मूत वस्नुकी टपमा ङी अमृतं भावसे। 
विरहु-विधुरा जानक करब -रस को साक्षात्‌ मूतिर्है अथवा मूतिमती विर्हू-व्यथा ही 
(३19) । 

भवभूति को गद्य-दैली का एकः उदाहरण देखिये । सोता राम के चिल्लका 
वर्णन कर रही ह -जहो दलक्नवनीलोत्यलदयामलस्निग्वमसृणमांसलेन देहसौमग्येन 
विस्मयस्तिमिततातद्ृश्यमानपौभ्यसुम्दरभीरनादरखण्डितशं रुरश्चरासनः शषिखण्डम्‌ ग्य- 
मुखमण्डल आयधुत्र लिखितः. 1'--'अहा, भ्रस्पुटित नूतन नील कमल के समान 
श्यामल, स्निग्ध, मसण (चिकने), सोभायुक्त भौर माल (गठोज्ञे) शरीर से युक्त यह 
कैषा अवर्णनीय सौर्यं है ! जकार सौम्य एवं सुन्दर है, मुलमण्डल भोलेपन से भरा 
मौर काकपक्ष की भांति कटे हृए केशों से कमनीय है । आर्यपु्च को मोर पिताजी (जनक) 
विस्मयपूर्ण दष्टि से दे रहे हँ ¦ आर्यपुद्ध ने अनायास ही शंकर के धनुष को तोड डाला 
है । अहा ! मार्यपुल्न कौ कैत मनोरम मूति इस विक्त में अंकिवदहै)' 

भवभूति कर्टी-कहीं व्यंग्य का बड़ा माभिक प्रयोग करते है । प्रथम अद्खुमें 
राम को शरुतन राजा" कहा गया है, जो करई भी (सीता-निर्वासन का भी) आदेश दे 
सकते ह, जिसके पालन मेँ “ननु-नच' की सावश्यकता नही ! तृतीय अंक मे राम का 
विशेषण “रघुनन्दनः है, जिससे यह संकेतं मिलत है कि वे जपते वंशकी ही चिन्तां 
करते है । चौथे जंकमें हें श्रजापालक्स्य' मिलताहै, न क्रि 'प्रिपावालरष्यः। {4 
पर राम हात अपनी निर्दोष लक्ष्मी-सम भार्याके परित्याग की बोर व्यंग्पाहमक संकेत 
है । लवं की रामङके प्रति श्या ही बनूटी व्यंग्योन्ति है-- 

| का० १७ | 
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बृास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वण्यते 
सुन्दस्त्रीमयनेऽध्यकुण्डयशसो लोके महन्ते हि ते । 
यानि वरोण्यपराड मुखान्यपि पदान्यासन्वरायोधने 
यद्रा कौशलमिन्वसुनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥५।३५ 

श्री समचन्द्रजी वयोवृद्ध ह । अतः उनके चरिते की भालोचना उचित नहीं । उनके 
विषय में कया कहा जाय ? सुन्द की अबला स्त्ी (ताटका) को मारकर भी उनके 
धवल यशमेबटरा नहींलगाभौरवे संसारम अब मी महापुरुष माने जति; खर 
राक्षससे युद्ध करते समयवे जो तीन डग पौषे हटे ये अथवा इन्दर के पुल (बाली) को 
मारने मे उन्होने जिस कौशल का आश्रय लिया था, उन सभी बातोंसे सारा संसार 
भली-भांति परिचितदहै) 

भवमूति की गम्भीर दौली में हास्य के लिए विशेष अवकाश नहींथा। फिर 
भी जपने नाटकों में उन्होने जहाँ कहीं हास्य की अवतारणा की है, वहां उनका हास्य 
बडा ही संयत, शिष्ट एवं परिष्कृत रुचि का परिचायक धा है । उनका गम्भीर 
हास्य स्मित की सीमा का उल्लंघन नहीं करता-- हृदय मेँ एक कोमल गुदगदी-सी वैदा 
करके अपने वैदर्य-मात से मुग्ध कर देता दै । उनका हास्य 'विकृतांयवचोवेदेः' प्रणाली 
से उत्पन्न न होकर बौद्धिक विनोद पर अवलेवित रहता है । उनके शिष्ट हास्य के कंठ 
उदाट्रग देखिये । सीता चित्न में ऊर्मिला की गोर संकेत करक लक्ष्मण से विनोद करती 
द-- "वत्स, इयमपरा का ?', किन्तु यह्‌ परिहास भी सीता की मातुत्व-भावना के सर्वथा 
मनुङ््ल है । चौथे अंक के विष्कम्भक मे उण्डायन मौर सौधातकि की बातचीत 
भी विनोदपूर्ण हई है । वाल्मीकि के आश्रेम में रहनेवालते बालकों ने पहने-पहल 
घोडे को देखकर जो उसका परिचयात्मक वर्णन किया है, चह भी कम हास्यजनक 
नहीं (४।२७) 1 

भवभूति व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि शास्त्रं फे प्रकाण्ड पण्डितये 
(पदवाक्यप्रमाणन्ञः) । उन्होने “उत्तररामचरित" मे कुछ एेसे शब्दों का प्रयोग किया है 
जौ मरकोश' तक मे नहीं मिलते, जैसे "आकरत' (५९ ५), "उत्पीडः (१।८), (कन्दलः 
(२।११), कुम्भीनसः (२२८), श्रचलाकिन' (२२९), श्रतिसूर्यक” (२।१६) आदि । 
उनके नाटकों में अनेक स्थलों पर उनके वैदिक नका भी परिचय मिलता है। 
भवभूति ने कु वाक्यों की वैदिक हैलीमे रचना भीकी है, नैते-- परं ते ज्योतिः 
भक्ताम्‌ । अवं त्वा पुनातु देवः परोरजा य एष तपति 1" (उ० च ० अक ४) 

भवभूति शब्दो, पदो भौर समग्र शलोको को अपनी तियो मे प्रायः दृहसते 
ठँ । “उत्तररामुचरित" में कम-चे-कमं १७ श्लोकं ह जे महावीरचरित' या मालती- 
माच्रव' मे प्रयुक्त हो चके है । भवभूति उने हृष श्दौं मे भाव-प्रकाशन के स्थान परर 
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विस्तारसे भावों काप्रदर्शन करते है, उसमे बाष्य अर्थकी प्रधानता ३) पर्याष्त 
कहने पर भी दक नहीं सकते । वे हृदय की ग्यथां को अत्यधिक व्यक्त करके उसे किचित्‌ 
अतिरजितं कर देते है । विलाप-वर्णन मे चथा युद्ध-वर्णन मे उनका विपुल वाग्दिलात 
कुछ सोर्गौ को छटकता है । फिर भी भवभूति की काग्य-धारा एकं घवर्णनीय रसानन्द 
का संचार करती है 'तथःप्यन्तर्मोडिं कमपि भवमतिरि तनुते 1" 
मवमूति का प्रकृति-व्भन-मवभूति की दौली मे उनके संश्लिष्ट एवं 

चरितोपम प्रकृति-वर्णन का भी प्रमुख स्थान है 1 प्रकृति ऊे प्रति उनका अनंत अनुराग 
था । प्राकृतिक दृश्यो का वर्णन उन्होने आलम्बन केखू्पमेही किया है, उदीपन के 
खूप में नहीं ! उनका जन्म विदर्भं प्रान्त में हुआ था, अतः वहू के कान्तारमय भीषण 
प्राकृतिक दृश्यो का उन पर विशेष प्रभाव पडाथा) यही कारण है कि प्रकृति-वर्णन 
करते समय भवभूति की दृष्टि प्रकृति के सामान्य, चिर-परिचित, सीधे-सादे, प्रशान्त 
एवं मधुर दश्यों की+ गोर न रहकर उसङे असाधारण, प्रचण्ड भौर घोर दृश्यो कीः 
ओर दही अधिकतर री है 1 अपने तीनों नाटको! में उन्होने प्रकृति कर प्रभावोत्ादक 
श्यो का स्थान-स्थान पर विशद वर्णन किया है दण्डकारण्य की भीषणता देषिये- 

निष्कूजस्तिमिताः क्बचित्क्वचिदपि प्रोच्चण्डसस्वस्वनाः 

स्वेच्छासुप्तगमीरमोगभजगश्वासम्रदीप्ताग्नयः । 
सीमानः प्रदरोदरेषु विलसत्स्वल्पाम्मसो यास्वयं 
तृष्यद्भिः अ्रतिसुर्घकेरजगरस्वेदद्रवः पयते 11२१६ 

इस भीषण वन मे कीं बिलकुल सन्नाटा 'छाया हज है ! गौर कहीं हिल. पशुगो कौ 
प्रचण्ड गर्जना सुनाई पडती है; कीं स्वेच्छापूर्वक सोये हुए, गम्भोर फूत्कार करने वाने 
सपो के निःश्वासो से प्रज्कलिव होकर, आग लम गई है; कहीं मड्ढो में थोडा-सा 
पनी श्चिंनभ्रिवा रहा है गौर करीं प्यास के मारे विह्वल कइकलास (मिरमिट) अजगर 
के शरीर का पसीना पीरहेरह" चवभूति के प्रङृति-वर्णन जितने विशद रहै, उतने 
ही रुष््म एवं यथार्थ भी ! दोपहर की भीषण गरम के समय मोदावरी के किनारेका 
दश्य देखिये- | 

कष्डलद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कभ्येन सम्पातिभिः 

वमल सितबन्धनेः स्वकुसुमेरर्चन्ति गोदपवरीम । 
छायापस्किरमाणमविष्किरम्‌ खभ्याकृष्ट टत्वचः 
क्‌ जत्क्लान्तकपोतकककु टकुलाः कले कलायद्र.माः ।\२।२ं 

गोदावरी के तट पर स्थित वृक्षों के तनो से जब बड़े-बड़े हाथी अपनी खुजली मिटाने 
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के लिए अपने कपोल-स्थलो को रगडते हँ । तब ये वृक्ष हिलि पडते है, जिससे षप से 
कुम्हलाये हए उनके शिथिल-वृन्त पुष्प गोदावरी के जल ने चर पडते ह, मानो ये वृक्ष 
इस प्रकार भगवती गोदावरी की पजा कर रहो) इन वृक्षौ कै धोंसलों मं बैडे हुए, 
दोपहरी की भीषण उष्णता से लस्तं ओर विकल " पक्षी कूज रेह, कहीं-कहीं इन 
वृक्षो कौ शाखां पर छाया मे वैे हुए कछ जंगली परश्षी अपनी चोँचो से छालोंको 
कुरेद-कुरेदकर कीडों को निकालकर डा रह है ।' 

भवभूति ने प्रकृति के घोर ओौर भयावह दृश्यों का ही चिल्लण नही कियाद 
कभी-कभी वे प्रकृति के रम्यस्पोंकाभी उद्षाटन करते ह । हाँ, यहु अवश्यहै कि 
वे इन रम्य रूपों पर अपनी कल्पना का पुट चढाकर उन्हैँ रगीन नहीं बनाते, अपितु 
उनकी नेसगिक नग्न सुषमा का ही यथावत्‌ चिल्लण करते है वहते हुए पहाड़ ज्ञरनों 
का एके सुन्दर दृश्य देखिये-- 


इह समदश्षक्न्ताक्रान्तवानोरवीरत्‌- 
प्रसवघुरभि शीतस्वच्छतोया वहन्तिपै 
फलमरपरिणामश्यामजम्बुनिक्‌ञ्ज- 
स्खलनम्‌. खरभूरि्रोतसो निक्षरिण्यः २२० 
देखो, ये रने बह रहे ह । इनके किनारे बेतकी कजोंमे बैठे मधुर कंठ वाले पक्षी 
कल्रव कर रहेरहै। इन कुजो की छाया क्लरनों के प्रवाह पर पडरहीहै। कृजोंके 
फल गिर-गिरकर क्षरनों के जल को सुगन्धित बना २ हे ई! जवये क्षरने पके हुए 
केतति फलों के गुच्छो से लदी जामुन की सधन शाखाओं से टकराकर प्रवाहित होते है 
तब अनेक धारागों में फुट पडते है ।' कैसा स्वाभाविक बिम्बश्राही चिन्नणदहै ! एसे 
संश्लिष्ट रूपयोजनात्मक चित्रण संस्कृत साहित्य मे बहुत कम मिलते हँ । सच पूषा 
जाय तो भवभूति प्रक्‌तिदेवी के अनन्य उपासक ये । उन्होने प्रकृति से आत्मीयता छा 
सम्बन्ध स्थापित कियाथा। तभी तो उनकी वन-देवी ( वासन्ती) ओौर नदियां भी 
मरतिमती हो साक्षात्‌ सजीव प्राणियों जैसा माचरण करती है (३२ )। भवभृतिकी 
हृष्टि मे वन के पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि हमारे सखा अर स्नेही स्वजन है "यत्र 
रमा भपि मगा भपि बश्ववो मे'(३।८६) । अतः उनका अङृति-पर्ववेक्षण सर्वथा मौलिक 
भौर प्रभावोत्पादक है । 


कंदण-रस के आचार्यं मवभूति--कण-रस के कषे मे महाकवि भवभूति की 
समानता करनेवाला अन्य कोई कवि नहीं है- "कारण्यं भवभूतिरेव तनुते । भवभूति 
कै केरण-रस की प्रशसा करते हए श्वी गोवर्धनाचार्य अपनी "नार्यासिप्तशती" मै 
कहते ह । 


नाट्‌य-चाहित्य ॥ १५४ 


भवभूतेः सम्बन्धाद.. भरूषरभूरेव भारतो भाति । 

एताकृतकरष्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा! जार स १।३६ 
भवभूति (क्वि भवभूति अथवा शिव) के सम्बन्व से सरस्वती भी दैलाधिराजतनया 
पार्वती के समान शोभित होरहीषहै, क्योकि जन यह (भवभूति कौ वाणी मथवा 
पार्वती) करुण-भाव की भ्यंजना (अथवा विलाप) करने लगती है, तब ओरोकीतो 
बातदहीक्या, पत्थरभीरो पडते है }' गोवर्धनाचार्यकौ इस प्रशंसात्मक् सूक्तिमें 
उत्तररामचरित' की इस लोकप्रसिद्ध पंक्ति--'अपि प्रावा रोदित्यपि दलति व्रत्य 
हृदयम्‌ (१,२८) की जोर कैसा सुन्दर मरत हुजा है ! 

उत्तररामचरित' भवदुति का करुण-रस-प्रान नाटक है } इत्तमे करुण-रस की 

अपूर्व व्यंजना हुई है! यद्यपि नाट्यशास्त' के नियमानुसार किष्ठी भी संस्कृत नाटक 
का प्रघानभरून रसम्दगारयावीरदही होना चाहिये जौर इसी रूढि के अनुसार कुछ 
विद्वान ˆउत्तररामचरितः को विप्रलंभ श्युगार के अंतर्गत घसीटरे काव्यर्थं प्रयास भी 
करते है, तथापि वार्बीविक बात यहहै कि भवभूति ने इस बुरानोष्ड़ी ख्डिकी 
उपेक्षा कर एक अभिनव दशं की सष्टि को ! उन्होने उत्तर-चरित मं "करणः को 
ही प्रधानता दी 1 कर्ण-रस के व्यापकं ओर स्थायो प्रभाव को भवभूति भली-भांति 
जानतैये । वेतो य्ह तक कहते हैँ किं ओर सब रस करुण-रसके ही रूपातर है- 

एको रसः कर्ण एव निमित्तमेदा्‌ 

भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाधचयते विवर्तान्‌ ! 
आवत्तं बुद्‌ बरुदतरं गमयानु विकारान्‌ ठ 
अभ्मो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ 11२३१९७ 
“करुण~रस ही एकमात्र मुख्य रस है } जिस प्रकार एक ही (समुद्र का) जल कभी भवर 
केरूप्र को, कभी बुद्बुद (बवृले) के रूपकोौरक्भी तरगों केख्यको धारण कर 
लेता दै, किन्तु वास्तवमेहै सबजल ही, उसी प्रकार निमित्त भेद से अर्थात्‌ रस 
सामग्री (विभाव, अनुभाव आौर व्यभिचारी भाव) के वैलक्षण्य-माल से एक ही करम्‌ 
रष ओौररसोकेख्पको दारण करलेताहै।ः 
यह्‌ श्लोक समस्त उत्तररामचरित' नाटक कां मानो बीज-मंल है । वास्तव में 

देखा जाय तो “उत्तररामचरित' के सारे अङ्कु स्पष्ट षखूपसे या भकारन्तर सेप्रक्षकों 
के हूद्यमे कारुण्य काही संचार करते) नाटककेप्रारम्भमेही हम देखते कि 
राम, जनक के चले जाने पर सिन्न-चित सता को सान्त्वनादे रहै दह) चिल्ल-दर्थत 
के समय भौ राम गौर सीता अपने अतीतकेदुःखों कास्मरण कर जिस परितोष का 
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अनुभव करते है! वह हृदयस्पर्णी करुण-रस से पूर्णतया सिक्त दहै । पंचवटी का चिल्ल 
देखकर राम भौर सीता दोनो शपते वियोग का अनायास स्मरण कर विकल हो उठते 
ह 1२ इस वचिल-दर्शन वान्ति दृश्य मँ हम पति-पत्नी मेँ उसं प्रगाढ अनुरागकामी दर्शन 
करते है,२ जो निकट भविष्य में भानेवति णोक क रगमाको ओर भी असह्य बना देता 
है ¡ भाघात उषी समय होता है जब राम प्रणयके निर्भर भाव में तल्लीन हो जाति हँ 
लौर क्ला.त, कातर पतिप्राणा सीता पति की अभय-दान करने वाली श्रुजापरदहीसो 
जाती ह) मानन्द-मधु का प्याक्लषा राम के ओं तकं आया याकि निष्ठुर विधिने 
उसे छीनकर फक दिया ।* 

दुसरे अक मे राम जपने चिर-परिचित-दण्डकारण्य एवं पंचदटी प्रदेश में प्रवेश 
करते ह । इन्हीं वनोमें सीता के साथ अनुभूत अपने अतीत सौख्योकोस्मरण करराम 
की व्यथा उमड आती है- 

चिरा गारभ्मो प्रसृत इव तीघ्रो विषरसः 
कुतष्चित्संवेगात्प्रचल इव श्ञल्यस्य श्ल: 1 
व्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव हुन्मभणि पनः 
घनीभूतः शोको विकलयति मां मुष्छंयति च ।।२।२६ 

भेरा यहं घनीभूत शोक विष के समान बहुत दिनों के बाद आज अचानक उभडकर 
सारे शरीरम व्याप्त हो रहा है) देखा मालूम पडता है कि हृदय मे गडे हृए्‌ शल्य को 
किसी ने जोर से घक्का देकर हिला दिया है । मेरे हृदय के मर्भस्थल काजो धाव भर 
रहा धा, वह्‌ मानो आज फिरसे दरक कर फूट पडाहै! यह्‌ दारुण शोक मक्षे विकल 
कर रहा है, मे मूच्छित हुमा जा रहा हं ।' 

तृतीय अंक तो करुणरस का मानो अगध सागरहीदहै। करुणरस को जैसी 
तीत्र, गम्भीर एवं मर्मस्पशिनी व्यंजना इसमे दुई है, वैस शायद ही कहीं जोर हई हो । 
इस जंकमे भवभूति की वाणी वास्तव में 'करुणश्य मृ्तिरथवा शरीरिणी'ही हो उडी है! 

चौथे अंक मे जनक ओर कौसल्या एक ओर भूतकाल कीः सुखद स्मृत्तियोंको 
याद करते है,६ इसरी गोर सीता को मृत मानकर विताप करते है ।* ब्रह्मज्ञानी जनक 
लौर राम-जननी कौसल्या को इस प्रकार प्राङृन मनुष्य कौ माति शोकाभिभूत देखकर 
षको के हृदय में स्वभावतः उनके प्रति दादि समवेदना जाग्रत हो उठती रै \ लव 
करो देखकर जनक्‌ अपनी पृली सीता क अंग-नावण्यकास्मरण कर दुःखी ही होतिरहै। 
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पांचवें अंक में चन्रकेतु शौर उनके सारथि सुमन्त्र लव को देखकर रघु के किसी 
घज्ात वंक्षज को कल्पना करते है,१ पर सीताक्ा स्मस्ण कर दस आशाको दुराशा 
मान शोक का अनुभवं करते ह \२ लक्षमण-पुल्च चन्द्रकेतुं तथा राम-तनय लवं एक दूसरे 
छो त्‌ भ्रानते हृए परस्पर युद्ध करते है, यह घटना ही क्या कम करणोत्पादक है ? 

छठे अंक मेँ राम सब-कुत से मिलकर अपूर्वं वात्सल्य का अनुभव करते है,3 
पर उनकी आजति मे सीता के सौन्दर्य की क्क करण तथा निर्वासिन के समय सीता 
की गर्भभरालसा अवस्थाकास्मरण करवे शोकाभिभूतहो जति हँ ।५ रामी यह्‌ 
करुणोक्ति कितनी हूदयस्पर्शी है-- 


चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 
श्रवासेऽष्याश्वासं न खलु न करोति प्रियजनः 1 
जगज्जोणद्कुम्यं भवति च विकल्यश्युपरमे 
ककलानां राशौ तदनु हदयं पच्यत इव ।६।२५ 
श्रिय का अनवरत ध्यश्न करते-कर्ते प्रिय कौ मूति मानो जं के सामने स्थापितहो 
जाती है, इस प्रकार वियोगे भौ वहु भाश्वासनही प्रदान करताहै। किन्तु ज्योही 
उक्षको कल्पित मूति ध्यान से हट जाती ह, स्योही यह सारा संसार एक सुनसान जगन 
के समान लगने लगता है ओर हृदय मानो धधक्ते हुए अमायो पर रख दिया जाता 
सातवें अंक मेसीता ओर रामका पूनमिलनहोतादहै, कन्तु इस मिन 
मूलमें भी 'सीता-तिर्वासिन' का वहु करुण अभिनय दै, जिसे देखकर राम लनः 
वाष्पोत्पीडनिर्भर' होकर अनेक्र बार मूरच्छितदहो जति ह । सच पूछा जाय तो यह सात्तयां 
अंक तीसरे अंक काही नैरसमिक चरमोत्कषं है। उसमें एक अपूर्वं भाव-गाम्भीर्यहै जर 
कर्ण की ही सुद-मधुर परिणति है । 
भवभति का करुण-रस अत्यन्ठ सम्भर ओर मर्मस्पर्शी दहै! वह उस "पुटपाकः 

के समान है, जिसके अन्दर तोत्र उंतेवेदना प्रज्वलित होरहीहै। यह वेदना हृदय के 
मर्मस्थल मे अनी की तरह भकर दारुण यन्न्णा ता उत्पन्न करती है, किन्तु कभौः 
अमर्यादित दद्रेय या अनग॑ल प्रलाप कालरूप दहं घारग करती ।६ यदी इसका 
गाम्भीर्यं है - 

अनिर्भिन्नो पभोरत्वादन्तगू ड घनब्यथः । 

पुटपाकप्रतीकाशो रप्मस्य कर्मो रसः 11३1१ 
हां, यह अवश्य दहै कि इस अंतर्गूह व्यया की तीव्रता या आधिक्य का आभास कराने के 
लिए कवि विलाप अयवा मूरज्छदशणाका कर-बार चितम करताहै। वह जानता 


१. ५।३, ४ २. ५।२०, २५. ३. ६।१७,२१,२२ 
. ६।२६, २७ ५. ६1२८ ६. उ० चण ३।२४ . 
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किं शोकातिरेक की दशाम जी भरक्ररोनेनेसेही हृदय हलका होता है--तालाव 
के लबालब भर जाने पर नालियो हारा बादकेजलकोब्हा देते मेही कुशल है-- 
"प रोत्पीड तडागस्य परीवाहः प्रतिक्िया ।' {२।२८) 
करुण-भाव की व्यजना में भवभति की भावुकता मुखरित हौ उटीहै) वे इस 
सिद्धान्त को नुदीं मानते कि गहरे रोक के प्रकाशन के लिए अल्प शब्दोकी ही आवश्य- 
कता होती है । ये विस्तारपूर्वक हृदय की सृष्ष्म-से-सूक्ष्म ओर कोमल-से-कोग्ल अन्त- 
दशा का मार्मिक उद्घाटन करते दहै) पूर्वरनुशरूत पविल्ल दाम्पत्य-ग्रेम का एक कोमनं 
चिन्न देखिये, जिसकी स्मृति रामके शोकेमे ओर्‌ अधिक दशक उत्पन्न कर देती है-- 
अस्मिन्नेव लतागृहे स्वमभवस्तन्मार्गक्दक्षणः 
सा हसः छतम्लैवुक्ता चिरमभ्‌द्‌ गोदावरीसंकते | 
आयान्त्या परिदुम दाधिलमिव त्वां वीक्ष्य वद्धस्््था 

कातर्यादरविन्दकुड्‌ मलनिभो मुग्धः म ।। ३।३७ 
वासन्ती राम को स्मरण दिलाती हर्द कटनी है--'हु दव ! देखिये यह्‌ वही लतागृह 
रै, जिसके द्वार पर खडे-खडे आप सीता की कवाट जौहु रहैथे ओर सीता गोदावरी के 
तट परदेर तक हुंमो के साथ त्रीडा करती हुई मनोत्रिनोद कररहीथीं। थोड़ीदेर 
बाद जब लौटकर सोता ने आपको उदास देखा, तव॒ अत्यन्त कातर भाव से उन्होने 
कमल कौ कलियों के समान अपनी उंगधियों को जोडकर (विलम्बके जिए क्षमा- 
याचना करते हुए) आपको प्रणाम कियां था !` इस सुक्रुमार प्रसंग की स्पृतिसे राम 
भौर सोता दोनों का शोक भौर अधिक उदहीप्त हो उठता है। सीता वासन्ती को मन- 
ही-मन कोसती हई कहती है--"दारणाऽसि वासन्ति, दारुगाऽत्ि या एतेह दयमम- 
गूढ्यल्यसघटूनः पूनः पुनरपि मां मन्दमागिनीमार्यपृत्रे च संतापयसि 1! 

जिस पंचवटी के प्रकृति-रमणीय प्रदेशमे रामने सीता के साथ जीवनके 

चौदह वषं व्यतीप्त क्ये, उस प्रदेश में पहुंचकर यदि उनकी अंतगूढ व्यथाः एक 
बारगी भड़क उठे तो उसमे आश्चर्यं ही क्या! वर्ह के वृक्ष, लक्ता, पशु. पक्षी, मुम 
आदि सभी तो -जानकौ के साहचर्यं से सम्बद्ध ओौर उनकी स्मृति से संयुक्त ये । फिर 
एसे स्थल पर राम का शोक-संतप्त हृदय व्यो न पिवल उठे-- 

करकमलवितोर्णेरम्बुनीवारशष्पं - । 

स्तस्शकुनिकु रद्खान्‌ म यिली यानपुष्यत्‌ । 
मनति मत विकारस्तु दृष्टेषु कोऽपि 
द्रव इव हदयस्य प्रस्तरोदभेदयोग्यः ।॥ ३।२५ 


एेसी परिस्थिति मे यदि पचवटी की प्रत्येक वस्तु मे, प्रत्येक हश्यमे रामको सोता 
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की स्पष्ट छाया दीद ५३१ अथवा उनके पुलककारी स्पर्थं को अनुभूति होतोक्या 
यहं मनोविज्ञान के साहचर्थ-सिद्धात {एव ० €550तभ्न०्प)ो के सर्वथा अनुकूल 
नहीं ? सच पृचिये तो इसी मनोदैज्ञानिक सिद्धान के आधार पर भवभूति ने छाया- 
सीठा की कल्पता की तथा तृतीय^यंक का नाम ाया-जंक रखा 1 भटे ही कुठ कटुरः 
यथार्थवादी भवभूति की इस कल्पना को.ञति मानचुषिकया अलौकिक माने, किन्तु 
जौ लोग मनोविज्ञान के रहस्य को भली-भात समक्त है, वे भवभूति की प्रशंसा 
ही करगे । 


अतः भवभूति ने “उत्तसचरित' मे जोकर्ण-रस की मन्दाकिनी भरवाहितको 
है, वह्‌ वास्तव मे संस्कृत साहित्य की एक अभूतपूर्वं एवं अमूल्य निधि है \ इस मन्दा- 
्रिनी को अविरल धास में सीता का परित्याग-जन्य मालिन्य घदाके लिएशुलजातादै 
ओौर दो हृदयो का सच्चा अनुक्तघान हौ जाता है) भवभृत्तिके करुण-रसकाटही यहं 
प्रभाव है कि जड़ भी चेतन ओौर चेतन जड़ टो जाते ह 
जडानामपि चेतन्यं मवमतेरभुद्‌ भिरा) 
ग्रावाष्यरोदीत. पाव्॑य्यः हसतः स्प स्तनावपि । 
आदर्शं प्रेम के मनज्ञ भवभुति- प्रेम के सम्बन्ध मे भवभूति का आदर्शं अत्यु्व 
ओर महान्‌ है! उन्होने अपने नाटकों में विशद प्रेमकाही चिल्लण किया है गेम 
के वर्णन मे भवभूति कभी कामुकता के स्तर पर नहीं उतस्ते! वे यौवन की रोर्माच- 
कारी अनस्थाओोंका चित्रणतो करतेर्हुर किन्तु कभी कामलिप्माकी ओर संकेत 
नहीं करते ! वे सर्वल्ल अपना उदात्त गाम्भीर्यं स्थिर रखते है ! 
भरेम को व्याब्या करते हए भवभूति कहते कि प्रम सौन्दर्यं आदि वाह्य 
कारणों पर अवलम्बित नहीं-- 
व्यतिषजति पदाथनिन्तरः कोऽपि हेतु- 
नं खलु बहिख्याघीन्‌ पीतय: संधयते । 
विकसति हि पत म्थोद्ये पुण्डरीकं 
वित च हिमरश्मावदगते चन्द्रकान्तः 11६१२ 
"कोई आन्तरिकं अनिर्वाच्य कारण ही पदार्थो था प्राणियों मे प्रीति-संयोग स्थापित 
करता है) प्रेम कभी बाह्य कारणों प्र आश्रित नहींहोना हे) देखो न, सूर्यं के उदय 
होने षर ही कमल बिलता ह गौर चन्द्रमा के उदय होने पर हु चन्द्रकान्त-मयि द्रवो- 
भूत होती है ।' कोई बता सक्ता है कि सा क्यों होता है ? भवभूति कहते ईै-- 
१. रामः--अयि चण्डि जानकि ! इतस्ततो दृश्यते नानुकम्पसे ! (उ० च ० अङ्क्‌ २३) 
२. उण चण १२६७ 
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स्नेहश्च निमित्त सभ्ययेक्षदच इति विप्रतिषिद्धमेतव्‌-- प्रेम हो भौर फिर वह किसी 
कारण आश्रित हो, ये दोनों बाते एक द्रे के सर्वया विरद है तो बक्षारण, स्वतः- 
भरित जौर अनिर्वाच्य होता है । प्रेम का रहस्य तो केवल हृदय हौ जानता दै-हृदयं 
त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥ (६।३२) । 

भवभूति के गनुसार प्रम की ज्योति, यु के समीर तथा दुःब की धियो मे 
समान स्प से अला करती है-- 


अदत शुखब्ुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थाषु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः। 
कालेनावरणात्ययात. परिणते यत्स्नेहसारे स्थित 
भद्रं प्रेमसुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत प्राध्फेतं ।१।४० 

“शुद्ध प्रेम जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में एकरस रहताः है । हृदय को उसमे एक 
अनिर्वचनीय सुख ओर शान्ति को अनृभति होती है । अवस्था का ईूस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । वाधंक्य के कारण उसकी सरलता मँ कोई कमी नहीं आती ! कुछ दिनो 
के बाद जब संकोच या दुराव का भावदुरहो जाता है, तब वहु ओर भी अधिक परि- 
पक्व एवं प्रगाददहो जाता है । एेने कल्फाणकारी पविल्ल दाम्पत्य-प्रेम की प्राप्ति बडे 
भाग्यसेही किसीको होती है 1 अपने इसी उदात्त एवं निस्वार्थ प्रेम-भावकी 
व्याख्या करते हए भवभूति कते है कि प्रिय चाहे प्रेमीके लिए कुछ भीन करे कन्तु 
भमी के लिए वह्‌ एक अमूल्य निवि है । प्रिय के साध्य मालसेत्रमी का सारा दुःख 
दूरहोजतादहै- 

अकिचिदपि क्वाणः सौख्येदु :खान्यपोहति । 

ततस्य किमपि दर्यं योहि क्स्य प्रियो जनः {\६।५ 

भवभूति ने जिस दाम्पत्य-प्रणय का चित्रण किया दै, वह दुग्ध के समान धवल 

ओर मंमाजल के समान पविल्न है -- 

स्नपयति हदयेश्चं स्नेहनिष्यन्दिनौ ते 

घधक्लबहलमुम्वा दुस्धक्स्येव वृष्टिः । 
इस कथन द्वारा उन्होने दाम्पत्य-प्रणय की इसी धवलता ओर पविता की ओर संकेत 
क्वा है। क्या मुलती-माधव' ओर क्या “उत्तरचरित' दोनों दाम्पत्य-त्रेम का उन्हाने 
उज्ज्वल दशं उपस्थित किया है । दाम्पत्य-प्रथय की परिणति संतान को प्राप्ति मे 
है, इस वात्र को प्रत्तिपादिन करते हृष्‌ वे कहते ह -- 

` । , | अन्तःकरणतस्वस्य दंपत्योः स्ेहसंभयात्‌ । 


` भानन्दशरन्थिरेकोऽयमपत्य `इति बध्यत ॥३।१७ ` 


। ॥ 
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ंतान ही पति गौर पत्नी के स्मेहसिक्त हृदयो को एक सूते मे ्वँघने वाली आनन्द- 
मयी प्रन्विहै।" 

मेम-सम्बन्धी अपने उच्च भादशं के कारण ही भवभूति ने अपने नाटकं मे 
विदूषक की अवतारणा नहीं कौ है ! उनका प्रेम किसी विक्लासी नृपति को प्रणय-लीला 
या कोमुक की काम-क्रीडा नहींहै, जिसमे, विदूषक की चहायता की जावण्यकता हो । 
विदूषकं का उदृश्य तो प्रायः नायक षो परकीया की प्राप्ति में सहायता पहुचाना 
शोता है । फिर मला भवभूति की उदात्त एवं पावन-प्रणय-कल्यना भं विदूषक को कैसे 
स्थान मिल सकता था ? 

भवभति भौर कालिदास्र-संस्कृत नाट्य-ताहित्य के छतत में यदि कवि-करुलगुख 
कालिदास के समकक्ष गिने जाने का गौरव किसी कौ प्राप्त हैतो महाकवि भवभूति को 
ही । कुछ विद्वानों कौ तो यहाँ तक धारणा है कि “उत्तररामचरितः मे भवभूति कालिदास 
से भी आगे बद्‌ गये है “उत्तरे रामचरिते मवभुति विशिष्यते ।' कालिदास भौर 
भवभूति इन दोनों मूःकोन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न को लेकर हमारे प्राचीन पंडित-समाज 
मे एक रोचक विवाद उठ खडा हुमा था, जैसा कि इस प्रचलित पद्य से पता चलता है- 

कवयः कालिदासाछा भवभूतिमंहाकविः । 
तरवः पारिनाताच्ाः स्तुव. क्षो महातरः ॥ 

भवभूति के समर्थक कहते ये- कालिदाख भादि तो केवल कवि ह, किन्तु हमारे 
भवभूति महाकवि ह 1 इस पर काविदास के प्रशंसक यह्‌ मुंहतोड उत्तर देते कि “दीक 
है, स्वगं के पारिजात भादि भौ तो केवल वृक्ष ही है; स्नुहीवृक्ष (संहुड) अवश्य "मह"वृक्षः 
है । (आयुवेद में संहृड़ नामक कटीले बरक्ष को महावर" कहते है) 1 

भवभूति ओर कालिदास की कृतयो के तुलनात्मकं अध्ययन से पता चलता 
दै कि धृवधूत्ति पर कालिदास का पर्याप्त प्रधाव षड़ाथा 1! भवभूति ने कही-कहीं 
कालिदासके धार्यो से प्रेरणा भी प्रष्ठ की है + “उत्तररामचरितः के प्रथम अंक के 
चि्-दर्न ट्य को कल्पना श्वप्नवासवदत्त' के चित्त-दर्शन श्य से अथवा “रुदं 
के निम्नलिदित शलोक से ली गर्ह्‌ जान पडतो है-- 

तयो यंथाप्रायितमिन्दरियार्थानासेदुषेः सदमन वित्रपत्सु 1 

प्राप्तानि इःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्भरवन्‌ \।१४।२५ 
संसार के समस्त अभीष्ट सुडो का उपभोग करनेवाले राम ओर सीता जव अपनी 
चिल्लशाला में बैठकर यपने अतीत जीवन के उन चिल्ला का अवलोकन करते ये जिनमें 
दण्डकारण्य की दुःखद घटनाओं का चित्तण किया गया था, तव चिन्तन केक्चे्नमं आं 
जाने कं कारण वे पूरवानुमूत दुःख भी एक अभूर्वं सुख की सष्टि करते ये \' इसी प्रकार 
उत्तररामचरित के छे अकम राम गौर लव-कुश के बज्ञात मिलन की कल्पना 
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"शाकुन्तल" के सातवे अङ्कु मे दुष्यन्त ओर भरत के अज्ञात मिलन से बहुत कुछ मिलती- 
जलती है । सीता को छाया-कूप मे कल्पना करने का संकेत सम्भवतः शाकुन्तल" के 
छटे अंक से मिला होगा, जहां सानुमती अप्सय अदृश्य रूप से ही दुष्यन्त की विरहु- 
दशा का अवलोकन करती है । "मालतीमाधव" के नवे" जंक तथा 'विक्रमोर्वशीयः के 
चौथे मक मे भी पर्याप्त साभ्यदहै ) इसी प्रका विरही मारव अपनी प्रेमिका मालती 
के पास मेष द्वारां जो सन्देश भजता है, समेन भाव, भाषा, छन्द--सभी दृष्टयो 
से मेघदूत" का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है) 
कालिदास भौर भवभूति दोनों ही संस्कत के शीर्षस्थानीय नाटककार है । 
दानो महाकवि अपने-अपने क्षेत्र मे अद्वितीय ह! दोनो की कलात्मकं विशेषताओं मे 
अन्तर है \ कालिदास को कविना मे व्यंजना-वृत्ति की प्रधानताहैतो भवभूति की 
वाणो म दाच्यार्थं कौ प्रगल्भता । कालिदास थोडे-ते चने हृए शब्दों में अधिक-स- 
अधिक्त अर्थकी अभिव्यक्ति कर देते है तो भवभूति विपुल वाच्विस्तार द्वारा किसी 
भाव का विशद वर्णन करते है । कालिदास बहुत-कुछ अपने पाठक की कल्पना पर छोड 
तेह तो भवभूति सब कुछ स्वयं ठी कह देते है ! एक उदाहरण लीजिए } दुष्यन्त 
शकुन्तला को देडकर कहते हैँ - अये लग्धं नेनिव!णम्‌ !` "अहा, मेरे नलो को निर्वा 
(मोक्ष अर्थात्‌ परमानन्द) मिल गया ।" उधर भवभूति का भमाधवमालती' को देखकर 
तथा उसकी स्नेह्‌-निष्यन्दिनी धवल दृष्टि मे स्नान कर्‌ कहता है-- 
भविरलनिव दास्ता पौण्डरीकेण नद्धः 
स्नपित इव च दुभ्वस्लोतसा निभरेण । 
कवलित इव कत्स्नश्चक्ष षा स्फारितेन 
प्रसभमम.तव्षणेव साद्धेश्च सिक्तः ॥। 
श्वेत कमलो कौ माला ने मानो मृञ्चे सिर से वैर तक ढक लिया है । दुघ की अविरल 
धारास्ते मानो मून स्नान कराया जा रहा है । कानों तक कैले हृए्‌ मालत्ती के विशाल 
 सत्रृष्ण नेत मानो मूचे पौ रहै है । मुञ्चे एसा प्रतीत हो रहादहै कि मूज्ञ पर अमृतकी 
सघन वर्षाहो रही) 
अतः जहां कालिदास संकेत-माल करते हँ, वहाँ भवभूति विस्तृत वर्णन करते 
ह । कालिदास को रचना-प्रणात्ती सरल ओर आङ्म्बर-शून्य है, पर भवभति को 
वचनभंमी प्रायः प्रौढ़ गौर दीर्घ-समास-संकूल है । कालिदाच की भाषां मसृण ओर 
कोमल है, भवभूति की प्रायः प्रगल्भ गौर उदात्त । दोनो कवियों कौ उपमा-प्रयोग- 
प्रणाली भी भिन्नहै। कासिदास अधिकतर मूर्तं की उपमा मूर्तं सेदेतेरहै, भवभूति 
बहा अमूत्तं से । कालिदास वल्कलधारिणी शकुन्तला की उपमा सिवार में लिपटे कमल- 
पष्यसेदेते ह तो भवभूति सीता कौ तुलना मृत्तिमती करुणा या विरहु-्यथां से करते है! 
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कालिदास ने प्रायः प्रकृत्ति के ललित एवं कोमल पहलू पर ही हष्टि डाली है, 
भवभूति ने प्रकृति के प्रचड एवे धोरपक्ष को अपनायादहै। कालिदास श्ृक्खार-रस 
केक्षेत्नमे अरद्वितीयरहैतो भवभूति करण-रसकेक्षेत् मे अशएतिम ह । कालिदसने नारी 
बाय सौन्दर्य का रमणीय वर्णनं क्रिया है तौ भवभूति ने उसके अन्तसौन्द्यं का 
उदघाटन किया दहै! कातिदास्त की हष्टिमे यदि नारी श्रोभोभारादलसगमना' शौर 
'पक्वबिम्बाधरोष्ठी' है, तो भवभूति की कल्पना मे वह “इयं गेह लक्मीरियमम त्वाति 
नंयनयोः' है ¦ कालिदास की कलाम नैसगिकतादहैतो भवभूति की कला मे आदरं । 
कालिदास मे सत्रीवताहै तो भवभूति मे माम्भी्ये) 

भारतीय नादट्‌य-साहत्य के इन दोनों अमर कलाकारों की कृतियों की तुलना 
करते हुए स्वर्गीय द्विजेन्द्रलाल राय महोदय लिखते है--"विश्वास की महिमामे, प्रेम 
की पविल्तता मे, भाव की तरंम-करीड़ा में, भाषा के गाम्भीर्यमे गौर हृदय के माहात्म्य 
मे "उत्तररामचरित श्रष्ठ दहै मौर घटनाओं की विचिच्ता मे कल्पना के कोमलत्वमे, 
मानव-चरित् के सूक्ष्म विश्लेषणमे, भाषा की सरलता भौर लालित्य मे मर्भिन्ञान- 
शाकुन्तलः श्रेष्ठ है । संस्कृत साहित्य मेये दोनों नाटक अद्वितीय हँ 1 “अभिज्ञान 
शाकुन्तल' शरद्‌-ऋछनु को पूर्ण चदन है, “उत्तरराम चरित" नक्षल-खचित नील आकाक्च 
दै । एक व्यंजनरहै, दुरा हविष्यान्न है; एक वसन्त है. दूसरा वर्षा है; एक व्रत्य है, 
दूसरा अश्न. है; एक उपभोग है, दूसरा पूजन है \' 


विशाखदत्त : मुद्राराक्षस 


संस्कत के प्रसिद्ध नाटक भुद्राराक्षस' के कर्तां विशाखदत्त अथवा विश 
देव का समय निर्धारितं करने के लिए बहत ही अल्प सामग्री प्राप्तद्ोतीहै।वे 
खामन्त वटेश्वरदत्त के पौल तथा महाराज पृथुके पुन्ये ।१ किन्तु इन व्यक्तियों के 
सम्बन्व भे मौर कु पत नहीं चलता \ भुद्राराक्षख' के अत्तिमि श्लोक मे पाथिव- 
श्वन्द्रमूप्तः', "पाथिवो दन्तिवर्मा', 'पाथिवोऽवन्तिवर्मा' इत्यादि पठ मिलते है । पहले 
पाठ के आधार षर भ्रो० घारदारंजन रायरका कहना कि मृद्राराक्षस" में विशाब- 
दत्त ने गृपष्त-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्कमादित्य (३७५-४१३ ई०} कौ भोर संकेत 
क्या है। वे अपने नाटक मे चन्द्रगुप्त मौर्वं के शासनकाल का चिलम कृर प्रकारान्तर 
से अपने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशंसा करते है । शुद्रायक्लस' का 
धटना-स्यल पादलीपुत्र है, जौ उस समय एकं समृद्ध नगर रहा होगा । फाहियानं ने 
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पाटक्तीषृल् को मग्र को राजधानी बतलाया है । ह्व नसांग ने उसे भरनावशेष पाया ।१ 
इसके अतिरिक्त 'ुद्राराक्षसः मे जो बौद-धर्म की गोर संकेत (७।५) दै, उससे प्रतीत 
होता है फि ठस समय गौद्र-धर्म का अभ्युदयकाल था । यह दशा फाहियान के भारत 
जाने के समयथी। इनं प्रमाणो के आधार पर कुषं विदान 'मद्राराक्षस" को पांचवीं 
शताब्दी के आरम्भ की रचना मानतेहै। 

दूषरे ("पाथिवो दन्तिवर्मा) पार के आधार पर 'ुद्राराक्षसः' की रचना पर्नव- 
राजा दन्तिवर्मा (७७९-=२३० ई०} के समयमे मानी आ सकती है ।२ किन्तु दक्षिणमें 
हणो" का (जिनका भमुद्राराक्षस' में स्पष्ट उल है) आतंक नहीं केला था, अतः यद्‌ 
मत्त मान्य नही हो सकती 1 

तेलगर महोदय तीसरे पाठ ('पथिवोऽवन्विवर्मा) को प्रामाणिक मानते दहै) 
उनके मतानुसार ये अवन्तिवर्मा, राज्ञा हषं (६०६-६४८ ई०) के बहूनोई ग्रहवर्मा के 
पिता मौखरि राजां अवन्तिवर्मा थे } इस मत के अनुसार भमुद्राराक्षस' को रचना सातवीं 
शताब्दी में हई । मेकडँनल तथा रपवन इसी मत को स्वीकार करते दै । 

याकोबो६ को सम्मति मे अवन्तिवरमा से अभिप्राय इसी नामके कश्मीर के 
राजा से है, जिनका राज्य-काल ८५५-८८३ ई०्या | याकोबी के मतानुसार मुद्रा 
रास" मे जिस ॒चन्दर-ग्रहुण का उल्लेख हज है (१।३), वह २ दिसम्बर, ८६० ई° 
कोषड़ाथा ! उनको धारणाहै किं अवन्तिवर्मां के मन््ली शुरने इसी अवसर पर 
“मुद्राराक्षस' का अभिनयकराया था! किन्तु इस विचित्ल धारणा के समर्थनमे कोई 
पुष्ट प्रमाण नहीं उपलब्ध होता 1 

भुद्रारक्षस' का कथानक एेतिहासिक दै । अतः उसका रचनां-काल निर्धारित 
करने के लिए तत्कालीनं एेतिहासिक घटनाओं कौभी समीक्षा करना चाहिये । इस 
समीक्ला के आधार पर घ्रव महोदय 'पाथिवोऽवन्तिवर्मा' पाठ अधिक उपयुक्तं समन्ते 
है । उनके मतानुसार ये अवन्तिवर्मा कन्नौज के मौखरि राजा ये, जिनको सहायता से 
स्थाष्दीश्वरके महाराज प्रभाकरवर्धन तेहूरणो को परास्त कियाथा। यहु घटना 
५८२ ई० के आस-पास की है । म्नेच्छों की इस महावर पराजय के उपलक्ष्य मे विशाख- 
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नाटय -शाहित्य [ १४ 


द ने शुद्राराक्सः को रचना की मौर इस पराजय का संकेत उन्होनि अपनी कृति 
(७।१८) मेकिया भौ है! अतएव “मुद्राराक्षस" को रचना छठी णतान्दी के अन्त मे 
भागी ज सक्ती है | 

उक्त समय की पुष्टि विभाद्वदत्त के देवीचन्द्रगृप्त' नाटक सेभी होतोहै, 
जिसके कृ अंश हान भे उपलन्ध हुए ह । इस नाटक मेँ ध्र.बदेवी (अथवा ध्र. बस्वामिनी) 
के चन्द्रगुप्त द्वितीय हारा शत, के पंजे से मुक्त कयि जाने की घटनां वभि है । इस 
नाटकसेङ्गातहोताटहै कि समुद्रमुप्त के बाद उनके पृत्र राममुप्त सम्राट्‌ बनेये। 
इस.कायर राजा ने समकालीन शक-नरेख के आक्रमणके भयसे सन्धिकेषूपमें 
अपनी सूप्रवतो रानी ध्.वदेवौ को उसे समपित कर देने का वचन दिया था । किन्तु 
उनके छोटे भाई कुमार चन्द्रगुप्त (दवितोय) ने रानी कावेश बना एक अप्रत्याशित 
कूटनोतिक चाल से शकपति को मार डाला! बाद में चन्द्रगुप्त ने अपने बडे भाई 
रामगुप्त को मार कर गृप्त-षाम्राज्य हस्तत कृर लिया मौर ध्र वदेवी सरे, जो उनके 
अतिशय साहस केकारण उन पर अनुरक्त थो, विवाह कर लिया } यह्‌ घ्वदेवी 
कमारगृष्ठ की माता हई । यह सम्भव नहीं जान "पड़ता कि विशाखदत्त ने “देवौचन्द्र- 
गुप्तः कौो-एक से नाटक कौ जिसमे चच्गुप्त अपने भार्ईको मारकर उसकी रानी 
से विवाह कर लेते हैँ--रचना चन्द्रगुप्त अथवा कूमारगृप्त के राज्यकाल मे की होमी । 
एसी स्थिति में 'पाथिचोऽवन्तिवर्मा पाठ ही अधिक संगत जान पडता है) उख प्रकार 
दिवीचन्द्रगप्त' के उपलब्ध अंशो के आघार पर विशाक्षदत्त का समय छरी शतान्दी 
ही प्रतीव होता 1१ 

सुभाषित-पअन्थो मेँ दिये मये उद्धरणं से पता चलता है कि विशाखदत्त ने भ॒द्रा 
साश्खः गौर 'देवीचन्द्रगुप्त' के अतिरिक्त "राधवानन्द' नामक मौर एक नाटककी 
रचना की थी, षर यह्‌ कृति अब उपलन्ध नहीं है \२ 


'मुद्राराश्चसः जसे देतिद्यक्कि-राजनीतिकं नाटक पर भास के श्रत्िज्ञा- 
यौगन्धरायम' का प्रभाव देव वडता है ! चाणक्व जओौर यौगन्धरायण में बहुत ङ 
साम्य है । चन्दनदास ओर उसके पूत के अन्तिम मिलन काक्ररुण्‌ टश्य “उरधंयः के 
दुर्योधन भौर दुर्जय के मिलन के ही समान है। 

'मुद्राराक्षसः समग्र संस्कृत साहित्य मे अपने ढंम का एक हीः नाटक है! यद्यपि 
इसकी रचना नार्दयशास्त' के नियमों के सर्वथा अनृक्ूल नहीं हुई है, फिर भी यह्‌ 
१. (५ा0्टाार४), (पताऽ्म८य[ 0िकणव 10 § वण्डरः, श्र 

इवा 1 एवए्ः ०फ., *०, ए. 566. | 
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एक अद्रा ओर बेजोड़ नाटक है । सस्कृत के अन्य नाटकं की भाति रस्-प्रघानन 
होकर यह एक शुद्ध घटना-प्रधान नाटक है । राजनीति की कुटिल बालों ओौर कूट- 
नीविके दाव-पंचां का इमे बडा ही सजीव ओौर सफल चित्रण हुआ है। इसके 
कथानके का केन्द्रविन्दु नन्दवशं का महामात्य "राक्षस" है, जिसकी योग्यता ओौरं 
स्वामिभक्तिसे प्रभावित होकर चाणक्य चद्ूता है कि वह किसी प्रकार चन्दरगुष्तका 
मंत्ी होना स्वीकार करने! चागक्य यहु भली-भांति जानताहै कि यदि राक्षस 
जैसा राजनीति-धुरन्धर एवं स्वामिभक्त व्यक्ति चन्द्रगुप्त का प्रधान मन्ती'बनना 
स्वीकारकरने, तो चन्द्रगुप्त का राज्य अटल हो जायगा । बस, इौी लक्ष्य को लेकर 
चाणक्य ओर राक्षस के गोच जो राजनीतिक चालों को चोटे चलीर्हैः उन्हीं का इस 
नाटक के धटना-चक्र मे रोचक चिल्षण हूञा है । 

मृच्छकटिक को भोति मुद्राराक्षसः मेंभौ घटनाभोका वास्तविक एवं 
सजीव चित्रण हा है । उसमे घटनाओं की एकाग्रता दर्शनीयहै। यहु सत्यहैकि 
मूद्राराक्षसः मे भवभूति का प्रगाढं करुणा अथवा कालिदास क रमणीय सुकूमारता 
के दर्शन नहीं होते, किन्तु इसमे जिम पौरष, उत्साह एवं ऊ्जंस्विता का चि्तण हुभा 
दै. वह्‌ इख घटना-प्रधान नाटक के सर्वथा अनुरूप है । अपने पालों का चरिल्त-चिल्लण 
करन प्रे विशाद्दरत्त ने विशेष कौशल दिखलाया है । वे नाटक के पालो को इस तुलना- 
त्मक ठंग से चित्तित क्रते है फि उनकी विशेषताएं बिलकुल स्पष्ट हो जातीरहै। 
चाणक्य गौर राक्षस का तूननात्मक चिज्ञण पूर्ण सफल हआ है । चाणक्य यदि स्थिरचित्त, 
भ्रतिक्षण जागरूक, कठोर, “शाट्यनी ति?-निपुण ओर कभी न भ्रुकने वाला है, तो राक्षस 
अस्थिरचित्त, विस्मरणशील, उदारहूदय, मज्जन गौर अन्त में जुक्‌ जनि वालाहै। इसी 
रकार चन्द्रयृप्त मौर मलयकरेतु, भागुरायण ओौर सिद्धार्थक, निपुणक मौर विराध्गुप्त, 
वैहीनरि भौर जाजलि जादि पालो का सुन्दर तुलनात्मक चिल्लण किया गया है । 

सस्कृत नाट्‌य-कला की हष्टि से ममुद्राराक्चघः में करई मौलिक नवीनवाएं भी 
दीख पडती है । भास गौर कालिदासकेनाटकोंमेभंकंका विभाजनं हश्यों मे नहीं 
करिया गवा है । उनमें मुख्य पालके अंक के आरम्भसे लेकर अन्त तक्‌ रंगमंच पर 
र्देते है । पर 'मुद्राराक्षस' मँ जंक का ह्यो में विभाजन स्पष्ट होता है) उदाहरणार्थ, 
सुतीय अंक में अनेक दृश्यः परिवर्तनो का स्पष्ट भाभास मिलता है । भुद्राराक्षस" मे 
स्ती-पालों का एक प्रकार से सर्वया अभा है । केबल एक स्थल पर (अंक ७) चल्दने- 
दास करी पत्ती वध्यत्थलके दृश्य मे रेगमंच पर आती है। विषक्न्याका भी केवल 
उत्नेल ही हा है । भुद्रारोक्षस' में ङ्खाररस कां भो नितास्त बभाव है। हौ, एकाध 
श्थन धर राजनीतिकं विषयों का श्युङ्गारिक चिज्चण भवक्य उपशभ्ध होता है (२।१२) । 
कढ किदानो के मतामू्ार 'बृद्रारक्षस' वीररस-पधनि नाटक है 1 किम्बु यह मष 
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“मृद्राराक्षस पर नाट्‌यशास्त' के नियमों को घटाने का एक असफल प्रयास मान्त जान 
पडता है । क्स्तुतः जैसा कि उपर कहा जा चुका, -मुद्राराक्तसः' रस-प्रधान न हकर 
एक शु घटनाप्रघान नाटक है 1 इसी प्रकार इसु नाटक का नायक चाणक्य है अथवा 
चन्द्रगुप्त, इस प्रश्न पर विदानो मे काफी मतभेद है ) नाट्‌य-शास्ः कै नियमोंकीं 
रूढि का बनुसरण करने वले विद्वान चन्दरगष्त को भले ही नायक माने, किन्तु निष्पक्ष 
दृष्टि से विचार करने पर चाणक्य ही इसत घटना-प्रधान नाटक का नायकं प्रतीत होता 
है, क्योकि आरम्भ से घन्त तक वही इमकी समग्र घटनाओं का सूल्-संचालन करता है । 
शंली-- मुद्रा राक्षस" कौ नी प्रवाह, प्रासादिकता भौर भोज निए हृष है । 
इसके वाक्य छोटे-छोटे ओौर मुहावरेदार है 1 दीर्घं समास-बहुल पदावली का प्रयोग कम 
हृजा है । अलंकारो का उपयोग सोमित माताम ही क्रिया गया है विशाखदत्तने 
प्रयो के बाहुल्य से अपनी नाट्कछीय शेली कौ कत्तिम नहीं बनाय है] उनका शब्द- 
विन्यास बड़ा ही सशक्त ओर्‌ प्रभावशाली है 1 पद्य की अयेक्षा उनका गद्य अधिकओज- 
र है । उसमें भावुता के स्थान पर प्रभविष्णुता अधिक दै । कटी-कटी व्वं्धपुणं 
हास्यकाभी पुट दिया गयादहै। संनापामे स्वाभाविकता है। नपे-नुले शन्दों मे जौर- 
दार भाषा प्रयुक्त हृई है ! कुछ उदाहरण दखिये -- अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः", 
^न प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः स्वप्नेऽपि चेष्टते", "तन्मयास्मिनु वस्तुनि न शयानेन 
स्यीयत , स्वंज्ञताम्‌.पाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि, “ननु वक्छव्थं राक्षत एवः- 
स्मदगुली प्रणयो संवत इति, कोदकलः पुनः वृणानामग्निना सह विरोधः, “चाण- 
क्योऽपि लिंतकाशितया त स्तं राज्ञाभगेश्चन्दगुष्तस्थ चेतः पीडा वुपचिरेति, "ननू- 
पावरेवास हदयेख्य- शंकुरिवोद्धत्य इुरीङृतः' इत्यादि! ` 
` ` अुद्राराख्चसः म नास्ककारने श्लेष का , अपेक्षाकृतं अधिक प्रयोम किया है! 
यहः तं -अंदिकतर व्ययाय मे हीः प्रयुक्त हु है ! पताकास्थानक' का भी श्लेष- 
गर्भित प्रयोग ( १।६ ) किया मया है । “मुदराराक्षस' मे "भङ्खवन्तरकथनः काभी 
आश्चय अनेक स्थलों पर लिया गयाहै! कवि किसी एक ही बातको गमे कटुकर 
उसे पुनः पद में दोहराता है 1१ कुछ विद्धानों कीं धारणा है कि मुद्राराक्तस" मे लग- 
भग २४ एसे गद्यांश है, जो अपने मूल रूपमे पद्य में रहे हगि ।२ उदाहरण के लिए 
चौथे अंक का यह्‌.,वाक्य लीजिये--“किमिदानीं च गुप्तः स्वराज्यक्ार्यधरामन्यत्र 


110 


१. २।३ ओर उसके पहले का गद्यांश । | 
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म त्रिष्यात्मनि वा समासज्य ध्रतिविधातुमसम्थः !' ध्रव महोदय के अनुसार इस 
गद्याश का इस प्रकार आर्या छन्द मे रूपान्तर किया जा सकता #-- 
आसनि च चन्द्रगुप्त मत्रिणि चान्यत्र राज्यका्यधुराम्‌ । 
कि नु समास्य *परतिविधातुमसथं इदानीम्‌ 
विशाखदत्त के गद्य मे जहां ओजु है वहां उनके पद्य -मे स्थल-स्थल पर 
लालित्यमय प्रवाह है । निम्नलिदधित पदयो से उनकी शैली का परिचय मिलेगा- 
अस्वादितदिरदशोणितश्लोणशोमां 
सन्ध्याद्णामिव कलां शशलाञ्छनस्य । 
जुम्माविदारिततम्‌ खस्य म खात्‌ स्फुरन्ती 
को हत्‌. मिच्छति हरेः परिभूय दष्टान्‌ ॥ 
एसा कौन है जो मृगराज सिह का अपमान कर जंभाई लेते समय उसके बले मुह से 
उसको उस दाढ़ को उखाड़ लेने की हिस्मत करे, जो हाथी के रक्त से लाल है त्था 
सध्या-काल के अरुण-व्णं चन्द्रमा की कला के समान चमक रही है)" चाणक्यकी 
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राजनीति का वैचित्र्य देखिये -- 


म्‌.हलंकष्योद भेदा म्‌ हुरधिगमामावगहनः 
म्‌.हः सम्पुणङ्धि म्‌ हरति कायंवशतः । 
म्‌.हनश्यद वीजा म हरपि बहू्रापितफले- 
. त्यहो ` चित्राकारा निवतिरिव नौतिर्नयविदः \५।३ । 
, भ्य-चक्र कौ भाति राजनोतिज्ञ की नीति केसी विचिल होती है ! कार्यवश कभी 
वह अपते ल्य की स्पष्ट कर देतौ है, कभी उसे बडा गहन बना देती है, कभी वह 
पूर्णतया व्रिकसित हो जाती है, कभी बिलकुल अदृश्य हो जाती है, कभी उसका कारण 
नष्ट होता द्िखार्ईदेताहै ओर कभी वह्‌ प्रभूत इष्टफल को प्रदान करती है।' 
` मुदाराक्षस" मे सरल पो मे रिक्चाप्रद्‌ बाते भी मिलती है 
शासनमहृतां -अतिपच्स्वं मोहव्याधिवंदयानाम्‌ । | 
ये प्रथसमात्रक्टक पश्चात्प्यम्‌ पदिहान्ति प्र ६ 
, .कौम्‌ दीमहोत्सव- हाल में कोमुदीमहोत्सव' नामक एक पाच अंकों का नाटक 
उपलच्य हुआ ह । इमो रचयित्नौ कोई महिला थी, पर उसके नाम का ठक पता 
नहीं चलता ।' सम्भवतः वहु कोई दाश्चिणात्य कवयिद्वी थी । कुछ लोग इस नाटक को 
रचना विज्जका हारा मानते हैः जिसको प्रशसा राजशेखर ने की है तथा जिसके प्च 
चृ्ाधितत-अ्रन्यो मे भो पाये जात ह । | । 
। डा० काशीप्रसाद जायस्वान्न ते “कौमुदी महोत्सव" की रचना ३४० ई० के 
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लगभग मानी दै, क्योकि उनके अनुप्रार इस नाटक का चण्डसेन नामक पान्न वस्तुतः 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ही है । पर विन्टरनिट्‌ज महोदय उसे दण्डी (६०० ई०) के बादको 
रचना मानते है, क्योकि उसमें (२।१५, ५1८६} दण्डी की 'अवतिसुन्दरोकथा' में चित्तित 
शोनक ओर बन्धुमती के प्रणपरकोी ओर सकेतरहै। ममुद्राराक्षस का भी कृ प्रभाव 
कौमुदीमहोत्सव" पर देव पडता है भौर सम्भवतः उसको रचना मृद्राराक्षस' के बाद 
मे हुई जान पडती ह । 
मृच्छकटिक ' की भाति कौमृदीमहोत्सव' में भौ राजनीतिक घटना्भोंको 

प्रणय-कथा से सम्बद्ध किया गया है । मगध के राजा सुन्दरवर्म का सेनापति चण्डसेन 
मगध के शतृओं की सहायता से पाटलिपृल्न पर हमला करता है ओर सृन्दरवर्माको 
मारकर स्वयं मगध का राजा बन बैठना} किन्तु सुन्दरवर्मा का मल्ती मत्तगप्त अपने 
स्वामी के पुत्र कल्याणवर्मा को विन्ध्य पर्वतमे सुरक्षित रखकर उसे मगधका राडा 
बनाने का अवसर दढता है । पम्पा के निकट कल्याणवर्मा की शूरसेन के राजा कौति- 
सेन को पूली कीतिुमिती से भट होतीहै ओौरः दोनों परस्पर अनुरक्त दहो जते हँ | इधर 
मन््गुप्त चंडसेन के विरुद्ध नागरिको का विद्रोह कराकर उसे मार डानतेर्हुओौर 
कल्याणवर्मा को राजा घोषित करते है । कल्याणवर्मा का राज्याभिषेक कौमुदी महोत्सव 
(कार्तिकी पूणिमा) के दिन होता दहै गौर इसी अवसर पर कौमुदीमहोत्सव" नाटक 
का अभिनय किया जातादहै। कीत्तिसेन भी बडी प्रसन्नता से अपनी पृल्ती कीत्तिमती 
का विवाह कल्याणवर्मासे कर देते है 

, विस्टरनिट्‌च महोदय के अनुसार कौमुदीहोत्सव' उसी अर्थं मे एक एेतिहा- 
सिक नाटक है, जिस अर्थ में "मुच्छकटिक' हैँ} अर््यक गौर पालक के संधषं के समान 
चष्डसेन गौर कल्याणवर्म् कौ कथा की भो एतिहासिक पृष्ठभूमि मवश्यं रही होसी । 
पर चभी तक कौमुदीमहोत्सव" कौ वटनामों का इतिहास की घटनां से सास्य स्थापित 
नहो हो सका है । कौमुदीमहोत्सव" के विशेषं अध्ययन एवं प्रचार से उसके एेतिहा- 
सिक महत्व पर प्रकाश पड़ने को सम्भावना है 1 

भटुनारायण : वेणीसंहार 


"वेणीसंहार ' नाटक के रचयिता भटूनारात्यण पहले कन्नौज के निवासी थे 
किन्तु बाद में परिस्थितिवश बंगाल जाकर ब गये! बे एक मौड ब्राह्मण परिवार के 
प्रवर्तक हए, पर यह निए्चययपूर्वक नदीं कहा जा सकता है कि वे वत्त॑मान प्रसिद्ध टागौर 
वंशकेहीपूर्वनये। "भटु ओर भमृगराज' इनकी दो उपाधिरयं थीं! इन उपाधिर्यो 
से उनकी जाति के विषयमे ठीक-ठीक षता नहीं चनता, क्मौँकि जहां भटर शल्द 
ब्राह्मणत्व का सूचक है, वहाँ "मृगराज" क्षल्िय जात्तिका द्योतक है! कंगाल में जिस 


१६४ | संस्कृत साहित्य की रूपरेवा 


राजा के आश्रय में भदुनारायण रहते ये, वे आड्वीं शताब्दी क पालवंशी राजाभोंके 
पहले इए ये । अतः भटूनारायण तथा उनके आश्रयदाता का स्थित्तिकाल आव्वीं 
शतान्दौ के प्रथमाधं के बाद का नहीं हो सकता । दस निष्कर्ष की पुष्टि बहिरंथ प्रमाणो 
सेभीदहयोतीहै। मम्मट (११०० ई०)» धनंजय (१०९० ई ` ), अगन'दवधंन (८१० ई° ) 
मौर वामन (८०० ई०) सभी ने अपने-अपने ग्रन्थो चे , वेणोसंहार' से उद्धरण दिये 
है । इसलिए ७५५ ई० का समय भटूनारार्यण के लिए युक्तिसंगत है| सम्भवतः वे 
भवभूति के समकालीन भी रहे हों । 

दण्डी के अनुसार भटनारायणने तीन ग्रन्थो की रचना की है,१ किन्तु इनमें 
से केवल विणीसंहार' ही उपलब्ध हाता है। 

भट्नारायग का बेणौसहार' मामक नाटक हौ एकमात्र मन्थ उपलब्ध होता 
है । विेणीसंहार' की आख्यायिका “ महाभारतः सेलीरईहै। षर नाटकौय सौन्दर्य 
कोटष्टिसे कवि ने उसमे यथेष्ट परिवर्तन भी किया हे । पहले मक मे (कौरव राज- 
सभा में दुःशासन हारा द्रौपदीके केश दवे जाने पर) भीम प्रतिज्ञा करते है क्रि 
$-चासन का रक्त-पान कर तथा दुर्योधन को मारकर उकके रक्त स रंजित हाथों से च 
द्रौपदी की वेणी बधुंगा । युद्ध आरम्भ हो जाता है । दुसरे अंक मे दुर्योधन ओर उसकी 
स्ती भानुमती का पङ्खारिक कथोपकथन है । तीसरे अंक के दरोणवध के अनन्तर 
अश्वत्थामा ओर कणं में वाक्कलह्‌ होता है । चौथे अंक में दुःशासन तथा कर्णं के पूत 
वृषसेन की मृत्यु होती है 1 पचे अंक मे गान्धासी ओर घृतराष्ट्‌ दुर्योधन को संधि 
कर लेने के लिए समन्ते है, षर वह नहीं मानता । छठे जंक मे चार्गकि नामक राक्षस 
युधिष्ठिर को यह मिथ्या संवाद सुनाता है कि दुयोधन के साथ गदायुद्ध मे भीम ओर 
अजुन मरे गये 1 इस पर युधिष्ठिर ओर द्रौपदी अपने प्राण देदेने कां संकल्प करते 
दै । इतने मेही भीम दुर्योधन का वघ करके लौटते हँ मौर अपने रक्तरजित हाथो से 
्रीपदी को विकीर्णं वेणी वधते है । 

वेणीसंहार" के प्रधान नायक का प्रष्न विवादपूर्णं है ।२ उसके नायक युधि- 
ष्ठिर नहीं हो सक्ते, क्योकि अंतिम अंक $ अतिरिक्त हम्‌ उन्ह रेगमंच पर कभी नहीं 
पाते । भीम को भी नायक मानना उचित नही, क्योकि वे रंयमृच पर केवल प्रथम 
अक मे, पांचवें अंक के गंत मे गौर सातवें अंक में ही उपस्वित रहते है, तथा उवका 
कूर अभिमान-भरा व्यवहार हमारे वैरस्य का कारण बनता है, सहीनुभरूति का नहीं 1 


स 
9 भ्याप्तु पदत्रयेणापि यः शक्तो भुवनत्रयम्‌ । 
तस्य कान्यत्रयश्याप्तौ चित्र नारायणस्य किम्‌ ॥ 
२. 82629 1२20 - व८ब्वा68 प ऽवप्शूतः६ एषठ ९९८०६ म 
भवा ल्ल्य दनपल०८६, 1 935, ए. 299 ¢, । 


नाट्‌ य-साहित्य | [ १६१ 


दुर्योधन को ही नाटक का नायक मानना युक्तियुक्त होगा; क्योकि (१) भटूनारायणने 
दुर्योधन के चरित्त-दित्तम में विशेष परिवर्तन कर्‌ उसे हमारी हष्टि मे ऊंचा उठाने का 
प्रयत्न क्या है। 'महाभारत' का दुप्नोधन यदि क्ट भौरद्रेषकी प्रतिमूतिदहै, तो 
वेणीसंहार कां दुर्योधन एक महान्‌ पाल है, जो बरबस हमारी समवेदना प्राप्तं कर 
नेता है । यदि भटुनारायण को अपना नायक दर्ोधन को बनाना इष्ट न होवा तो दे 
क्यो अपनी प्रतिभा द्वारा उज्ज्वल चिन करते ? (२) दुर्योधन प्रथम-अंक के अति. 
रिक्त शेष सभो अंकों मे रंगमच् पर्‌ उप्गरतत रहना दहै, भौर प्रथम अंकमेभी उमी 
के कार्यकनाप प्रप्रे्षकोंका ध्यान केन्द्रित रहता दै । (३) दुर्योध अपनी वीरता 
भौर आत्मसम्मान की भावनासे हमारे जादर का पाल्ल वतं ज्राताह। वह्‌ एक स्नेही 
श्राता, विश्वस्त मिनन ओौर कटर योद्धा दै । आत्मश्लाधी भीम से उसक्रा सर्वत्र विरोध 
दिखाया गयाह। द्येधिन की दुर्बलतां हमारी सहावुभूतिको जागृत करती है! 
भौम को अपेक्षा दुर्योधन"में मानवता अधिक है । पराजित दुर्योधन विजयी भीम की 
अपेक्षा अधिक्र महानु प्रतीत होता है। (४) नाटक की कथा दुयोधन ऊ कारण ही 
रोचक ओर हृदयग्राही बनती है । कौरव-पांडव-युदध केवल उसी के निर्णय पर निर्भर है। 

उस प्रकार वेणींहारः का नायक दुर्योधिनहीरहै, ओर उसी के हष्टिकोणसे 
सारी कथां चिलित का गईदै। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने परर वेणीसंहारः 
निस्सन्देह एक दुःखान्प नाटक हो जाता है, जिसमें नायक (दुर्योधन) का दुख, पराभव 
भौर मृत्यु चितित है । वेणीखंहारः' में दुर्योधन कौ युदधकषेर मे मृत्यु हो जाती है। 
अवश्य हौ यहु मृत्यु रगम॑च पर नहीं होती, पर उसकी सूचना हमे कंडरको द्वारा प्राप्त 
हो जाती है । "वेणीसंहार कां दुर्योधन एकं मातशौण्ड' है, जिसका स्वाभिमान, वीरता 
ओर सादेस उक्षे हमारी हृष्टि से ऊँचा उरते ह । नाटककार ते दुर्योधन की अनेकानेक 
लापर्ियो द्वारा ग्रस्त दिखंलाकर उसे हमारी खमबेदना का पाल बना परिया है; उसके 


दुःखो भोर पराभवो का अंकन कर सारे नाटक को एक मविपूर्ण दुःखान्त नाटक बना 
दथा ह 


वेणीसंहारः के प्रायः सभी प्राज्न ओर अर्वाचीनं भालोचकों ने तीय अंक 
मे दर्योधन भौर भानुमती के संभोग-्ुङ्गार के वर्णन को अनुधित बतलाया §ै। उभके 
भनुत्नार दुर्योधन को समर-भ्यापार् से पगाह.मु्ध कर प्रणयपाशं मे आवड विथलाना 
डतके र्बह्य का परिताप हेते हए नी कठ अस्वाभाषिक ह । मस्मट ते एते अकाण्डे 
परथनपु' (अगुबित स्थान मे रस-विस्तार) के धभ्तर्गत रणा है! साहित्य-दर्पगकारते 
भी इत प्रगय-दश्य को अवुपयु्त बतलाया है । की महोषयकाभी कथतङ्ैकि भद्र 
लारयणतेक्दटिका पानत.करनेके निए ही इतं भनावएयक दए्य क शपते नाटक ते 
तमथित किया है । किन्नु बश्ुतः भट्टनारायण का लकय पते लायक ( वु्योधत ) को 
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दुःखान्त कथा को चिलित करना भौर उसके पराभव ओौर शोक की तीव्रता से ्रेक्षकों 
को प्रभावित करना है । इस लक््य-सिद्धि ॐ लिए नाटककार ने एक ओर दुर्योधन के 
पनी प्रियतमा के प्रति प्रेम-प्रद्शेन को चिखित कर अपने नायकं के सुधी दाम्पत्य 
जीवन फी की कराई है ओर दूसरी ओर युद्ध ॐ अंनिम दिनोंमे नायक के कष्टमय 
जीवन के साथ-उसका विरोध दिखाया है ।*इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि 'वेणीसहार 
को दुर्योधन के दुःखान्त जीवन का नाटक मना जाय तो उक्त प्रणय-टण्य सर्वथा 
प्रासंमिक मौर प्रभावोत्पादक है) इससे दुर्योधन के पतन की तीव्रता द्िगुणित हो 
जातीदहै। 

वेणीसंहार' के कथानक मे घटनाओं का बाहुल्य है, पर उन्है नाटकीयदढगसे 
प्रस्तुत करने मे कवि को पर्याप्त सफलता नहीं मिली है } कहीं-कहीं पयो के बाहुल्य 
तथा वर्णनात्मक प्रसंगो की प्रद्रुरता के कारण इसकी नाटकीय गति में व्याघात पर्चा 
है 1 कविने इस छोटे से नाटकं मे अनेक विषयों कासमविेशक्ररनेकीचेष्टाकीदहै 
इस कारण कथानक्र कुछ जटिल हो. गया है) चतुर्थं अंक में मुन्दरकद्वारा जो युदध-भूमि 
का वर्णन हुभा है, वहु कवित्वपूर्ण होते हृए भी आवश्यकता से अधिक लम्बा होने के 
कारण नाटकीय हृष्टि से प्रभावपूर्णं नही कहा जा सक्ता 1 भिन्न-भिल दृश्य मुख्य कथा 
से पूर्णतया सम्बद्ध नहीं प्रतीत होते । सभी मुख्य पालो का चरित्-चिलण भी विशद 
नहीं हुमा है । युधिष्ठिर ओर द्रौपदो का चरिलल-चित्नण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया 
है} छठे अंक मे चार्वाक राक्षस के अनर्गल सदेश द्वारा धीरोदात्त युधिष्ठिर का एक 
भ्रकार से परद्हिसर किया गयाहै । इसलिए वहाँ पर जिस करुण-रस का चित्तण ह, वह्‌ 
अस्वाभाविक भौर प्रभावहीन है । चैली ओजस्विनी होते हृए भो परिष्कृत नहीं है । 
कर्ण, वीर, रौद्र ओर भयानक रसो का कहीं-कहीं मान्नातीत चित्रणहयो गया है; करुण 
अखह्य हो जाता है गौर भयानक वीभत्स । प्राकृत ओर संस्कृत मे प्रयुक्त दीघंकाय 
समास तथा जटिल वाक्य-विन्यास नाटक के घटना-प्रधान कथानक के उपयुक्त नहीं है । 

कुछ गालोचकों का तो यहाँ तक कथन है कि वेणीसंहारः की नाटय रचना 
म तृतीय, चतुर्थ ओर षंचम्‌ अंक अनावश्यक है । पर यह्‌ कथन अत्तिरंजित दै । तीसरे 
अक में अश्वत्थामा ओर कर्ण के वाक्कलहका वर्णन है) जो भीम को नाटकका 
नायकं मानते है उनके लिए इस कलह का कोइ महत्व नही 1 नाटक का नायक दुर्यो 
धन है मौर उसी को दुःखान्त कथा वित्तित करना नाटककार का लक्षय है, इस तथ्य 
को स्वीकार कर तेने पर यह कलह इश्य सर्वथा प्रासंगिक भौर महतत्वमय बन जाता , 
है । बाक्कलहु के परिणामस्वरूप अस्वत्थामा, कणं के मौद्रद रहते । युद्ध में 
वष्टयोय देना मस्वीकार कर देता है । क्या नाय दुर्योवन के लिए यह्‌ एक बड़ हानि 
` कही है 7 भस्वत्यामा के इस संकल्प का यदि किसी व्यक्ति पर प्रभाव षडसकताहैतो 
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वह्‌ दर्योधन हौ है, क्योकि उससे वह अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी धनुर्घारी की सेवाओं से 
वंष्वित रह जाता ह ! इसी प्रकार यह कहना भी असंगत है कि विभिन्न शंकया टश्य 
मख्य कथा से पूर्णतया सम्बद्ध नहीं प्रतीत होते ! तीसरे, चौथे ओौर पांचवें अंकोमें 
दुयोधन पर आ पड्नेवाल विपत्तिं का विवरणण्दै ! तीसरे जंक में अश्वत्थाम्ना युद्ध 
ते विग्रुख हो जातादहै। चौथे अंक मे दुर्योघन के भाई दुःशासन की मृत्युह्ोती है । 
पाचवं कमे कणं की मृत्यु को सूचना मिलती ह। 

वेणीसंहारः संस्कृत के वीर-रस-प्रधान नाटकं म विक्षेष लोकश्रिय है । इसकी 
रचना नादट्यश्रास्लः के नियमों के सर्वथा अनुकूल हुई है । यही कारणहै कि धनंजयने 
अपने दशरूपक' मे इसके अनेक प उदाहुरण खूप मं उद्धत क्ये ह । इसके कथोप- 
क्थन्‌ नारकीय हृष्टि से प्रभावोत्यादकर्ह। वृनीय अंक कवि के नाटकीय कौशल एवं 
कवित्वशक्ति का परिचायक है 1 षालों का व्यक्तित्व इस नाटक का विशेषता! भीम 
की भीवषणता, कणे का अहंकार, अश्वत्थामा का रोष एव दयामय स्वभाव, दुर्योधन 
की स्वार्थपरायणता एवं विलास प्रियता विशद रूप से अंकित है 1! पाल्नों का तुलनात्मक 
चित्रण भी इस नाटक का विशिष्ट गणहै\ एक ओर भीम द्वारा द्रौपदी के. अपमान- 
दग्ध हृदय को वीरोचित ठद्धसे सांत्वना दिया जाना गौर दूसरी ओर विजासी 
दर्योधन द्वारा भानुमती के प्रति श्ृद्धारिकं चेष्टाओं का प्रदर्शन किया जाना, 
अश्वत्थामा को भावुकता ओर ब्राह्मणोचित तेज तथा कर्णं कौ कटुक्ति्वां गौर व्यग्य-- 
इनका तूलनात्मक विवेचन यथातथ्य हूभा है । 

वेणीसंहयर' को भाषा प्रभावपूणं एवं ओजोगुमविशिष्ट है । इसम्‌ वीररस की 
एक-ते-एक अनी उक्तिं भरी पडी हैँ । अश्वत्यामा अपने निःशस्ल्र पिता का वघ 
करनेवाल धष्टदुम्नं दर जल-चुन रहा है- 

। त्पतरं शस्त्रप्रहणविगुखधं निस्वयेनोपलभ्य 
, `  त्प्रक्स्वाः सङां खु विद्वतः फाणिमस्योत्तममि । 
अश्क्त्यामाः करचघृतधनचुः पषब्डपाचालसेना- 
तुलोत्क्ेपश्रलयपवबनः कि न यातः स्मृति ते \;३।८२ 

तुके यह भली भांति मालुमथा क्रिमेरे पिता शस्त-प्रहण नहीं करेगे, फिर मी तून 
निःशंक होकर उनके सिर पर अपना कठोर हाथ चला दिया ! क्या ठेसा करेते समथ 
नुकषे, पांडवो गौर पांचालो कीसना कोरूई्को भांति उडा देने वाले प्रलयकालीन 
प्न के समान, म याद नहीं आया ?' अश्वत्थामा के प्रति कर्णं कौ भती हई उक्ति 


देके 
सुतो वा पृखपुश्रोवाणेकाको ४ ०५०. 
दं वायतत कूले अन्म मदायत्त ठु चौरम्‌ ।।३।३७ 
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नमै चाहे सूत हैया भूतपुल हुं अथवा कोईभी म्योन ह, इससे क्या ? ऊचे कलमे जनम 
पाना तो दैवाघीन है, पर पौरष तो मेरे अधीन ह ' भीष्म, द्रोण के निन के पश्चात्‌, 
धृत्तराष्ट्‌ दुर्योधन को युद्ध समाप्त करने के लिए केरुणस्वर मे समना रहैर्है- 
, दायादा न ययोवल्‌न गप्रितास्तौ मीभ्मद्मोणौ हतौ 
कणेस्यात्मजमग्रतः जहमयतो सीतं जगत्फागुनात्‌ } 
वत्स्मनां निधनेन मे त्वपि रिपुः शेषप्रतिज्ञोऽधृना 
मान रषु मच्च तात पिररादन्वाविनौ पालय} ५।५ 
"जिसके पराक्रम का भरोसा कर हमने पीदारों की कोई परवाह नहींकी, वे भीष्म 
सौर द्रौण मारे गये ! कर्णं के देखते-देखते अर्जुन ने उनके पुल को मार डाला । सानः 
ससार उससे भयभीयहो रहाट) मेरे अन्यपुललो क्याभी वधहो चुका है । तुम्हारे 
जीवित र्हनेके कारणही शन्न॒ की प्रतिज्ञा अभी तक पुरी नहीं हुई है । अतएव, पुतं 
शलृजों के प्रति अभिमान को छोडो भौर अपने इन्‌ अन्धे माता-पिता का पालन कसो! 
शान्त-स्स का एक चिल्ल देखिये -- 
-?» “` आत्मारामा विहितरतयो निचविकत्पे समापो 
जलानोद्र काद्विघरिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः ४ 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वां परस्ता- 
तत मोहान्धः कथमयमम्‌ं वेत्त देवें पुराणम. {1 १।२३ 
अपनी अन्तराला मेही रमण करनेवलि, निविकल्प समाधिमें प्रीति लगानेवाल, 
ज्ञान के प्रादय द्वारा अज्ञान को समूल दुर करनेवाले तथा सत्वगुण मं स्थित रहुनेवात 
मुनियेण, जिमे अन्धकार भौर प्रफाशसे परे कोई अनिर्वचनीय तत्व समञ्षते ह, उम 
परमात्मा (कृष्ण) को यह मूढ दुर्योधन भला क्वा पहचाने ?* भदटुनायायण की गौडी 
रीति गौर ओज गुणी क्रिक्ती कविने इत प्रकार प्रशंसाकी है. 
ओजः समुचकंः हाभ्वः युटोत्साहपकाशशकः । 
वेण्यामज्नम्मयन्‌ गौडीं भहूनारायणो बभुः ॥ 
मुरारि : अनधंराधव | 
` अनैधेराधव' नाटक कै प्रणेता बुरारि मौदुगल्य-गोञ के श्रीवधंमानक के पुत्र 
उनकी माता का तामि तन्तुमती देवी पा) उम्हनि 'उकत्तर्मश्रिते' के दो श्लोको 
ते (६।३०,६२) को अपनी हृति (१।६,७) मे व्दतकियादहै। भक्तः वे निषए्यही 
भव्ति (७०० ६०) के पाद्‌ हृए ये । रतताकर (०५० ६०) ने भपते 'हरिषिजय 
(३८६८) प मुरारि की भर क्यष्ट पंकेत कियाद) मंखक-हत श्रीकण्ठबरिष' 


[1 
५ ॥, ; 
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के आधार पर मुरारिका स्थितिकाल ८०० ई०्के नगभय मानाजा सकताहै। 
मूयारि सम्भवतः माहिष्मती (आधुनिक नर्मदा दौ पर स्यत मान्धाता नगरी) के 
निवासी भरे । 

'अनघंराघव' सात अंकोंका नाटक है। इस पर भवभूति के 'महावीरचरितः 
की स्पष्ट छाप पड़ी । कथानकं भी भराय उसो के समानदहै। ताटका-वध से टकर 
समराज्याभिषेक तक की घटनाएं उसमे वणित ह। कविने ष्रामायण की कथामें 
राचक् परिवर्तनभी किये । जब परशुराम से लडनेके लिए उद्तरामके धनुष 
कौ टकार सीताके कानों तक पहुचती दै, तव सीताको मयहोतादहैकिकदीं राम 
क्रिसौ दूसरीस्ती कोपनेके लिषएपुनः धनूरभैगतो नही कर रहेहै। वाली-क्धके 
हदु मे भी नवीनं कल्पना की गई ह ! केवट गुह पर कबन्ध राक्रस आक्रमण करता है 1 
लक्ष्मण कबन्ध को मारकर गुहको रक्षा करते र्हः किन्नु ठेसा करनेमेवे उस वृक्षको 
गिरा देते ह, जिस पर दुन्दुमि का ककाल लटक रहा था । वाली इय बात से उत्तेजित 
हो रामको युद्धे लिए ललकारता है 1 अतएव राम को विवश होकर उसे युद्ध में 
मार डालना पड़ता दै । सने अंक मे रामयन्ध्रजी. की विमान-याल्ला कावर्णनभी 
अद्भुत एवं चिर है । सुमरू पर्व॑त, चन्द्रलोक आदि दित्य लोकों काश्रमण करदे 
मलय ओर प्र्लवण पर्वतो के उपर होते हुए काचो, महाराष्ट्‌ दश म स्थित कुण्डनीपुर, 
उज्जयिनी, माहिष्मती, यमुना, गंगा, वाराणसी, मिथिला, चम्पा, प्रयाग आदि तीर्थो 
का दशन कर अन्त मे अयोध्या पर्हुचते है । 

अनर्घंराघव' की प्रस्तावना मेमुरारि नेवोष्णाकी है कि भयानक ओौर 
वीभत्स जैसे उग्र रसो के निरन्तर आस्वादनसे उवे हृए्‌ पक्षको को मैने अद्भुत एवं 
वोर-रप्न से युक्त एक उदात्त रचना प्रदान की है । उभ्रका कहना है कि श्री रमचन्द्रजी 
के सर्व-परसिद कथानकं का उपभोग न करना भूल है, क्योकि राम के चरिल-चिण 
से कवि कौ रचना में उदासता एवं सौष्ठव का स्वतः संधार होता है (१९) । परन्तु 
अतर्धराधव' की समीक्षा करने पर मुरारि की उक्तया बरितार्थं नहीं हातीं} कथानकं 
का भनावर्यक विस्तार करना कवि को विशेष प्रिय अतीत हता) भषोंके 
प्रदर्शन में भव्युक्तियों का प्रशुरतासे प्रयोग कियाद) 'प्रोका प्राशीत द्पप्रायः 
वैसा रछ्ाण्यादै। ह, अपना पौराणिक कात कवि ते स्पान-त्थान पर भव्य 
प्रकट कियादहै। मुरारि की शब्द-यणि विशाल है उसकी कवशम्या प्रौढ एवं 
गम्भीर है । उनकी इपमाएं प्राप: मौलिक है) उनकी दती बिलक्षण मौलिकताक 
दैककर किंती ते कदा है--"पुरारिष्वुतीयाः पश्याः ।' उतकी भावप्रकाश क्षमता 
उश्व कोटिकी है| परवती कजिर्यौते भुरारिकी मस्मीरतो' कीषडीप्रदताही 
ह। उनके प्योका वाद-तौष्द्यं है) केवित्णेकी प्रौढि भौर व्याकरण-गिषयकं 
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पाण्डित्य की हष्टि से “अन्‌र्घराघव' आदर्शं कृति है ¦ सच एचि तो “अनर्धराधव' मे 
नाटकोय कला कौ अपेक्षा पाण्डित्य का ही प्राधान्य है । भटटरोजी दीक्षित ने "सिद्ान्त- 
कौमुदी" मे “अनर्घराघवं' से अनेकं उदाहरण दिये हि । मुरारि की हौली के कुछ 
उदाहरण देखिये-- | 

दृश्यन्ते मधुमत्तकोकिलवध्‌, निरधतच॒रतांकुर- 

। आ्रम्मारभ्रसरत्परागिकतादुरयस्तटभृमय : । 
याः इच्छदतिर्ध्य चुम्धकमयात्तं रेवरेणस्करे- 
धारावाहिभिरस्ति चुष्तपदवी निःशकमेणीकुलम्‌ ।\५।६ 

अहा, ये गोदावरी की मनोरम तटभूमि्यां दिाई दे रही हं । मतवाली कोलो ने 
माज्न-मंजरियों कृ। ्कञ्चोरकर इन तटों पर हतती पराग-राक्ियां च्िरदी हैकि 
उनके छोटे-छोटे टीले बन गये है! व्याधो के भय से भावत्ती हरिया यद्चपि इन 
टीलों को कठिनारईसे पारकरपातीहै, किन्तु जब श्ट यैलो की पराथ-ध्रूलि उड- 
उदकर उनके पद-चिद्वो को तिरोहित कर देती है तबवे सुषठ कीसंस लेते लगती ` 
ई} मुरारिकी अतिशयोक्त्या बड़ी चमत्कारिणी होती ई-- ` 


अनेन ॒रम्नोख मवन्मुखेन वुषारमानोस्तुलया घतस्य । 
अनस्य नून प्रतिपूरणाय ताराः स्फुरन्ति प्रतिमानखण्डाः 11 ८७ 
रामसीतासेकृह्‌ रहे ह कि हे सुन्दरी, जब तुम्हारे मुख गौर चन्द्रमा इन दोनों को 
तौला गया, तब सौन्दरयर्मे तुम्हारा मुख ही अधिक सारवान सिद हआ । वजन की 
उसीकमी को पूरा करने के लिए मानो चन्द्रमा के साय इन चमक्ते तारोकोभी 
रखना मावश्यक हृजा ।' इसो भाव को कंवि ने अन्य स्थल पर ओर तरह से.व्यक्त 
क्ियाहै-श्रह्यानेसोता की सृष्टि करके चन्द्रमा ओर सोता को नुला पर रखा । 
सौन्दयं मे सीता का मुख अध्कि भारी होने ङे कारण पृथ्वी पर आ गया ओर चन्द्रमा ` 
हलका होने ते आकाश मे चला गया ।' 
मुरारि ने अपने यापको (वाल-का्मीकिः कहा है ¦ भारतीय आलोचकों न 
उनकी इस रकार प्रशंसाकीहै-- ॥ | 
मुरारिपदचिन्ताचेत्तदा माधे रति कुद । 
मुरारिपदचिन्तषचेत्तदा माप्ये रति कु ॥ 
ॐ आलोचक मुरारि को भवद्ुति से बढ़कर मानते है 
भृरारिपदन्रिन्तायं भवभूतेस्तु का कथां । 
मबश्ूति परित्प्ञ्य मुरारिभुररो कर 
ङग धरयति" शरी मुरं को भवभूति से ऊंबा स्यान दिया मया है- 
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मवश्रुतिमनावृह्य . लिर्वाणिमतिना मया । 
भरारिपदचिन्तायाभमिदमाधोयते मनः ५ 


मुरारि की निम्नलिखित गर्वोक्तिभी परम प्रसिद्ध रटै-- 
देवीं वाचमुपास्ते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ युरकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः) 
अग्धिर्लधित एव वानरम: किन्त्वस्य गम्भीरता- 
मापातालनिनम्नपीवरतनुर्जानानिं मर्न्थाचलः ।। 


सरस्वती की उपासना तौ अनेक कवि करते है, किन्तु विद्या का असली सार मुरारि 
क्वि ही जानते है, क्योकि उन्होने गुर्‌ के घर रहकर विदयोपार्जन में घोर परिश्रम 
कियादहै। बन्दरोंने महासागरको पारमभलेही क्रिया हो; किन्तु उदको असली 
गहराई या थाह का पता तो पाताल तकं इंबने वाल विपुलकाय मन्दराचल पर्वत को 
टीहै। « 


सक्तिभद्र : अश्चर्यं चडामणि 


सन ५१८२६ में मद्रास से शक्तिभद्र-रचित आऽ्चयच्‌डामणि' नामक नाटक 
प्रकाशित हृञा । क.थ१ ने ध्रमवश इसका नाम 'आश्चर्यमंजरी' लिखा है, जो वास्तव 
मे कूलशेखर वर्मा द्वारा रचित एक कथा है ।२ मालावार की जनश्च.ति के अनुसार 
शक्तिभद्र श्रीशङ्कराचार्य ( ७०८-८२० ईऽ } के शिष्यये ! अतः उनका समय नवीं 
शतान्दो का प्रारस्भ मानाजा सक्तादहे। 
महामहोपाध्याय कृप्पूस्बामी शास्ली ने अगश्चर्यचरूडामणि' को “उत्तररामचरितः 
के वांद सर्वोत्कृष्ट राम-नाटक मानादहै। भासके नाटको कीरभाति इसमे भी ममला- 
रण श्लोक के पहले ही "नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः इस वाक्य का भ्रयोग हुमा 
है । सम्भव है, दक्षिण में रचित नाटकों की यही विशेषता रही हो । भाश्चर्यचूडा- 
मणि' मे शूर्पणक्षा-प्रसंग से लेकर लंका-विजय ओर सीता की अगम्नि-परीक्षा ठक की 
कथा वणित है ! सीताहूरण की घटना मे परिवर्तन भी किया गया है। पहले मारीच 
राम भौर लक्ष्मण को पर्णकरुटी मेँ प्तौता को अकेली छोड़ने का ब्रह करतादहै। फिर 
रावण रामका सूप घारण कर पर्णकुटी प्र पषह्॑वता है । उसका सारथि लक्ष्मणकेरूप 
मे आकर फहृता है कि तपस्वियों से मैने सुना है कि अयोध्या मे भरत गतुभों के कुचक्र 
मं फ गये है, अतः वहाँ सीता-खहित आपका जाना वश्यक है । इस प्रकार रावणं 


[° [1 कीरे 1 
॥ 
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सर्लतपूर्वक सीता का भपहुरण करता है! उधर शर्पणा सीताका खूप धारण कर 
पर्णकृटीमे जा वैठ्ती है । अन्त में उसकी कपट-माया प्रकट हो जाती है । राम इश्च 
धमा कर देते हँ ओर उसके द्वारा वण कै पास यह संदेश भेजते है. 
त्वरितगतिना सद्यः सीता त्वया न तु वंचिता | 
नियतविध्नाचारः; दाराश्िरं तव वंचित: ।। २।४० 
'आश्चर्यचरूडामणि ५ प्रधान र्= अद्भुत" है । "अंक्ञाव्रनार्‌ ज यथास्थान उप- 
याग तथा विष्कभक्‌ क परिमित प्रयाग कं कारण इसमे “उत्तररामचरित्‌ को अपेक्षा 
अधिक क्रियाशीलता दिखाई पडती है । इसको भाषा तरल, आडम्बरशून्य तथा अर्थ- 
ग्रति है। कछ उदाहरण देखिये ^ समाधिः स्तीषु लोकज्ञः, "आयं कि स्तेह- 
स्तुलयति गरुणदोषान्‌' कथमोष्ण्यरगःद्ाचतेः आदि। शक्तिभद्र ने वैदर्भी-रीतिको 
अपनायः है । उनके पयो मे प्रनःद्‌ अर माधुर्यं का सुन्दर संनिग्श है । दुर्गम वनमें 
सृन्दरी-वेश में शूर्पणच्वा को देख लक्ष्मण कहते है 
क्वेदं वनं वनचरेरपि इविगाह 
र्वे वधः“ ङवलयच्छविचोरनेत्रा । 
हेमारविन्दमकरन्दरसोपयोगां 
कः भ्रद्‌दघौत्त जलधौ कलहुसकन्याम्‌ ।९।११ 
कटां यह वनवासियों क लिए भौ गम घ्रोरवन भौर कहां यहं कमलोकी भी शोभा 
चरानवाते नेहो से युक्त रमणी ? भ वट कौन विश्वास्रकरेगा क्रि स्वर्ग-कमलों के 
-रर््द-रसका पान करनेवाली कनहृमौ कभी खारे समुद्रम निवास करेगी !' 
दामोदर मिश्र: हुनुमन्ना्क 
इठुमन्नाटक" नामक महानाटक की रना. = ५० ई० कै पते अवश्य हो शुकी 
हम, क्योकि भानन्दवर्धन ते अप ध्वन्यालोक" ( ५१५० ई० ) मेँ इसे उद्धते किया 
हं । इतके दो संस्करण उपलब्ध दै. पहने भौर म्भवः प्राच्रीनतर संसरण के रेष. 
यिता दामोदर भिर है । इसमें १४ अक्र है । इसका कथानकं -रामायण' से किया गथा 
है । इसके भारम्भ भें प्रस्तावना नही है। सपूणं नाटक नै प्राकृत का बिलकुल प्रयोग 
नीं हना । पथोंकी प्रहुरता,. रची नता, पलो की वहुसंग्यकता तथा विद्रुषक 
का अभावं इषकी उल्लैकवनीय विशेषताएं है । दषुमश्राटक' का सर संस्करण मधु. 
पन्‌ दात.विरचिह है । इसमे केवल > भकह। 
एक 'नुमक्ञाटक' हनुमानजी का भी नाया वभा प्रिद दै । इते भौवह्‌ भक 
€ । बीचन्वीचमे कपा छण्डित है । इसके चौवहमे भक के निम्न पथते पह विवि. 
होता है कि हतुमादु की, भली ष्वना हौ मिक्तः किम्तुजोभरी, जो शृ भी ` 
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मिली, उसके आधार पर दामोदर मिश्वने इसका संग्रन्थन किया है । हनुमान्‌ का 
असली नाटक उपलब्ध नही होवा है} तथापि-- 
रचितसनिलधुतरेणायथे वाल्मीक्िताभ्धौ 
निहितमम्‌तचुदचा डः महानाटकं यत्‌ ! 
सुमतिनृ पति मोजेनोद.धूत तक्रेण 
ग्रयितमध्रत विश्वं मिश्ररामोदरेण 1 
भर्थात्‌-- मको पवनकृमार ने र्चा ओर शिनाभो पर लिला था, परन्तु जब वाल्मीकि 
ने अपनी रामायण रची. नब ग्रह समञ्चकरर ङि इम अमुत के सामने मेरी रचना कौन 
पेया श्री हनुमानजी मे प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इस महानाटक्‌ कोसमृद्रमें 
स्थापित करा दिया, परन्ट्‌ विद्वानों से किम्बदन्ती को सुनकेर परमसुबुद्धि राजामोज 
ने इसको समूद्रमे ये निकलवाया भौर जो कुष मिना उसको उनकी सभाके विद्धान्‌ 
दामोदर मिध्रने संयतिःूर्वक संग्रहीत किया \॥ अतएव यहु पृस्तक जर्ह-तर्हा अपूर्ण 
प्रतीत होती है) जोष्कुछभीदहो देषा कोई ही हूद्यकहीन होगा, जो इसकी भक्तिभरी 
हूदयग्राहिणी रचना सुनकर आनन्दमग्न न हुता ह्े। 
जटायु ते सोता के चनि के लिए यत्न क्रिया ओर रावणके रथ को तोड्नेकी 
भरसक कोशिश की । उसका वर्णन देखिये- 


अक्ष विक्षिपति घ्वजं दलयततं मद नाति नद्धं युनं 
चक्र च्‌णयति क्षिण्णेतित्‌ रगान. रक्षः पत : पकिर्‌ । 
रन्धन्गज्जति तजयत्यसिमवत्यालम्बते ताडय- 
त्याकषत्यवलुम्पति प्रचलति न्यंचत्थुदंचत्यपि !! 


न 


राजगोत्वर्‌ : स्पक-चतुष्टय 

राजशेखर महाराष्ट कौ यायावर नामक क्षल्लिय जाति मे उत्पन्न हृष्ये) 
उनके पित्ता का नामं दुदृक बौर माताका नाम शीलवती था उनके पिता महाराष्ट्‌- 
चशामणि' अभकानजलदये | उनके वंश में सुरानन्द, तरल ओर कविराज जैसे यशस्वी 
कवि हए ये । उनका विवाह चाहमान (चौहान) जाति की भवन्तिसुन्दरौ नामक एक 
सुशिक्षित महिलाकेसाथहुआथा) धन ओर यश कमनिके लिएवे कन्नौज चते 
गये । उन्हूं अपनी विता का वडा अभिमान था । बालरामायग' (१।१६) मे उन्होने 
अपने को वाल्मीकि, भतृमेण्ठ तथा भवभूति का अवतार वतायादहै। कपृरमंजरी' में 
उसकी दो उप्राधियो--'बालकवि' ओर कविराज'--का उल्नेख हभ है । 

मपने नाटकों में राजशेखर ने लिखा है कि वे महेन्द्रपाल या निर्भयराज नामक 
राजां के गरुय । ओंफ़्ेष्टने इन दोनों कोएक दी व्यक्ति सिद्ध किह ये महेन 
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पाल, महोदय अथवा कान्यकुन्ब के प्रतिहारवंशी राजा थे । खियदोनी के शिलातेख१ 
मे महेन््रपाल की ६०२३-७ ई० ओर ६०७-८ ई० ये तिथियाँ निष्टं है । अतेः राज- 
शेखर का स्थित्तिकाल ०० ई०के लगभग था एक मोर राजशेष्वर ने उदृभट 
(८०० ई०)} तथा सानन्दवधंन (८५८ ई०) का उतल्सैष्ल कियादहै दूसरी ओर यश- 
स्तिलकचम्प्‌' (६५८ ई०), (तिलकमृंजरी" (१००० ई०) ओर च्यक्तिविवेक' (११५० 
ई०) मे राजशेवेर का उल्लेख है । इस प्रकार उनका समय दसवीं शताब्दी का आरम्भ 
ही निश्चित होतादे) 
राजशेखर मे चार नाटकों कौ रचना की-- "कप्‌ रमंजरी, 'विदक्ञालभजिका', 
बालरःमायणः भौर 'बालभारत' या श्रचण्डवाण्डव' । "बालरामायण' मे राजशेखर 
ने अपने को छः कृतियों का रचयिता बतलाया है । इनमे चार उक्त नाटक रहै । पँचर्वा 
काव्यमीमांसा नामक अलंकार ग्रन्थ है । छठा हेमचन्द्र के अनुसार, (हरविलास नामक 
महाकाव्य है । काव्यमौमांसा' मे राजशेखर ने अपने भवनकोष' नामकं एकं भौगोनिक 
ग्रन्थका उल्नख क्याहै। सूक्ति-संग्रहो मेभी राजशेखर के नामसे कई पच 
मिलते रै! ` 
कप्‌रमजरी' प्राकृत मे चार अंकों का एकर सहरक' (वृत्य-प्रधान नाटक) है । 
इसका कथानक रत्नावली के समान है । इसमे राजा चण्डपालं ओर कन्तल-राजकुमारी 
कपूरमंजरो की प्रणय-कथा वणित है । यद्यपि इसका कथानकं लघु है ओर चरिल- 
चित्रण भी विशद नहीं है, फिर भी करई दृष्ट्यां से यह एक महृ्वपूणं नाटक है - 
{१) भारतीय साहित्य मे आग्ोपान्त प्राकृत में रचित्त यही एकमात्र नाटक उपलब्ध 
है ।२ (२) जह अन्य नाटकों मे नान्दी के बाद सूलेधार आकरनटीया किसी अन्य 
, पाल के साथ वार्तालाप करता है, वहाँ कर्प्रमंजरी' में नान्दी के पश्चातु स्थापक ` 
आकर श्लोक कहता है । (३) इक नाटक की प्रस्तावनासे प्रतीत होता है कि उस 
समय स्त्रो-पालों का जभिनय स्त्रियां करती थीं । (४) "कपूरमंजरी' में “विशक' ओर 
“विष्कम्भक का प्रयोग नहीं हा है 1 {५} इसके प्रत्येक अंक का नाम "जवनिकान्तर 
है भौर “जवनिका' शन्द का प्रयोग रंगमंच के परदे के अर्थ में पहने पहन यहीं हुभा 
है! (६) कर्पूरमंजरीः मे "चर्चरी" नामकरृत्य कामी प्रयोग किया रहै, जिसमे हाव- 
भाव का प्रधान स्थान होता है! (७) भाषा-विनज्ञान पुरातत्त्वर तथा प्राम-प्रीतोरं के 
लिए भी इख नाटक मे पर्याप्त सामग्रौहै) 
कपुरमंजरीः का पद~लालित्य दर्शनीयहै।! इक्षका कारण श्राकृतकीस्वा- 


[णि 
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२. हग्ल मे खवास छत 'चनतेखःा' नामक एक ओर प्राकृत सट्क प्रकाटित हहे, 
३. , भदे; ४।१०-द ४. अक २, ३ 
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भाविक मधुरिमा दहै | राजशेखरने तो यहाँ तक कट्‌ दिया है कि सुकूमारता की हष्टि 
से प्राङ्ृृत ओर संस्कृत में उतना ही भेद है जितना स्ती भौर पुरष में (१।७) । प्राकृत 
छन्दं के प्रयोग मे भो राजशेखर कुशल है । प्राकृत के गीति-सौन्दर्य, अनुप्रास, माधुर्य 
ओर पद-लातित्य का एक नमूना देखिये-- ° 
रणन्तमभिभेररं सणन्नगन्तहारच्छड 
कणक्कनिञकिङ््मीगहलमेहलाडभ्बरम्‌ 1 † 
विलोलवलआावलोजणिभमञ्चुसिज्जारवं 
ण कस्स मणमोहण ससिमहीम हिन्योलणम्‌ ।\२।२३२ 
लले पर ज्रूलती हई सुन्दरी का रमणीय शब्द-चित्र है । “उसके मणि-ूपुरो चे कैसी 
मीटी ककार निकल रहौ है, उसका कठ्हार किस प्रकार चमक-दमक रहा है, उसकी 
करधनी छोटे-छोटे बजनेवाले वुंुरुओं से केसी सुहावनी मालुम पडती है, उसके हिलते 
हए कड से कै्रौ प्रिय ध्वनि निकल रही है - देसी चन्द्रमुखी रमणी को ज्षुलते देख 
भला किसका हृदयः मुग्ध नहीं हो उव्ता ? 
“कपुंरमंजरो” मे हास्य-रस का भी क्हा-अनरठा चिल्लण हूभा है । तृतीय अंक में 
विदूषक का स्वप्न-वर्णन्‌ बडादही सरस ओर विनादपुणं है । राजा का स्मर-पीडा तथा 
विदरषक की विनोदप्रियता का एक साथ चिल्लण किया गया है, जो रोचक ओर परि- 


 हासपुणं है । विदूषक की अनुटी उक्तियां नाटक के संवादो को सजीव बना देती है! 


कपुंरमजरी' के पयो मे महाराष्ट गौर मच में शौरसेनी प्राकृत प्रयुक्त हुई 
है । उसकी प्राकृत मे करई प्रान्तीय तथा देशज शब्द आये ह, जिनका प्रयोम बादमें 
हिन्दी मे शौ चन पडा, जैखे “जद्टि* (चाटना), “खडकिकया' (खिढकी), कहि षि' 


दीं भी), “दिल्वः {दला} । क्पूरमंजरी" मे लोकोक्तियो का प्रयोग भी सुन्दर हभ 
` है--दक्छारसी भ महुरिज्ज खक्कराएः (्रक्षारसो न मधुरायते शकं रभिः}, “एदं 
- , कं सौरे संष्यो देखन्वरे वेज्जो' (इक ततु र्थे सर्पो देशान्तरे वंचचः), "तडं गदाए्‌ वि 


फावए न बीससीजदी' (तरगतायासपि नवि न विश्वस्यते) । 

“विद्धज्लालभजिका' राजशेखर की दूसरी कति है। यह चार गंकोंकी एक 
नाटिका है} इसका भी कथानक ककरपूरमंजरीःके समान ही अत्यन्त रोचक है । पहले 
अंक में लाट का राजा चन्द्रवर्मा अपनो कन्या मृर्गाकावली को अपना मुमाकवर्मच्‌ नामक 
पुत्र घोषित कर दूपे बालक के वेष में समाट्‌ बिद्याघरमल्ल की रानीके पास भेजता 
है । विद्याधर विदूष्कसे कहता हैकि रैनि स्वप्नमें एक सुन्दरी बाला को देखकर 
उसे पकड्ना चाहा, किन्तु वहु अपनी मोतियों को माला छोडकर भाग ग 1 राजाके 
मती भागुरायण को यह पता था कि मूर्गांकवर्मन वास्तवमेस्तीहै ओर जिससे उसका 
विवाह होगा वह सार्वभौम राजा होगा 1 अतः दोनों में प्रणय उत्पन्न करने के लिए 
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उसने मूरगाकवर्मन्‌ को राजा के पास भेजा) तभी से राजा निरन्तर उसी का विश्वार 
करता है | संयोगवश वट अवनी चित्रशाला मे अपनी प्रेय की खुदी हई मूति (विडढ- 
शालभंजिका ) देखता ह । वह्‌ उसके गलमें मोतिया को माला डालदेताहै। दूसरे 
जक में रानी, कृन्तल-राजकुमारी कुवलयमाला कां विवाह मू्गांकवर्मन्‌ से करना 
चाहती है । इष्वर राजा विदुषक के साथ अपने स्वप्न की सुन्दरी मृगांकावली कोः उद्यान 
मे बेलते हए तथा एक प्रणय-तेख पढते हए देखतता है । इस प्रकार दोनों परस्पर 
अनुरक्त हो जति है । तीसरे अंक.में राजा भौर विदूषक नायिका से मिलते हं । चौथे 
अक मे रानी, ईष्यवविश, मृ्ांकवरमन्‌ को वस्तुतः बालक जान्‌ उसे स्ती वेष पहना कर 
उसका विवाह राजासेकरादेतीहै) प्र वह्‌ स्वयं धोखा खा जाती है। उधर चन्द्र. 
वर्मा के पुल उत्पन्न होना है आर वह अपनी पृद्वेषधारी कन्यः मृगांकावली का विवाह 
राजा के साथ कर देना चाहती है । विवश होकर रानी मृयाकाबली का विवाह 
राजासे कर देती है, गौर कूवलयमाला का भौ विवाह उनसे कर देती है। 
बालरामायण' दन्न अको. का 'महानाटक"१ है! सीतास्वयंवर में रावण 
स्वयं उपस्थित होता है, पर शिव-घनुष चढाने का साहस न कर केवल सीता के भावी 
पति को आपत्तियों का डर दिखाता हुमा चना जाताहे। रामक विरुद परणुराम 
को भड्काकर उसे लने-के-दने पड़ जाते है भौर परणुराम से युद्ध होते-होते बचता है । 
राव्णकोसीताकी मूर्तिभट की जाती है । रावण उसे वास्तविक समक्न धोखा खा 
जाता) फिर चिन्न होकर पुरूरवा की भांति वह्‌ अपनी प्रिया (सीता) के लिए 
प्कृति--छतुभो, सरितां, पक्षियों ते याचना करतार । इसी समय नाक-कानसे 
हीन शरपेणखा क देख निराशा प्रमी रावण क हृदय में पुरुषोचित आवेश का संचार 
दीताहै। लंका की ओर बढ़नी चली भा रही राम की सेना के सम्मुख सीता का कटा 
मस्तक फककर रावण असफल छल भी करता है । अन्त में रामचन्द्र उसका वधं कर 
आकाशमा्ं हारा अयोध्या लौट आति है । 
बालरामायणः कंथा.का अनावश्यक विस्तार किया यया है } प्रस्तावना ही 
रे अंक के समान लम्बी हो श्रई है । परतयेक अंक श्राय: एक नाटिका के बराबर है । 
सारे नाटक मे शाूलविक्रोडित ओर्‌ खग्धरा जै विशालकाय छन्दो मे विरचित 
७४१ प्यहं! | 
 बालमारतः' के केवल दौ अंक उपलच्ध हुए है जिनमें द्रौपदी-स्व्यवर्‌, दत- 
करडा तथा द्रौपदी-वस्छहुरण की घटनाएं वणित है । | ति: 
| सजशेखर के नप्टकों मे प्रवाह की शिथिलता, हास्य-रस. की न्यूनता तथ 
: १ सदवृच्ठिविनिष्यन्नं सदंलक्षणतंयुतम । । 
`  समश्र ततपरतिनिधिः महानाटकमुच्यते |} भावप्रकाह्य 
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ला-कौशल का भभ।व स्पष्टं देशव पठता है । भवभूति फी भाति वे भी अपने 
नाटर्को मं श्यो की दोहैरते ह) फिर भी उनका छन्दःकौशल अनुपम दै । ससधरा ओर 
शद लविक्रीहित जैसे दीर्घकाय छन्दोंके प्रयोग मे वे सिद्धहस्तदह। प्रहृते इन 
छन्दो का वे बडी कुशलता से प्रयोम करते है} उनके पर्चो का रमणीय गौति-पौन्दर्य, 
चारं ्ब्द-चिन्पास ओौरं ध्वन्यर्थकं अनुप्रा् दर्शनीय है । उनके नाटकं मे अनेक सुन्दर 
लोकोक्तियां पाईं जाती है । तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन-सम्बन्धी रोचक बातें 
ज्ञात होती है 1२ उनक्ता भाषा-कौसलं अदभुत है । सर्दभाषा-विचक्षण', 'सन्वभासचदुर' 
ये विशेषण उनके उपयुक्त टीर्है। किती प्राचीन कविते उनके विषयमे ठीकंदही 
कहा है -- 
पातु धोत्ररसायनं रचयितु वाचः सतां सम्मता 
च्युत्पत्ति परमासवाप्त्‌ सर्वधि लब्यु रसश्नोतसः । 
भोक्तु स्वादुफलं च जीविततरोयंद्चस्ति त कौत कं 
"तद्‌ भ्रातः श्ण राजशेखरकवेः भुक्तौ: चुघास्यन्दिनीः ॥ 


क्षेमीरव्रर : खूपक-दय 


"नंषधानस्द' आर "चण्डकौक्िक' के रचयिता क्षेमीश्वर राजशेखर (०० ई०} 
के समकालीन ये, क्योकि इन दोनों के जआाभयदाता कन्नौज के राजा महीपाल रे 1 
नैषध्ानन्द' सात चको का नाटक है, जिसमे नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा कणित 
है । "चण्डकौञ्षिक' मे सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का आख्यान उपनिबद्ध है । भाषा सरल 
होने पर भी इस नाटक के कथानक्‌ तथा वस्तु-विश्लेषण मे कोई विशेषता नहीं है \ 


दिङ नाग : कुन्दमाला 


सन्‌ १८२२ मेँ मद्रास से शन्दमाला' चमक चटक प्रकाशित हभ है । कुछ 

विद्वानों काः कथन है कि उसके र्वयिदठा वीं शताब्दी के बौद्ध दार्शनिक दिङ्‌ नास 
दै जिनका उल्लेख "मेघदूत" के १७बें पद्यरे मेँ हुआ है गौर जिनको मल्लिनाथं ने उक्त 
प्य को अपनी टीका मे कालिदास का समकालीन ओर प्रतिस्पर्धी भानाहै। इस 





१. ज्ञा लक्रीविडित रेव ॒श्रष्यातो राजशेखरः । 
सिखरोव परं बक: सौत्लेदेख्च्वसेखरेः }। क्षेमेन् 

२. [व्यप्र अप्र2 : (टम कण ऽतप वलाका) 
रप्प्णद्‌ म [ताक पतरऽ्०्४, ८७]. 1, ४६. 2. 

३. ए दक्म्‌ खः चखं। 
दिः नागानां पथि स्थलहस्तावलेपान्‌ ॥ 


फा० १२ 


नाद्‌ य-दाहित्य [ १७४ ` 


शरन्दसालाः भौर भवभूति के 'उररामचरित' मे बहुत समानता देख 
पडती है । दोनों काकयानक रामायण के -तरकांड की कंथा पर अवलस्व्िति है) 
सुक्-प्यवसायी ह तथा दोनों में अदग्य सोता करो कल्पना की गर्ई है 1 इसमे सन्द 
नहीं कि भवभूति दिड.नाग से मधिकष्रष्ठ नाटककार है, ओर दोनों को हतिर्योकी 
तुलनात्मक-समीक्षा के आधार पर यह्‌ स्वतः प्रकट हौ जाता हैक करुन्दमाला में 
“उत्तररामचरित का पर्याप्त अनुकरण किया गया है । दिड.नाग मे भवदूति कीसी 
. मा्िकता मौर भाव-प्रचुरता नहीं है गौरनवे दही भवभूति कौ माति मानव-मनो- 
भावों के सृष्षम पारखी ही है ! “उत्तररामचरित' मे दाम्पत्य-प्रणयके जो मंज्जुल चिल्ल 
प्रस्तुत है, उनका शरन्दमाना' मे अभाव-खा है ! दिड.नाग के वर्णन प्रायः रूढिसम्मतं 
हते हैँ वथा उनकी कविता भी मघ्यमश्रणीकीदहै। फिर भी यह्‌ स्वीकार करना होगा 
कि उत्तररामचरित' जहम रख एवं भाव की हृष्टि से सर्वाङ्गसुन्दर एवं श्र ष्ठ है, वर्ह 
कून्दमाला क्रियाज्ञीलता कौ हृष्टि से अधिक प्रभावोत्पादक्‌ है) 
दडिनागकी शैली प्रासादिक गौर सरलः है तथा उनकी भाषा में दुूहता 
नहीं है } लम्बे समासो का प्रायः अभाव है । उन्होने करुण-रसको सृन्दर व्यजनांकी 
है । परित्यक्त सीता को देखकर वन के ब्राणी कितने शोकाकूल हो नते है-- 
एते रुदन्ति हरिणा हरितं विभुच्य 
हंसाङ्च कोकचिव राः करणं रुदन्ति । 
नृत्त स्यजन्ति सिखिनोऽपि विलोक्य देवीं 
ति्थम्त्तं वरसयी न पर मनुष्यः ।*१।१८ 
राम सीताके परित्याम का स्मरण कर विलापकृररहेर्है- 
नीतस्तावन्मकरवसतौ बन्ध्य -शंनसेतुः 
देवो वद्धिं च विमणितः सुद्धि्ाक्षये नियुक्तः । 
इक्ष्वाकणां भुवनमहिता सन्ततिरनेक्षिता मे 
कि # मोहादहमकरवं मंथल तां निरस्य ।\३।२ 
“समुद्र पर पत्थरो का पुल धना निरर्थक हुमा; सोता कौ प्रवितता के साक्षी अणि 
देव को मैने कृ न गिना; संसखार-गूजित इष्वाकूभो को सन्तति का भौ मते कुछ ध्यानं 
नहीं रा; हाय, मिधिला-राजकुमारी का परित्याग कर यने मोहेवश क्या कर डानां 
है ? भवभूति कौ भांति दिड नाग ने भो प्रकृति के भयावह्‌ पटल का वर्णन क्रिया है-- 
नादः पातालश्रूलात्‌ भ्रमवति वुपरुलं पूरयन्‌ भ्योभरन्् 
पातक्लिष्टा इ्दंते दिक्षि दिदि निरयो मन्दमन्दाश्चरन्ति 1 
बद्धानन्दाः समन्ताल्लवशजलवयो सथ्यमाना इवायन्‌ 
सोमामल्लंभ्य वेगादुदनिधिसलिलैः स्वानि वेलावनानि ।\५\२७ 


१५० ] । सस्रत साहित्य कौ स्परे! 


"पाता के गर्भं से एक महान्‌ कलकल पोष नि्कलकषर सारे भकाश-संडतल मे व्याप्त 
हो ष्हाहै। ये पहाडियाःमिर जानिके भयसे मानो दिशां में धीरे-धीरे डगमया 
रही ह! आनन्द से उन्मत्त समुद्र मानो अपने तटवर्ती वनीं को अपनी सीभोत्लंघन- 
कारिणी उत्ताल तरङ्खो से मथ रहार) | 

कुन्दमाला' मे कुछ स्थलों पर खेदित वाक्य मिलते हँ । उसकी प्राहृतमेभी 
कही-कहीं कु पेसे प्रयोग ई, जिनका संस्कृत शूपान्तर नहीं हो सका है) कुन्दमालाः 
के अधिक अध्ययन तथा प्रचारसे इन लृटियों पर प्रकाश पड्ने की सम्भावना हि। 


कृष्णमिश्र : भबोधचेन्द्रोदय 


"प्रबोधचद्धोदयः नाटक के रचयिता कष्णमिश्च जेजाकथुक्ति के राजा कोतिवर्मा 
के शासन-कालमेहृएये। इस राजा का १०८८ ईऽ काएक लेख प्राप्त हज है) 
अचः कृष्णमिश्र का समय ११०० ई० के लगभग हुजादहै। 

संस्कृत नाटकों मे प्रबोधचन्द्रोदयः शान्त-रस-प्रधान "नाटक है} यह्‌ एक 
ख्पकात्मक (41142 ०11८21) नाटकं हैः जिसमे वेदान्तं के अद्र॑तवाद का रोचकढंग 
चे प्रतिपादन किया गया है । भास के 'वालचरितः में सर्वप्रथम अमूतं भावों को पानं 
केरूपमे चिल्लित करते का प्रयास क्ियागयाहै। इस प्रयास की सफल भौर चरम 
परिणति श्रबोधचद्द्रोदय' मेँ देख पडती है । इसमे कवि ने विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या, 
चुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति आदि अभूतं भावों को पुरुष ओर स्त्री पाललोकेसू्पमें 
कल्पित कर्‌ अध्यात्म-विद्या का सुन्दर उपदेश दिया है । दार्शनिक हष्टि से यहु नाटक 
उत्त्यन्त महत्वमय है । इसमे भक्ति ओर ज्ञान का अपूर्वं समन्वय किया गया है । इसके 
दार्शनिक पदयो के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये ह 

दास्तेऽनन्तमहिम्नि निमलवचिदानन्दे तरङ्धावली- 

निमु क्त ऽमृतसागरास्मति मनाङ मग्नोऽपि नाचामति । 
निःसारे म गतूष्णिकाणेवजले श्रान्तोऽपि मुहः पिब- 
त्याचामत्यवगाहूतेऽभि रमते मज्जत्यथोन्मज्जति । ४।६ 

हस श्रह्य-रूपी भरलान्त महासागर मे कहीं विकार रूपी तरंगे नहीं उठती, सर्वत अनन्त 
महिमा व्याप्त हौ रही है; सांसारिक विषय-वासनाओं से शून्य. निर्मल ज्ञान-रूपी आनन्द 
भ्रवारपा रहा है । देसे अमृतमय जल्‌ मे निरन्तर निमग्न रहने पर भी यह्‌ मूढ मानव 
उसका जरा भी आस्वादन नहीं करता । कन्तु दूसरी जोर बार-बार निराश होने पर 
भी संसार के मुगतृष्णा-तुल्य निस्सार जल का बारम्बार पान करता है, आस्वादन 
करता है, उसमे दबकी लगाता है, रमण करता है तथा इब॑ता-उत्तराता दै । शोकलूपी 
क किभ्र प्रकार पएल्दवित होता है, इसका ख्यक्ात्मक अर्णन देविये - 


भाद्‌ ब-साहित्व , | १५९१ 


उध्यन्ते विषर्वल्लिबीजदिषमाः क्लेशाः प्रियाह्या ठरे 
स्तेभ्यः स्नेहमया मवश्ति नचिराह्ष्वािनिगभौ 
येभ्योऽमी शतदः कृक्लडतम्‌ग्दाहं, दहन्तः हनै- 
दहं दीप्तत्िक्लासहुत्ररिशरा रोहन्ति दोकब्रमाः ।५।१६ 
विष-लता के बीजों के समान अनर्थकारी "पृलञ-कलल्न-क्पी क्लेण-बीजो-को मनुष्यं इस 
संसारमेंबोतिहै) हन बीजोपे शीघ्रही वच्नागिनि कै समान संताककारक सेष्ाषक्ति 
खूपी अकर फट निकलते हँ । इन्ही अकरो ते गोकस्पी वृक्षो का प्रदुर्पात्र होताहै, जो 
हजारो दुःख-खूप ज्वालाओं ते युक्त हो तुषाग्नि (भरूसीकी माग) की तरह मनुष्योंकी 
देह को भीतर-ही-भीतर जलाया करते है} अतएव इप्त अज्ञान-रूपी जडवाने संसार- 
वृक्ष का समूल नाशकरने का एकमान्ते उपाय यदीरहै कि जगदीषए्वर परमात्माके 
आराधन-बीज से प्रादुभूत तात्विक ज्ञान का ही आश्रय लिया जाय-- 
अमुष्य संप्ारत रोरनोधभलस्य नोरसुलविनाशनाय । 
विश्वेश्वराराधनबीजजातात्तस्वावबोधादपरोऽभ्युपायः ।। ४६।७ 
श्रबोधचन्दरौदयः' का ही अनुकरण कर तेरहवी शताब्दी में यशपाल ने 'मोहु- 
पराजयः, चौदहवीं शताब्दी में वेद्कुटनाथ ने सकल्पभ्सुर्योदय' तथ! सोलहवी शतान्दी 
मे कवि कर्णपूर ते चंतन्यचन्द्रौदय' नाम रूपकात्मक नाटक की स्वनाकी 1 गोस्वामी 
तुलसीदास ने अरण्यकाण्ड में पचवटी वर्णन-प्रसंग मे जिस आध्यात्मिकः रूषः 
रचना कौ है, उसमें श्रबोधचन्द्रोदयः' के पालोकाभी अपनाया दहै! कवि करण) ; 
इसका छन्दो वद्ध अनुवाद ` विज्ञान-मीता' में कियारहै। 
जयदेव : प्रसन्नराघव 
श्रसन्नरश्घव' के कर्न जयदेव (१२०० ई०) विद्भ-देश के कुण््निनगर मै 
निकासी थे ¦ उनके पिता का. नाम महृष्देव तथां मात्ता का नाम सुमिल्लाथा । उन्तान 
“चन्द्रालेक' नामक प्रसिद्ध असंकार-प्रथको रचनाकोदै। वे "गीतगोविन्द के रचिता 
जयदेव से सर्वथा भिन्न! कविदहौनेकरसाप हौ वे उच्चकोटि क ताक्रिक्भीये। 
'्रसन्नराघव' कीं प्रस्तावनामे वे स्वयं कहते है-- 
येषां . कोमलकाव्यकौशलकुलालीलावती भारती 
, तेषां ककंञ्चतक्रवक्रदचनोद्‌गारेऽपि क्रि हीयते । 
य: कान्ताकुचमण्डले कररुहा: सानन्दमारोपिता- 
स्तैः क मत्तक रीन्दङ्म्मक्षिखरे नारोपणीयाः शराः ।१।१६ 
"जिनकी वाणी कान्य की कोमल-कान्त-पदावली की रचना करने में सहज ही समर्थं 
टो, यदि वहु तकंशास्त क ककंश ओर वक्र वाक्यों का भी गुम्फन कर स्के तो इभे. 
आश्चर्य की कौन-सी-बात { क्या जो नोग मनन्दपूर्वक अपनी श्रिया के कच-मण्डत 





राः । 


१८२ 1 संसत साहित्य की स्यरेश्ा 


का छ्वशे भपनी उगलियों से करते है, वे ह्वी बहे-बद़े मतवलि हधियो के मस्तकं पर 
उश्ड डगलियों जे बाण संधान सही करते ? 
प्रसश्नसषवः सात शको फा नाटक है । इसमे रामायण कौ कषा कनेक रोकं 
परिष्व के घाय लित है। पहले छंकमे बाणापुर भौर रावण दोनों सीताकी 
याषला कर उपहासास्पद बनतै ह । इतरे लंक में राम जतकपुर के उथानमे सीताकौ 
अपनी स्वौ के ताध श्रमण करते देखते है । राम भौर पीता दोनों बासम्ती-लता तथा 
स्कारवृक्षके संयोग का वर्णन कर पते भावी मिशन की भोर उत्कण्ठापूर्ण संकेत 
करते है । दोनो मे साक्षात्कार होता है नौर वे परस्पर ष्ट होते ६ तीसरे भक 
भ घीता-स्वयंथर तथा चौथे अंकमे रामका परशुराम से युद्ध होता है पचे जंक 
की घटनाओं के वर्णनमें कवि की बनूटी सूच देख पडती है । नदियों के संवाद द्वारा 
राम-वनवास से लेकर सीता-हूरण तक की घटनामोंसे पाठकों को परिचितकरा 
विया जाता है| छे अंकमे विरही रामकोदो विद्याधरमायाद्वारालंकाकौ घटनाएं 
दिद्वाते ह । सीता रावण के प्रणय-प्रस्ताव को टकरा देती है} शवेण क्रोधवश उन 
भार. डालने के लिए भगे बढता है, इतने मे ही उसके हाथ मे उसके पुल्ञ अक्ष का कटा 
सिर अ जाता है । सातवें अंक मे रावण-वघ कर राम आकाश-मागें से योध्या नौट 
भति रहै । 
भवभूति के समय जयदेव का संस्कृत भाषा पर असामान्य अधिकार था । 
उनकी भाषा मे अदृष्त विकास एवं लालित्य है । पदशय्या इतनी मसृण एवं उदार है 
कि भाषा में अपूर्वं रमणीयता आ गई 1 उन्होने अपने विषय मेंजोगवोक्ति को है-- 
“विलासो यद्ाचामसमरसनिष्यन्दमधुरः'-- वहं बहुत कुछ उपयुक्त है । उनकी दौली 
बडो ही प्रंजल, प्रासादिकः, परिष्ृत एवं मधुर है । उनकी उपाधि पीयूषवष' सर्वथा 
उचित है । सच पुछा जाय तो श्रसन्नराचव' मे जितना नाटकीय सौद नही है, उससे 
कहीं अधिक सूक्ति-सौदर्य है 1 उनके सूक्ति-सौदर्य पर ही मुग्ध होकर गोस्वामो तुलसरी- 
दासजी ने उनके कई पश्चों को अपने "रामचरितमानसः मे अनुवाद करके स्वौकार कर 
लिया है 1१ उनकी हैली के कुठ नमूने देष्यि-- 
अपि भुदरुपयान्तो वाग्विलासः स्वकोयः 
परमणितिश्चु तोष यान्ति सन्तः कियन्तः । 
निजघनमकरन्दस्यन्दपूर्णालवालः 
कलह्यसलिलसेकं नेहते क रसालः 1 ९।१ 
शस सवार मेँ भला एसे सज्जन कितने है नो स्वरित रचनाओं से आनन्दित होते 


९. इलसो श्वावली, तीसरा लाय, पृष्ठ १६३-१७४ 
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हए भी दूसरों की काष्यहृति्गो पर पूर्णं परितोष प्रकट करते ह? क्याधान्नका षह 
वृक्ष जिसका थाल अपे सत मकरल्दनरस शेहीभरर्टाहो, षषे जलधे सीचे 
जाते की कामना नही करता? . ॥ 
सौभित्रे मनु सेष्यतां तश्तलं चण्डाशुरलुभ्मते 
चष्डाोनिहि का कथा स्धुपते च्रोऽपमुन्मीलति । 
वल्तंतद्रिदितं कथं नु मवता प कुर ङक' पतः 
क्वाति प्रेति हा करङ्खःतयने चलाने जानकि ॥ ६।१ 
सौताके वियोगसे व्यधित राम पूर्वं दिशा में पूर्णं चन्द्रमंड्ल को उदित होते दे 
लक्ष्मण से कृते हह लक्ष्मण, चलो किसी पेड़ के नीचे चले, क्योकि देखो यह्‌ 
भ्रचण्ड सूर्यं उदितदहो रहादहै।' 
लक््मण---ह राघव, रात मे सुर्य कहां से आयेगा.? यह तो चन्द्रमा उदितिदहोरहारहैष 
राम--हि वत्स, यह्‌ ऋत तुम्हें कैसर मालुम हुई ?' 
लक्ष्मण-- "क्योकि यह मृग के चिह् को धारण करम्हारहै 1 लक्ष्मण के मूखस मृग 
नाम सनते ही मृगनेन्नी सीताका स्मरण कर राम कट्‌ उस्तेर्है-- 

'हा प्रियतमे, मृगनयनी, चन्द्रमूखी जानकी ! नूम कहँ हो 2 श्रसन्नराधव' के कमनीय 
शब्द-विन्यास के कुछ नमूने देविये- 

(धुबतिलोकललामवल्लो', कलकण्ठोकण्ठसं वादसूमिः' 'सततसुख- 

संव{सवसतिः, (केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ।' 

वत्सराज : विविध प्रकार के रूपक 

ये कालंजरनरेश परमदिदेव ( ११६३-१२०२ ई० ) के मन्ती थे । इन्टने छ; 
नाटकं को रचनां की -(१) किराताजुनीय व्ययो भारवि के प्रसिद्ध महाकाव्य क 
जाकर पर रचा मया एकांकी "्यायोम' है ! (२) "कदर रचरित' एक अंक का शाणः 
है चस चुतकर कपूर अपने रोचक अनुमवो का वर्णन करता दै ! (३) 'हास्यचृड्ा- 
मभि एकांकी श्रह्न' है। (४) र्विसभीहरण चार अंकों का ईहामृगः है। 
(५) न्रिपुरदाह' चार अंकों का डिमः, है, जिसमें शिव ढारा लिपुरायुर की नगरी के 
विध्वंस का वर्णन है! (६) समुद्र-मन्यन' तीन अको का 'समवकार' है। इसमे दव- 
ताओं गौर राक्षसो दादा समुद्र-मंथन, समृद्रसे चौदह रत्नो की उत्पर्ि, विष्णु अौर 
लक्ष्मी का प्रणय, विवाह इत्यादि घटनाएं बणित है । 

भास के अनन्तर वत्सराज ही एेसे नाटककार हुए है, जिन्होने इत्ते विविध 
प्रकारके रूपकोंकी रचनाकी रहै} उनकी शेली सरल, सशक्त ओर ललित्त है } उद्में 
दीधं समासो तथा दुख्ह्‌ वाक्य-विन्यास का प्रयोग नहीं किया ग्या है) छोरे-छेटे 
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नाटकं मे नाटकीय क्रियाशीलता, रोचकता तथा घटनाभों छो प्रधानता देख पडती 
है । उनकी रोली का नमूना देविये-- 
सिध्यन्ति कामाः बलिनं .बलेन लोकस्थितिः किन्तु स लंधनीया 1 
ृष्टूथंव तहत, मलं "गिरीदाः शशुष्डिवे सज्जयति श्रिषुलम्‌ ॥ 
ह ५ द° हु २।१२ 
बारहवीं शतान्दी के बाद संस्कृत नाटकं का प्रचार क्रमशः कम होत्ता गया। 
इसका एक कारण यह था कि क्रविगण भपनी रचनाएं सुशिक्षित शिष्टवर्ग के लिश 
करते थे, अतः जनसाधारण के लिए दुर्वा होने कै कारण उनकी कृतियों का प्रचार 
व्यापक न हौ सका । दूसरे, देश में विघर्मिर्यो का शासन स्थापित हयो जानिके बाद 
सस्कृत साहित्य के पठन-पाठन ओर सजन को राजकीय प्रोत्साहन मिलना बन्दहो 
गया । तोसरे, संस्कृत का प्रयोग दैनिक व्यवहार में कम होता गया ओर उसका स्थान 
धीरे-धीरे प्रान्तीय भाषाओंनेले लिया । फिर भो संस्कृत कई शतान्दियों तक नाटकं 
की भाषा वनी रही । उदाहरणार्थ, . विद्यापत्ति ठक्रूर के नाटको मे पात्र संस्कृत ओर 
प्राकृत का ही प्रयोग करते रहै, केवल पद्य मैथिलीमहै। 
सारे मध्य युममे तथा अभी तक संस्कृत नाटक लिखे जाते है । संस्कृत नाटकों 
कीएक हालको सूचौीमे ६१५० नाटकोंके नाम दिये गयेहै। 
प्रो सित्वन लेवी के छन्दां में भारत की मौलिकता उसकी नाद्य-कला मे 
पूर्णतया अभ्रिव्यक्त हई है--'इस कला मे भारत कौ रूदियो, सिडान्तों भौर संस्थाओं 
का मिला-जुना सार पाया जता हे! नाटक भारतीय प्रतिमा का सर्वोत्तम आविष्कार 
दै, भारत की साहित्य-कला का चरम निचोड है ।' 
संत्कत ना- कणं के प्रमुख विशेषताएं 
संस्कृत के नाटक रस-प्रधान होते है । उनमें वास्तविकता अथवा कथावस्तुकी 
यथार्थता को ओर उत्तना ध्यान नही दिया सया, जितना प्रेक्षको अथवा पाठकों के 
हृदय में किसी रस-क्शिष का संचार करनेकी ओर । कवि की विदग्वतां केवल रसा- 
भिव्यक्तिको पुण्तषम ही मानी जती थी 1 रसहौ नाट्यकला का प्रधान लक्ष्य 
माना गया । प्रधान रस्र गार अथवा वीर इन्हीदोमेंसे कोई होता था ¦ पाश्चात्य 
नाटकों को तरह चरल-चिक्षम नाटक कार्‌ख्य अय नहीं समज्ञा गया । अतः नारकों 
मे ्रायःएेसीहीक्थाका आश्रय तिया गथा, जो प्रसिद्ध होन के कारण प्रेक्षको के 
मनोनुकरुल हौ । इस प्रकार संस्कृत चाटक्‌ रस-प्रघान तथाः कृ वित्वमय हए ओर उनमे 
आदर्शवाद को सृष्टि हुई । इसका आशय वह्‌ नहीं कि सस्ठत नाटक में वास्तविकता 
का अस्तित्व ही नहीं \ खच पृछा जाय तो संस्कृत नाटकं का ही नहीं अपितु समग्र 
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संस्कृतं कञ्य-साहित्य क! उट्‌ष्य यथार्थ गौर बादर्शं दोनों का समुचित समन्वय 
उपस्थित करवा धा | 


संस्कृत नाटको मे प्नोकी संहा नियत नहीं रहती । पालन सौकिक, दिव्य 
अथवा वर्धिष्य होते ह । कवियों ने ष्यक्तिमूलक (;4४:९पथ्‌) पालो की अवतारणा 
की भोर उशना ध्यान नहीं दियाः जितना समुदायमत (५५८००) चरितो की दृष्टि 
की भोर ¦ कालिदास, शूद्रक प्रभूत्ति कर महात्र कलाकारो की कृवियों मे भले ही पात 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रते हो, किन्तु साधारणतया संसत नाटककारों ने प्रम्पया- 
युक्त चरित्ते काही निमण किय है ¦ (स्तप्नवासवदत्त, सालविकाग्निमित्र, “रत्ना 
वली', शप्रियदशिका', “करपूरमंजरी' अदि के नायक-नायिकाओं के अस्तित्व मे कोई 
विश्चेष अन्तर नही प्रतीत होता । पाल अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न 
भाषाओं का प्रयोग करते} संस्कृत का प्रयोग केवल नायक अथवा उच्च वर्गके 
पालो दमस होता है1 निम्न श्रंणी के लोग गौर स्ली-पाल्रप्राकृतमेही बोलते) 


संस्कृत नाट्कोमे एरिस्टैटल दाया िद्िष्ट क्षमय मौर स्थान को अन्विति 
(1४६65 ० प्रप 25 २८८) मी नहीं पई जातो ¦ केवल कर्णभार' ओर 
^ऊरुमंगः दो अपवाद ह! पाश्चाच्य नाटकों की भाति सस्त नाटरककेञंकोका 
विभाजन विधिन्न दृश्यो मे नहीं होता } माषा रदय-पद्यमय होणे दहै) प्योंकोप्रायः 
स्वरसं पड्ाजातादह। नाटक के अन्तर्गत नाटक, पल्ल-लेखन, अनिज्ञान {पहचान की 
निशात), विदूषक आदि के उपयोग मे संस्कृत तथा पाश्चात्य नाटकं मे समानता है । 
इसमे कोद सन्द॑हुं नहीं फि सस्ृत नाटक अभिनय के लिए दीः लिखे जाते ये, क्योकि 
इनमे नाटकीय -निर्देश अर अधिनय-संकेत धी दिये गये । दर्शको के बैठने के लिए 
नियम भो वनेये ! स्त्रै-पालों का अभिनव नरियां किया करती थी \ नारक का 
कथानक ठेविहाचिक, वौराथिक वा कवि-कल्ित होता है । उसमं रंगमंच पर वधः 
युद्ध, विवाह्‌, भोजन, याला, मृत्यु बादि बक्ुभ या ब्रीडा-जनक् व्यापारे का अभिनय 
जिकद्धि माना सयादहै) 


संस्कृत नाटक प्रायः चुखान्त होते है, किन्तु यह्‌ कथन युक्तिसंगत नहीं कि 
गस्कृत मे दुःखान्त नाटकों का नितान्त अभावहै\ यदि दुःखान्तं नाटक का अर्थं 
नायक के शोक, पैराभव मौर मृत्यु का चित्रण करनाहैतो इस दष्टिसे कर्णभार', 
'उरुभंग', चेणीसंहार' जौर 'चण्डकौशिक' निश्चित सूप से दुःखान्त नाटक मने जने 
चाहिये ! 'कर्णभारः मे कर्णं की मृत्युतो नही होती षर कवच-कुण्डलों से वंचित ह 
जातेके रूपें वहु भपने जीवन को सवसे बड़ी विपत्ति मोल ले नेता है! 'उरभंम में 
दुर्योधन की रंगमंच पर मृत्यु हौ जाती है मौर वेणीसंहार' मे उसक्तो मृत्यु को सूचना 
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हरमे हारपालके दारा मिलती है) -चण्डकोणिकः मे भी हरिश्चन् दुः से शभिधरूत 
हो भ्त में स्वगं जति ह); 
रस्ये रकृत नाटक . का अष्टमभ प्रस्तावना से होता है । प्रस्वाधती में 
सूलनार, तटी, विदूषक भथा परिपार्वक के साव बातचीत करता हभ नाटक की 
-कैथा-वस्तु भौर कवि का नेंक्षिप्ल परिय देकर नाट का आरन् कराताहै। अंक 
का ममा्ति हक रगमंच कभी खाली नहीं रहता । प्रथम अंकक भारम्भनें थवा 
दो अंकोंके वीच में विष्कम्भकः कां प्रयोग होता है, जिसमे संवा या स्वागत-माषण 
दारा प्रक्षकोंको देसी घटनाओँक़ी सूचना दी नाती है, जिम्नका रंगमंच पर दिक्षलाया 
जाना आवश्यक नही, किन्तु कथासूल्न के निर्वाह के लिए जिनका जानना अनिवार्य है । 
नाटक कौ समाप्ति “भरतवाक्य' से होती है, जिसमें प्रधान पा देश या समाज की 
उक्नति की शुभ-कामना करता है । संस्कृत नाटक में कम-से-कम पाच मौर अधिक-से- 
अधिक दस गक हते ह} । 
संस्कृत नाटकों मे प्रकृति के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध देख पडता है ¦ प्रक्तिकी 
रमणीयता नाटक की चार्ता में अभिवृद्धि करती है । उपवन कैः वृक्ष, लताए, पश्र, 
पक्षी आदि सभी नाटकके सजीव अंग ह । संस्कृत नाटकों मे अन्तःप्रकृति के साय ही 
बाह्य अकृति का भी सुन्दर एवं विशद चित्रण पाया जाता है । अन्तःपरकृति की सुक्ष्म 
एवं सुकुमार भावनाओं के चित्रण के निए बाह्य प्रकृति चि्तफलक का कार्यं करती है| 
संस्कृत नाटको कौ रचना का कलात्मक प्रभाव क्या है ? इस प्रश्नं का उत्तर 
देते हए “नार्‌यशास्त' मे भरत्‌ मुनि कहते है कि नाटक दुःखं, परिश्रम अथवा शोक से 
तस्त लोगं के जिए विश्राम ओर विनोद का साधनं है-- 
इःखातनिां धमार्तानां जाकार्तानां तपस्विनाम्‌ 1 
विधामजननं लोके नाट्‌यमेत्तद्‌ मविष्यति 1 
विनोदजननं काले नारयमेततद्‌ मदिष्यति 1; 
कालिदास ने नाटक को भिन्न रुचिवाले लोगो का एक सामान्य मनो विनोद बतलाया 
है-- नाद्यं भिन्नस्चेजंनस्य बहृध्यःष्येकं समाराधनम्‌ (माल० ५१।४) ) भवभति ने 
अच्छे नाटकं के लक्षण इस प्रकार वतलये ह 
श्ना रस्ताना गहनाः प्रयोगाः सौहादंहूदयानि विचेष्टितःनि । 
ओदधत्यमायोजिनकाममतरं चित्राः कथा वाचि विदग्धता चच ।। 
, मार सा० १।६ 
विभिन्न रतो का प्रचुर एवं गहन प्रयोग, प्रतिपूर्णं, रुचिर एवं कमनीय कार्य -कलाो 


१, 5. इवत १००: वला ३० इबक्४य८ (1935), ए, 274- 
301. 
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का समिनिय, दराक्रम भौर प्रणय का चिललण, विचि कथावस्तु तथा तिपुण संवाद 
(परे सक्षणो चे क्त भाटक ही उच्छृष्ट माते जाते है) 1' घतंजय ने 'दशस्पक' मे कहा 
हिकिनाटको की रना तो केवल आनन्दातिरेक की विशु अभिव्यक्ति महद, जो 
अल्पबुद्धि उन्हुं इतिहास भादि के समान ब्यु्पतिजनक बौद्धिक ग्रन्थ ही मानता है, उपे 
कलाजन्य सवर्ग मथवा लामन्द का लेशमाद भी बोध नही- । 
आानस्दनिष्यन्डिषु कयकेषु ब्दुल्यचिमाश्रं फलमश्यक्ुडधिः । 
योऽ्योतिहासाविवराह्‌ साधस्तस्मं तमः स्वपर मुखाय ॥ १: 


1 


गद्य-साहित्य 


उत्पत्ति तथा विकास--संस्छृत मे गद का प्रयोग वैदिक कालस होता भाया 
है 1 छकृष्णयचर्वेद', श्राह्यण' तथा "उपनिषद्‌" अधिकांश म में ही है । तत्पश्चात्‌ गच्च 
का प्रयोग (महाभारतः मे देख पड़ता है । यास्क (७०० ई०पू ) का निरुक्तः मद्य में 
विरचित है । पतंजलि {१८० ई०प०) ने अपना महाभाष्य गच्च मे लिखा है! षं 
की अपेक्ना गद्य की ष्रेष्ठता दिलाने कै लिए ही प्राचीन काल है यहु उक्ति प्रचलित 
है-- गदं कवीनां निकषं वदन्ति--~गच हौ कवियों की कसौटी है । संसृत साहित्य 
में गद्य का उपयोम प्रधानतया टीकां मे, व्याकरण्रन्धो मे तथा ज्योतिष-वैज्नानिक 
्न्थोमेंहभाहै। क।-य-माध्यमक्री हष्टिसे गच्च कास्थान पद्य की अपेक्षा गौण है 
ओर उसका प्रयोग कथामा मे, आख्यायिकां मे तया आंशिक खूप में नाटकों मे 
हज है । 

संस्कृत गद्य-काव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध से हमास ज्ञान अत्यन्त सीमित है) 
इसका उद्भवे कव ओर कैते भा, यह निश्चित रूप पे कटुना कठिन है । यद्-काग्य 
का सर्वप्रयम दर्शन दण्डी, सुबन्धु ओर बाण की कृतयो मे होता है, वहु भी पूणे विक- 
सिति खूप मे उनके पूर्वं के लेखकों तथा रचनाम का इतिहास निविड अंधकारमे छिपा 
है! हा, इतना तौ निश्चित कि गद्य-काव्य भो संस्कृत साहित्य को एक परम 
मरर्चन शावा है । कात्यायन (३०० ई० प०) अपने वात्तिक' मे 'भाख्यायिकाः का 
उल्लख करते है 1१ प्रतजलि अपने ममह्ाभाष्य' में तीन आख्यायिकामों से परिचित है-- 
वासवदत्ता, सुमनौत्तरा' जौर श्सैमरथो' ।२ बृहत्कथा, शपंचतस्त' की कथाणं 
तथा , 'तन्लाख्यायिक्राः मे कथः' ओर “जाख्यायिका' (जो गद्य-काव्य के ही दो 
भेद हं) का जो उल्लेख है, उनका गद्य-काव्य से कोई धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं । पर यह्‌ 
निविवाद है कि गद्य-काव्य की सृष्टि पद्य-काव्य से लोक-कथामं के माध्यम द्रायःही 


[1 





4. -चुबाष्याधिकेभ्यो बहुलम्‌", "जाख्यानाष्याधिकेतिहासपुरागेभ्यश्च'- वातिक । 
२... 'अचछत्य छते श्रन्ये" बहुलं लुग्बक्तथ्यः । वासवदत्ता ` सुमनोत्तरा न च मवति । 
समरथ ; महस्य ६।३।८७ 
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इई है। बाण 'दर्षचरित'्मे भदटरार हरिन, नामक एक ठच्च कोटि के गश्च-तेखक्‌ 
का उल्लेख करते ह, किन्तु उनका कोई गद्य-ग्न्य उपलन् नहीं हुमा है । कुछ उपलब्ध 
शिलाले से गद्य-काव्य का प्रचार एवे प्रसार स्पष्ट लक्षित होता है। खद्रदाममू के 
शिल्ालेखं ( १५० ई० ) मे अलंकृत गद्य-रौली' का प्रयोग हआ है । एक्‌ गुष्तकालीन 
शिलालेख (४०० ई०) देसी शैली मेँ रचित उपलग्ब हआ है, जिसकी तुलना बाण की 
गद्य-दौली से हो सकती है । इन प्रमाणो के जाघार पर यही निष्कर्ष” निकलतारहै षि 
गद्य-काव्यकी कला का प्रचार दण्डी, सुबन्धु ओौर बाणसे कई श्तान्दीपूर्वसेहो रहा 
होया, किन्तु इन कलाकारों ने अपने अनुपम तथा उक्कष्ट मद्यकाव्यो के प्रभाव से अपने 
पूर्ववर्ती लेखकों को एेसा आच्छादित कर दिया कि उनमें से बहतो के नाम भी उपलच्छ 
नहीं होते ) दण्डी, सुबन्धु गौर बाण गद्य-काव्य के विकास-काल की चरमोन्नतिके 
प्रतिनिधि लेखक हँ ¦ इनसे पूर्वं दीर्घकाल तक साहित्य के इस अंक का अभ्यास होता 
रहा होगा, यहु स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं । वररुचि-कृत चारमती, रोमिल- 
सोमिल-ङत “शूद्रक-कथा'२र तथा श्रीपालि-कृत तरंगवती'२ इस कथन की पुष्टि करते 
है 1 यद्यपिये लेखक ओौरये ग्रन्थ हमारे लिये कवल नाम मान्लके हीर्है, तथापिवे 
गद्य-काव्य की उत्तरोत्तर चदि गौर विकास के परिचायकरहै। 

कथा ओर आष्याथिका- संस्कृत ग्-साहित्य के प्रान सूपसेदो विभाग 
किये गये है--कथा' गौर "आख्यायिका दण्डी" के अनुसार इनम निम्नलिखित भेदं 
होते ईै--(१) कथा .कवि-कल्पित होती है, माख्यायिका देतिहासिक इतिवृक्ति पर 
अवलम्बित \५ (२) कथा में वक्ता स्वयं नायक अथवा अन्य कोई रहता है, आख्यायिका 
मे नायक स्वयं क्ता होता है! माख्यायिका को हम एक प्रकार से आत्म-कथा कह 
सकते ह ¦ (३) याच्यायिका का विभाय अध्यायो मे किया जाता है, जिनं उच्छवास 
कहते ह तथा उसमे क्क्त ओर गपरवक्त छन्द के पद्यों का समावेश रहता है, पर 
कथा मे नहीं १ (9) कथा मे कन्या-हरण, संग्राम, विप्रलम्भ, सूर्योदय, चन्द्रोदय, आदि 
विषो का वर्णन रहता है, पर गा्यायिका मे नहीं । (५) कथा मे लेखक किसी अभि- 
आय से कुछ एसे विशेष सरन्यो { ०९८७०८०१} का प्रयोग करता है, जौ कथा लोर 
आख्यायिका मे भेद स्थापित करते है । 


१. पद व धोज्ज्वलो हारी कृतवर्थं क्रमस्थितिः । 
महूारहरिचन््रैस्य गद्चबन्धो नृपायते ।--हषचरित 
२. तौ शुद्ककथाकारो वन्छौ रामिलसोमिलौ ¦ 
काव्यं ययोद्र योरासीदधंनारीरवरोपमम, "-जल्हम 
दे. पुष्या पुनाति मंगेव गं तरंगवती कथा-तिल्कमंजरी 
9. काव्यादक्षं १।२९-३० । 
५. (जाश्यायिकोपलम्धार्था', प्रबन्धकल्यना कथा -- अमरकोव १।५।५,६ 
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उपर्युक्त नियमों फा एकान्ततः पाशम्‌ सत्छत गद-तेखको ते नहीं किया है) 
दण्डी स्वयं ही कते है कि कया-भाख्यायिका मे कोई महस्व का भेद नहीं| इता 
समक्ष लेना पर्याप्त होगा कि ये गच-काव्यके दो नाम मात ह । 


दण्डी : दशकुमारचरित 


गद्य-काव्य कै लेखकों मे खसे प्राचीन कतिया महाकवि दण्डी कौ उपलब्ध 
होती ई । “शाङ्खं धरपद्धति' में राजशेखर के नाम से निम्नलिखित श्लोक उद्धूत 
किया गया है-- 

त्रपोऽ्नयस्वयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः। 
त्रयो दणष्डिप्रबन्धाऽ्च त्रिषु लोकेषु विधताः।। 

इस कथन के अनुसार दण्डी ने तीन ग्रन्थों की रचना की। इनमें से दो काष्यादशं 
मौर “द्षकमारचरितः ई । का्यादर्शः अलद्कार-शास्त का ग्रन्य है तया दशकूमार- 
चरित" ग्च-काव्य टै । काव्यादर्श में गद्य-काव्य कौ रली एवं कथावस्तु के सम्बन्ध 
मे जिन नियमों का विधान किया गया है, -उनका सर्वया पालन दशकुमारचरित" मे 
नहीं देख पडता । अतः कृ विद्वानों को धारणा है कि उक्त दोनो कतिया दो भिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों क लेखनी से प्रसूत 1 किन्तु ठेसा प्रती होताहै कि दण्डी ने दश- 
कुःमारचरितः कौ रचना अपने साहित्यिक जीवन के प्रभात-काल में की तथा काव्यादर्श 
की रचना प्रौढ प्रतिभा की प्राप्ति के पश्चात्‌ । दण्डी की तीसरी रचना के सम्बन्ध मे 
विद्वानों में मत्भेददहै। कुछ लोगों का कहना है कि दण्डी की तृतीय रचना "छन्दो- 
विचित्ति' या कलापरिच्छेद' है, क्योकि .कान्यादर्श'' मे इन नामो का उल्तेख है । पर 
उक्तं दोनों नाम छन्दःशास्त-सम्बन्धी क्रिसी भी ग्रन्थ के हो सकते ह । पिशेल ते निम्न- 
लिखित दो आघारं प्र मृच्छकटिक को दण्डो की तीसरी रचना सिद्ध करने का 
प्रयास किया है--(१) “लिम्पतीव तमोऽङ्कानि' वालः प्रसिद्ध पच काव्यादशं '(२।२२६) 
तथा मृच्छकटिक ( 1३४) दोनों मे पाया जाता है । (२) मुच्छकटिकः तथा 'दश- 
कुमारचरित' का सामाजिक चिल्लण एक-सा है । अतः-दोनों दण्डी की स्वनाए है । परन्तु 
भास के नाटकों की खोज के उपरान्त पहला तकं निराधार हो जाता है वथा दुसरे तर्क 
मे भी जौचित्य नहीं देख पड़ता । कुछ पण्डितो ने 'मल्लिकामारतः नामक नाटक को 
दण्डी की रचना माता है किन्तु यह नारक मालागार प्रान्त के उदृण्ड रङ्गनाथ 
(१५०० ई) कौ रचना स्वौकार हो चका दै ।\ भोजदेव ने 'द्विसन्धानकाव्य' का दण्डौ 
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६. 0 इव 07993, ए. 217 


अदयशाहित्यं { १४१ 


मी स्वनाके स्यम उल्ल किया है भौर उदका एक सलोक भी उद्धुत किया है :1 
सतू १८२७ मे 'भवर्हिषुर्ररौ कथा" नामक एक अपूर्णं अथ -काव्य तरकासिव हुभा है । 
इसके सम्पादक एम० मार० कवि महोदय ने इते दण्डी की रचना माना है ।२ "अवन्ति 
सुन्दरीकथा' भौर "दशकुमारचरित" के कथानको मे समानता दै 1 अन्तर केव ली मे. 
है । अवन्तिसुन्दरीकथा' की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नही, क्योकि "काञ्यादं को 
जंघात-कृति टीका में अवन्तिसुन्दरी" नामक आख्यायिका का उल्लेख 'किया मया है ) 
अतः "मवन्तिसुन्दरीकथाः को ही विद्वानों ने दण्डी की तीसरी रचना मानाहै। 

दण्डी के आविर्भाव-काल के विषय मे बहुत मतभेद दहै। स्वी श्वान्दी के 
ग्रन्थों मे दण्डी का उल्लेख पाया जादाह\! डा० बार्नेटरे का कथन दहै कि सिहाली 
भाषा के अलंकार-प्रन्थ “सिव-वस-लेकर' (स्वभावालंकार) को रचना काव्यादर्श के 
आधारपरकी गईदहै। इसके रचयिता राजा सेन प्रथम का ८४६-८६६ ई० था! 
८१४ ई० के कन्नड़ी अलंकार-ग्रन्थ कविराजमागं' मे भी (काव्यादर्शः की यथेष्ट छाय 
देख पडती है 1 अतः -दण्डी ८०० ई० के पहले ही हए होमे 1 

वस्तुतः दण्डो कवि कौ उत्पत्ति सप्तम सत्मन्दी मे हुईं है, यद्यपि इनके उत्पत्ति 
समय निर्धारण में मतभेद है ! परन्तु अवन्तिसुन्दरी के आघार पर इनके जीवनचरितं 
का कु वर्णेन इस अकार है--महाकवि दण्डी किराता्जनीय के रचयिता कविवर 
भारवि के परममिल्ल दामोदर कै प्रपौत्र थे अथवा कुछ विद्वानों के कयनानुखार महाकवि 
भारविकानामही दामोदरथा ओर दण्डी कवि उन्हींभारवि केप्रपिताकां साम 
मनोरथ था तथा पिता का नाम वीरदत्त था। वीरदत्त चार भारईये\ वारो सायो 
मे वीरदत्त सव्ये छोटे ये तथा दर्शनश्चास्त में निष्णातये! दष्डीकी माताकानाम 
मौरीदेवी था । अभाग्यवस्च दण्डी कवि बाल्यावस्था मे ही मातू-पितूविहीन हो मे ये \ 
ये कर्चीयुरै के निवास्ली ये ! यह जनश्रुति तो सुविख्याठ है ही कि पल्लव-टृपति के 
साच्छुमार.को शिक्िद करने के लिए इन्हे षने प्रख्यात ग्रन्थ काव्यादर्श की 
रचना-की थी । करई लेखको के मतो मे. “काव्यादर्शः भें व्थित राजवर्ना कौ क्के 
अधिपति पल्लवति है ! पल्लव-दृपति शैव घर्मावलम्बी थे ओौरः उसके भचारक भी 
ये 1 इनका राज्यकाल ईस्वी ६९० से ७२५ तक माना गया है । अतएव इस महाकवि 
का समय इतर प्रमार्णो के अनुसार तथा अवन्तिसुन्दरो की कथा के आधार पर घरातवीं 
शतान्दी का अन्तिम चरण ज्ञात होता है! इस कथन की पुष्टि इसके हारा ओर भी 


१. उदारमहिमारामः प्रजानां हक्ष्वषनः । 
धभप्रश्व इत्यासीत्‌ ख्यातो मरतपुवंजः | 

२, 70 001. नभ. 1925, ए. 193-20 1. 

३. ¶. ९. ^. 8. 1906, ए. 841. 
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मानी आदी है किं कन्यादर्शं मे फालिदास एवं बाणके वणैनों के सृण वर्णन पाया 
जता है । प्रोकेसर तथा इतिष्टासन् पारक के कथनानुसार काव्यादर्ण' मे निर्वत्य तथा 
विक्ष्य एवं प्राप्य हेषु का विचार वाभ्यपदीयकर्ता भतू हरि (६५० ई०) के समान किया 
शया है, परन्तु महाशय कणे ने अपनी 'साहित्यदपंण~की भूमिका में अनेक प्रमाणो का 
उ्ाहरण देकर सिद्ध किया है किं कविवर दण्डी भामह कै पूर्ववर्ती कवि थे । यह्‌ वात 
अवश्य ध्यान देते योग्य है करि महाशय काणे भामह का काल ६०० ई० कै पश्चात्‌ 
मानते हैँ । परन्तु, भामह का काल ६०० ई० के बाद हगिज नहीं है, नपितु उनका 
काल ५०० ई० के समीप मथवा प्रथम मानें तो कोई हानि नहीं । 
हाँ, महाशय काणे का कथन विचारे योग्य अवश्य हो सकता दहै, क्योकि 
अवन्तिसुन्दरी कथा को प्रमाणसूषेण मानने मे अभी तक इतिहासज्ञो मे मतैक्य नहीं है 
महाशय काणे स्वमवानुरूप सिद्धान्त के समर्थन में कहते दै कि कवयिन्ली विद्या (विज्जा 
व विज्जका) के नाम से निदेशित एक श्लोक शाङ्खधरपद्धति" मे वणित है 1 उक्त 
श्लोक मे काव्यादर्श कां वर्णन है) बहु श्लोक निम्नाकित प्रकार से है-- 
नीलोत्यलदलश्यामां विज्जकां मामजानता । 
वृथव दण्डिना प्रोक्त स्वंशुक्ला सरस्वती \ 


इस कथन से यह सिद्ध होता रहै कि "काव्यादर्शः के प्रणेता (रचयिता) दण्डी 
कवि ही ह । यथाक्रम दसवीं ओर एकादश शताब्दियों के आलंकारिकं ने अर्थात्‌ मुकूल 
भट भौर मस्मट भटुने करमशः अपने-जपने भलेकार-ग्रन्थों मे जिनके नाम अभिधा- 
वृत्तिमात्रका' तथा 'शन्द-चिचार' रखा है, उनमें विज्जका के अनेक श्लोकों का उद्धरण 
किया है) अतएव विज्जका का समय ८५० ई० पूर्व में जल्टृण कवि की 'सूक्ति-मृक्ता- 
वलि" म राजकशषेखर-कृत श्लोक मिलता है, जिससे विदित होता है कि कर्नाटक प्रान्त 
मे विजयांकानाम की कोर्ट कवयित्ती सरस्वती के समान तदानीस्तनाथी, जैसा 
निम्नाकित शाङ्ग धरपदति के १८४ श्लोक से प्रतीत होता है-- 
सरस्वती कार्णाटी विजयाङूम जयत्यसौ } 
या विदभेमिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ \ 
विज्जका ही विजर्यांका थी तथां वही विजयांका यदि द्वितीय पुलकेशी के कुमार चन्दरा- 
दित्य कौ महारानी विजयभदुदारिका रहौ हो तो उका काल ६६० ईस्वी के-समीप 
मानाः जाता है 1 अतः उससे सिद्धदहो गया कि महालय काणे दण्डौ कवि को ६००८६९० 
के समीप मानते है तथा अन्य इतिहासकार इन्दं सातवीं सदी के अन्तिम चरणे 
मानते ह । इन दोनों मतों मे अर्थात्‌ महाशय काणे भौर अन्य इतिहासवेतु मंडली के 
र्वो म महय्य काणे का मत कृ शिथिल मालूम पडता दै । अस्तु, दण्डी कविद्ास 
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रचित प्रन्थों मे भी इतिहाषकार्यो में अनैक्य मत ह 1 पर्वोक्तं राजशेखर-कृत श्ाङ् घर- 
पद्धति के ए्लोक १७४- 
त्रयोऽग्न्यस्त्रयो वेदास्वयो देवास्त्रथो गुणाः 1 
त्रयो दब्डिप्रबन्धार्च त्रिषु लोकेषु विभ्रतः ।। 
के अनुसार स्पष्ट विदित होता है कि प्राच्मैन समय से दण्डी कवि रचित तीन काव्य 
है जैषा माना जाता है! इसका कटूना कठिन है क्योकि इनका ठीक से पता नहीं 
है । कुछ इतिहास-लेखक इन तीन काव्यो मँ दो को ही दण्डी प्रणीत मानते है! उनमें 
भौ कोई 'दशकूमाररितः तथा काव्यादर्शः को तथा "अवन्तिसुम्दरीकृथा' तथा 
काव्याद को, लेकिन काव्यादर्शः को सभी एकमत दण्डी कवि-विरचितव मानते है । 
परन्तु -अवन्तिसुन्दरीकथाः की अपेक्षा दशकुमार कौ ओर इतिहासन्ञ धिक मतैक्य मे 
पाये जते ह । कुछ इतिहासनज्ञ तो “छन्दोविरचितः नामक.एक काव्य को दण्डी कवि का 
तीसरा काव्य मानने कै पक्त मे है ! किन्तु छन्दस्‌ शब्द छन्दःशास्त्र का नाम दी है । इच 
नाम का कोड कान्य नहीं है । अस्तु, कोथ के मतानुसार 'दशकूमारचरित' का भरगोल- 
चिल्लण तो हूर्षवधेन कै पूर्व-भारत के वर्णन से साम्य रखता है ¦ दशङमारचरित' की 
माषा-प्रणाली तथा वणन-रैली भौ दण्डी कवि को सुबन्धु गौर बाणभह के पूर्वमे होने 
की सूचना देती है । महाकवि भारवि काञ्ची नमरी के येपतिसिह्‌ विष्ुवर्मा के सभा- 
पंडित ये 1 इससे यह सिद्ध होता है कि दण्डी कवि सातवीं सदी के उत्तरां में थे! 
काव्यादर्शः के कुछ पदो मे कालिदास का प्रभाव स्पष्टं प्रतीत होता है ।१ 

अतः दण्डी कालिदासके वादके हँ! इसके अतिरिक्तं काव्धादर्शः मे रपाचवीं शरतान्दौ 
के -राजा प्रवरसेन-रचित सेतुबन्धः नामक श्राकृत-कान्य का उल्नेख है ¦ अतएव दण्डी 

भापवमष्व्‌-कृाल्‌ १० ०~८०० ई० के गोच प्रतीत टोता है) 

दण्डी काण के पहले हुष्वेयाःबादरमे, इस विद्यय घी मतभेद है । पीटरसन 

ओर याकोवी की सम्मति काव्यादर्शः के स्क प्र में (कादम्बरीः ऊ शुकनासोप्देख 
कीः सलक मिलती है । दण्डी वे बाण जरे मदुर की प्रशंसा की हहै.{२ "मवन्तिसुन्दरी- 

“लकय लकमो तनोतीहि प्रतीति वचः ---दष्डी 

'अंलिनमपि हिरमाश्ोर्लवम नोति --कालिदाकष 


अरत्वालोकतहायं सद्यं पुय रस्मिधिः 
बृष्टिरोषकरं पूतं पौवनप्रसवं तथः ।, काव्याद २।१२७ 
केवलं चं तितत एवाननुभिचेमरत्नालोकोष्छेधमप्रदोपप्रमपनेपततिगहुनं तनौ 


निध्तीश्यनशेनःपि चितं बानेव निर्ववः 
ध्यवहारेवु महौ लौलां त मदुर" 


फाऽ १३ 
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कथा में कादम्बरीः का वर्णन बाण कौ प्रसिद्ध कथा से मिलता-जुलता है 1 डा० नेल- 
वेलकर१ ने दण्डी का समय सातवीं शताब्दी का उत्तरार्धं माना है । कुछ विद्वाच्‌ 
'अवन्तिसुन्दरीकथा' के आधार पर दण्डीको भारवि का प्रपौल्लं मानकर उनका उक्त 
समय ही निर्धारित करते ह । 1 । 

किन्तु दण्डीकी दौलीके अध्ययन सेवेबाण से पूर्ववर्ती प्रतीत हृते दहै: 
'दशकरुमारचरिन' की सरल एवं प्रासा दिक शैली वाणकीदली से प्रभावित हुई नहीं 
जान पड़ती । यदि दण्डो बाणके परवर्ती होते तो उनकी शैली बाणकी दौलीके 
समान श्टेष ओर वक्रोक्ति जैसे अलंकारो से अवश्य आक्रान्त होती । इसके अतिरिक्त 
"द शंकुमारर्चरितः* का भौगोसिक ओर राजनीतिक चित्तण हर्षवर्धन के पूर्वके भारतकी 
ओर संकेत करता है । इसलिए दण्डी का स्थितिकाल ६०० ई० के लगभग प्रतीत होता है । 


काव्यादर्श ओर दशकरुमार्चवरित' के आधार पर मालूमहयोताहैकि दण्डी 
दाक्षिणात्ये ओर विदर्भं देश के निवासीये। 'कान्यादर्श३ मे उन्होने महाराष्टीय 
्राङत तथा वैदर्भी दैली की प्रशंसाकी है! "दशक्रमारचरित मे कलिग ओर्‌ आन्ध्र 
देशों के उल्लेख ने, कावि री-तीरपर्न' जैसे शब्दों के प्रयोग से तथा दक्षिणे प्रचलित 
सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथां के वर्णन से भी उनका दाक्षिणात्य होना प्रमाणित 
होता है। 'दशकूमार्चरितः के अवलोकन से पता चलता टै कि दण्डी एक सम्पच्च 
व्यक्ति ये तथा उन्हे समी प्रकार के सांसारिक अनुभव प्राप्त क्रियेये। 


'्दशकूमारचरित' का वतंमान उपलब्ध स्वरूप तीन भागों मे विभाजित है-- 

(९) पूर्वपीठिका, जिसमे पांच उच्छ्वास है, (२) दशकुमारचरित" निसमे आठ 
उच्छवास है तथा (३) उत्तरपीठिका । इनमे से केवल मध्य भाग अर्थात्‌ 'दशकुभार- 
चरित'कोही दण्डी कौ वास्तविक स्वना मानां जाताहै। इतनातोस्पष्टहैकिञारम्भ 

दण्डी ने सम्पूर्णं दशकुमारचरितः की रचना स्वयं की होगी, किन्तु किसी कारणवश 
इरी ग्रन्थ के आदि तथा अन्त भाग नष्ट हो गये! इस पर दण्डी के किसी भक्तने, जो 
मूल ग्रन्थकी दौली एवं कथा-वस्तु से अवगत रहा होगा, पूर्वं तथा उत्तरपीरिका 
जोड़कर ग्रन्थ को पूणं बना दिया । एम० बार० कवि महोदय ने एत ओर कारण 
सुञ्लाया है । उनके बतुसार १२५० ई० के लगभग दण्डी के मूल प्रः का तेलुगु में 
अनुवाद हुजा था । समग्र मूल ग्रन्थ मेँ उपलब्ध न होने पर किसी कुशल लेखक कै बाद 
ने नष्ट हुए भागो का तेलुगु से षस्त मे पुनः ख्पान्तर कर दिया^। 
१. ५५४८5 ० काभ्यादशं ९. 176-7; 
२. दगा : ४८ © €ग््य०1 621 [2०४८ ग ध रधवंहा 20 दशक मारचरित 

(1907), ए. 46 + 

"ई. १३५४, ०५१, ८२ 
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(दश्षकूमारचरित' मे दस्र राजकुमार अपने-अपने पर्थटर्नो, विचित्त घनुभवों 
तैथा पराक्रमो का मनोरंजक वर्णन करते हँ । इसे श्रूर्तो का रोमां्' कहना अनुचित न 
होगा । छल-कपट मार-काट तथा चौरी-गारी से बोत-प्रोत यह्‌ एक सजीव कृति है ! 
व्य्य ओौरभविनोद का प्रुट देकर” उसमे तत्कार्नीन समाज का बड़ा ही गोचरं चित्लण 
किया गया है । साहुस्-प्रेनी राजकुमार किघ्नी प्रकार उचित-अनुचित का विचार छोड 
अपने कार्य कौ सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहे है, इसका वर्णन एक अनूटी व्यग्यात्मक 
पौली मे किया गया है । दभ्भौ तप्रस्वी, कटी ब्राह्मण, दृतं कटनी, व्यभिचारिणी 
स्तर्या तथा हृदयहीन वेश्याए-- इन सबका खु भंडाफोड किया मया है ॥ 

दशकमारचरित' एक सुन्दर गद्य-काव्य है । इसमे पूर्वपोरिक्रा, चरित भौर 
उत्तरपीठिका तीन भाग है । पाँच उच्छवापता का पूर्वपीचिक्रा है । आठ उच्छवासो का 
चरित भाग है । उत्तरपीठिका तो केवल अष्टम उच्छ्वास की उपसंहार मालदहै! इस 
कान्य को भाषा ललित्त तथा मघुरहै भौर साथही बाण्भदटरु एवं मूच्न्धु कविकी 
भाष।ए सरलभीर्ह। यह काम्य श्लेषालंकारहीन है । अन्य उपमा लादि अलंकारभी 
प्रदरा मे नहीं पाये जते इसका कथानक राजवाहन आदि दशकूमारो को याला 
विलास आदि आधार प॑र अति रोचकरता एव यरलता म लिया गया ह ` इमर्मे पाठको 
को मृध एवं आकर्षित करने की बी है । चौरशास्ल ओर राजनीति ज्ञात का उपदेश 
तो पदे-पदे है । कुछ स्थल में काम-शास्त का वर्णन निपुणतापूर्ण वणित > 1 कछ इति- 
हास ऊ पारंगत उसे अश्लील होने से दापमय कहते है, किन्तु साहित्य स वस्तुतः वहु 
गृण ही है । वाण मौर मुडन्धु कवि के सहश इस कृत्य का वित्त कथाभाग पारकं 
के सदा स्मृ्ति-पटन में स्थायी रहता है \ ठदानीन्तना व्यवहा की कुटिलताएं तो 
इसमें क््ट-कूटकर भरी पडी । कृ लामो का बिचार यहु है करि यह्‌ कान्य 
किसी एक लेक का लिला नहीं है । उरक विकारो स्ते यहद कवियोंकी कृति है। 
वै पूर्वगीठिक्रा के लेखक को अलग ठया उत्तरपोिका के लेखनं को बलम मानते है! 
वै लोग कते हँ कि पूर्वपीठिका भौर उत्तरपीटिका सुक्ष्म के निरीक्षण स एक-दूसरे मे 
साम्यनहींहै। कछ विदानो के मतसे तो पूर्वपीटिक्रा ओर उत्तरपोल्किा दण्डी कदि 
नििनदहा नहीं) कुछ इतिहासन्च तो पद्मनाभ नामक्‌ कवि को उत्तररीषिक्रा के 
लेखक मानते ह) 

केवल 'दशक्रुमारचरित' कीः तीन टीकाएे है -वे टीकर पूर्वपोिकौ मौर उत्तर- 
परिकरा पर नहींर्है--उनके करत्रामों क नाम तथा टीकाओके नाम निसम्नाकित है- - 
शिवराम पंडित की भूषण, कवीन्द्राचार्य पंडित की पदचन्दिका ओर पंडित धानुचन्द्र की 
तैचुदीपिका । ये तीनों टोकएंजो सुप्रतनिद्ध^है, पूर्वपोख्कर न होने स कुछ विद्धातों 
कै मते पूर्वपीठिके, महाकेति दण्डी निमित नहीं दै। 


चैदेद | संस्कृत साहित्य की स्वरा 


भाषा-प्रलेग में महाकवि दण्डी ने सुबन्धु कौ अपेक्षा पणिनीय व्याकरण का 
विशार रखा है । इनके काव्य मे लिट्‌ ओर लुड लकार के प्रयोग व्याकरणानुसार है । 
एसे प्रथोग सुबन्धु कवि ने अपने प्रसिद्ध कान्य वास्तवदत्तामे नहीं किर । 
(१) राजवाहन-मगधाधीश राजहंस का धूल्न 
(२)  सोमदत्त--याजहंस के मन्त्ी.सितवर्मा के कनिष्ठ पुत्र सत्यवर्मा का पुल्ल । 
(३) पृष्पोद्भव--पद्मोद्‌भव के पुत्र रत्नोद्‌मव का पुन्न । 
(७) अपहारवर्मा-मिथिलाधीश प्रहारवर्मा का पुल । 
(श्र) उपहारवर्मा-मिधिलाधीश प्रहारवर्मा का द्वितीय पुत्त । 
(६) अर्थपाल--धर्मपाल के सबसे छोटे पुल कामपाल का पृन्न । 
(७) प्रमति सितवर्मा के पुल्ल सुमति का पू । 
(८) मिच्तगुप्त--धर्मपाल के बड़े लङ्क मुमन्ल का पुत्र । 
(द) मन्गुप्त -धर्मपाल कै बीच के लड़के सुमिते का पुन्न 1 
(१०) विश्र.त-- पद्मोद्भव के ज्येष्ठ पुल सुश्रतका प । 
उच्छवास-विक्रण-ूर्वं भास-- प्रथम उच्छ्वास मे पृष्पषुरी, राजहंस, वसुमति 
आदि का वर्णन । 
पूर्व भाय--दवितीय उच्छवास मे कमारो कौ दिग्विजय-यान्ना । 
॥ तृतीय मे सोमदत्तचरिल् ! 
„+ चतुर्थ मे पृष्पोद्भवचरिल 
पंचम मे राजवाहुनचरिल्न का आरम्भ 1. 
उत्तर भाग--प्रथम उच्छवास मे राजदाहनचरित् को समाप्ति 
॥ द्वितीय में अपहारवर्मा का चरित्र 
„ ततीय मे उपहारवर्मा का चरित! 
,„ वचतूर्थ मे अर्थपाल का चरिते। 
) प्म मे प्रेस्वरिल् 1 
0 षष्ठ मे भिलगृष्ठचरितं । 
+ सप्तम मे मन्समूप्तवरिक | 
>+ अष्टम ठणच्ठ्‌वसिमें विश्न. दथरिकं। 
१ ` इर्तरपीठिका में विश्-त॑चरिल की भोर प्रन्य की घमास्ति। 
वशुमारजरितः त भहा कथातके विचिकि है, बहौ उसके बनुक्षप वपति-वैली 
भौ रत्तं एवं अबहपूर्ण है । कटी विलापन का विकास हदय को उस्नतत कर राद; 
कही दौन्दयं का द्रण भष्ठरत्म को ददु बनारहा दहै; कहीं हाव कीं कौम 
शद मिरवेल को भदे हंग ते वरभितं कर सदी ।' दण्डौ का जरिलि-चिश्णे 


न-सहटत्व । [ 9७ 


विशद दै । उनके सभी पाल सजोक गौर वास्तविक प्रतीत होते दै! समाज के उश 
मौर निस्न-वर्ग का वे जीता-जामता कन्न उपस्थित कर दतै! 'दथकुमारबरित' से 
उस समय की प्रचलित अनेक सामाजिक भ्रथागोंकाभी परिचय मिलता) दण्डी 
का रचना-कौसल भी दर्शनीय दहै कथा को रोक्ता में अभिवृद्धि करने के लिएवे 
कहीं शिष्ट हास्य, कहीं मधुर व्यंग्य गौर.कहीं मम्भीर वर्मन कां जाश्रय लेहेहै, 
कीं वर्णन-विस्तार हिरो करहरी लघु कथाए्‌ } कथार्भो काक्रम प्रशंसनीय है । वर्णन 
प्रवाह दीघं विषयान्तरो से आङ्कन्त नहीं होता । मूढ्य कथाके स्रोत मे अवान्तर 
कथाएं अवरोध नहीं उपस्वित करतीं । व्याकरणक दष्टिसे भी दशकुमारचरित 
निर्दोष है ! इसमे लिट्‌ ओर लुडलकार के प्रयोग पाणिनीय नियमो के गनुसार है, जैसा 
सुबन्धु का "वासवदत्ता मे नहीं देख पडता । विशद चरित्र-चिल्लण, नैसमिक चैली 
बुद्धि-विलास, शिष्ट परिहास, विषयान्तरं की न्यूनता, रसानुकूल शब्दविन्यास, 
यथार्थं गौर आदर्श का सुन्दर सामंजस्य जादि विशेषताएं (दशकुमारचरित को संस्कृत 
गच-स्राहित्य मे विशिष्ट स्थान प्रदान करती) 
दण्डी की शेली-दण्डी सुभग एवं मनोरम" वैदर्भा मद्य-दैली के आचार्यं कहे 
जा सकते ह! उनकी वर्णन-प्रमाली सरल ओर प्रासादिकदहै 1 वे अपनी मषाको 
अलंकारो ॐ आडम्बर से चित्त-विचित्ते बनाते का प्रयास नहीं करते 1 इसी कारण वहं 
नैशिक, प्रवाहपूर्ण, मजी हुई गौर मुटावरेदार है । दण्डो के मद्य मे अपनो विश्चेषता 
है! सुबन्धु के गद्यकेः समाननतो वह प्रत्यक्षर-श्लेषमयः है आरन बाणको गद्य 
की भरति सरसस्वरवर्णपदः मे सुशोभित साहित्यिक मद का आदर्शं है । कह तो बहूढ- 
कुछ प्रतिदिनं के कार्य मे आनेवाला व्यावहारिक गद्यका नमूना है! वाक्य ्रायः 
, छोटे-छोटे है ! वौक्य-विन्यांस आवासनक नही, अपितु ओजस्वी, ललित एवं सुव्यक्त 
ह अर्थं ॑केीस्थष्टता, रख की वस्यक्‌ सभिव्यक्ति, शन्द-दिन्यास को चार्ता तथा 
कर्न की उर्वश्ता दण्डी कौ रीन के विक्ेष सुखहु}' दण्डी के पद-लाकित्यकौ बहीः 
अरशंसा है -- "दण्डिनः पदलालित्यम्‌ 1* अनुप्रासमय तथां मनोरम पद-विन्यास मेवं 
कुश्वल ह, जसे "अयुग्मन्ञरः श्रल्लयने शाययिष्यति", 'असत्येनास्य नस्यं संसुज्यते', 
"अनेकस्यानिकं अातंकश्चिरं चिकित्सकेरलंहायंः संहतः", “स पुण्यं: क्मनिः प्राप्य 
पुर्वायुषं पुनरपुष्येन प्रजानाममण्यतामरेषु' इत्यादि \ दण्डी अपने शन्द-सोघन में तथां ` 
लोकिक सत्यो को उेजपूर्णं भाषा मे व्यक्त करने मे कुशल रै, -जैसे--स्वदेशो देा- 
न्तरमिति नेयं गणना विदग्वस्य पुर्वस्य, "आत्मानमात्मनाऽ्नवसा वोदरन्ति सन्तः, 
न छलमतिनिधुशोऽपि पुख्षो नियतिलिखितां लेखामतिकमिदुम', इह अमति हि न | 
निरीहं देहिनं धियः संशयन्ते', "जैध्वितं हि न्छम जन्मवतां चद्भुःयञ्चाप्यहम्नि' ! यत्त- 
वत दण्डां गबश्य हौ भाषा को अलंकृतः करना नहीं चकढे । उदाहरणार्थ, सोती हुई 





पेठ | संस्कृत पाहित्य कौ श्परेद 


जम्बालिका के वर्णन को लीजिये अथवा सतहवे उच्छ्वास को, जरह वे ओोष्ट्य वर्णो 
का प्रयोगही नहींकरते! किन्तु उनके वाक्यालङ्कार परिमित माल्ला मेही प्रयुक्त 
होते है गौरवे सर्वन्न मनोहर एवं उपयुक्त दहः न कि दुरूहं भौर अनवरत । सुन्दर, 
सुभग एवं सुबोध संस्कृत गद्य-लेखक के नति दण्डी हमारी प्रशंसा के पालन तथा अध्य- 
यन के आदशं ह । एक भारतीय जालोचकते दण्डी को एक-माल् कवि वताया दहै- 
कविदेण्डी कविद्डो कविर्दण्डी न तंडायः' । एक दूसरे आलोचक ने कटुः हैक 
वाल्मीकि के प्रादुर्माव के वाद कविः शचब्दका एकवचन मे प्रयोग हृभा करता भी, 
व्याम के वादु द्विवचन में कवी" तथा दण्डी के बाद वहूवदन मँ कवयः" हने नमा-- 


जाते जगति दात्मीश्ध कविरित्यभभिघाऽमवत्‌ । 
कवि इति ततो स्यामे कवधस्त्वयि रभ्डिति ॥ 
"मधुराविजय' महाकान्य की रचयिल्ली गदैवी ने दण्डी को उच्चफोटि का कवि 
स्वीकारकियादहै- ` ह 
आचायं दण्डिनो. वाचामाचान्तामृतसंपदाम्‌ । 
विकासो वेधसः पलन्या क्लासमणिदपणम्‌ ॥। 
सुबन्धु : टासवदत्ता | 
'वासवदत्ता' नामक गद्य-कष्य्र के रचयिता सुबन्धुः का स्थित्तिकाल अनिश्चित 
दै । कुछ विद्रानों१ कीधारणा दहै क्रि सुबन्धु बाण के परवर्ती ये । सुबन्धु कई न्दो, 
पदो तथा घटनाओं के लिए बाणके ऋणी हँ} "वासवदत्ता में इन्द्रायुध णल्द का 
प्रयोगे चन्द्रापीडके उसी नाम के षोड की ओर संकेत करना दै) मंहू।शवेता ओर 
कादम्बरी अपने-अपने ब्रेमिर्यो की मूत्यु पर्प्राण देदेनका संकल्प करती षै. किल 
आकाशवाणी उन्हे एसा करनेसे रोक्तीरहै । वासवदत्ता म भो अपनी प्रामिक्राके 
खो जाने पर कन्दर्पकेतु को एसो ही स्थिति दिखाई पड़नो है! साथही वाणने -हूरष 
चरित मे. उस "वासवदत्ता का संकेत किया ह, जिसका उल्वख पतंजलि के प्रन्थमें 
है ) इन माधारो पर कुछ विद्वाच्‌ सुबन्धु का स्थितिकाल बाण के बाद मानते दै, 
उक्त मतके समर्थनमे कोई निश्चित प्रमाण उपलव् नहीं है \ टीकाकारः 
भानुचन्द्र (१६०० ई०) के अनुसार बाण > अपनी कादम्बरी! को अतिह्यो.कयाः 
कहकर "वासवचत्ता' ओौर व्ृहुत्कथ' 7. -!- सकन किया ह! ममन कणे“ महोदय 


१. ¬, 519 पस्मकव्लाक्पद् : (1 ७६. + ए >~ 
२. जवे, “कि बहुन, "देवः प्रम्ाणन, ` अश्चिन्तयच्द', 'सासाच्छिाव सरनपम। 
३. उच णवेन्द्रानयुधैन मनोजवनाम्ना तुरगेण रह्‌ स्स्पराल्निजरन । | नि 
४. = एषध०कध८वड © प15 €011. ० कादस्करी, ए 17- 1 ४. ,. 
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ने सप्रमाण दिखाया है किं बाण सुबन्धु के परवर्ती ये तथा उन्होने "हर्षचरित मे सुबन्धु 
कृत वासवदत्ता" का ही उल्लेख किया है--(१) वामन (५०० ई०} ने अपनी "कान्या- 
-लंकार-सूतवृत्ति" मे सुबन्धु कौ 'वासृवदत्ता' ओर बुण की कादम्बरी" से उदाहर दिये 
है । अतः यह्‌ दोनों ७५० ई०के पूर्वहृएु होगे! (२) कविराज (१२०० ई} ते 
“राघवपाण्डवीय में सुबन्धु बाणभदू ओर स्वयं को वक्रोक्तिमे कुशल बतयादटै। रेरा 
जान पडता है किं कविराजने इन तीनों नामो का स्थित्तिकाल के अनुसार यथाक्रम 
उल्लेख किया है । (३) वाक्पतिराज के प्राकृत-कान्य 'गौडवहो'३ (७३६ ई०} मे 
सुबन्धु की रचना का उल्लेख हुमा है, पर बाण का नहीं । इससे यी निष्कप्ं निकलता 
है कि वाक्पतिराजके समयम सुबन्धुकी पर्याप्त प्रसिद्धि हो ्कौी थी, प्रबाण 
भी तक अप्रसिद्धहीये } इस प्रकार सुबन्धु बाण के पूर्ववर्तीं प्रमाणिन हुति ह । मख 
के शश्रीकण्ठचरित'४ में सुबन्धु ओौर बाण की एकर साथ प्रशंसा को गई है । ११६८ ई० 
के णक कनद शिलाद मे सुबन्धु के काव्य-कला-कोशषल को प्रशसा दै; 
सुबन्धु-कृत "वासवदत्ता" के वर्णन ये तथा.भवभ्रति-कृत मालती के वर्णने 
पर्याप्त साम्य देल पडता! जैसा कि पके दिलाया जाका है, भवभूति ने 
कालिदास के ग्रन्थो से अनेक शब्द तथा भाव लिए! सम्भवदहै कि मालती के वर्णन 
भे दे सुबन्धु से प्रभावित हुए हों इस अनुमान के आधार पर सुबन्धु भवभूति (८०० 
ई०) क पहले माने जा घक्ते है । 
 सूचन्छुने अपनी कति में एक रमणी का इस प्रकार वर्णन किया है-- 
(्यायस्थितिमिवोचयोत्कंरस्वरूपां, बोद्धसंगतिमिवालकारभूषिताम्‌ ॥' स्वर्मौय कौय महो- 


१. कदीनामगलदूर्फो नून वासवदत्तया । 
- छक्त्येव पाण्डुषृद्रष्मां म्यह कजगोच रम्‌ 11 
२; ` सुखन्धुरवहमसट्र्व कविरप्ड इति च्यः ६ , ` 
. वक्रोत्तिनत्येःनपुणाद्च्तुर्थो विद्यते न का ११९६१ 
३. मसम्मि जलणमित्तं कम्तोदेवे अजस्स रहुअरे । 
` सोढन्धवे ॐ बन्धम्नि हारियन्देब जाणन्दी ॥८०० 
९. मेष्ठे स्वष्टिरदाधिराहिणि वक्ष याते युबन्यौ किः । 
कान्ते हन्त च माएरवौ विधटिते बाभे विषादस्पृश्चः ।\२।५२ 
५. हदय विलिखितमिव उत्कीर्णमिव प्रत्युप्तमिव कोलितप्मव "ˆ दच्रलेपघटितमिव `“ 
सर्मान्तरस्थितमिंव ` कन्दपंकेतु सन्यसान्‌ । © 
वासवद्ता (धीरंगम्‌ संस्करण, पृष्ठ २८१-८२) 
लीनेव प्रतिविभ्बितेव लिखितेवोत्कोणसूपेव सा 
प्रत्युप्तेव च दचख्लिम्पघटितेवान्तनिखात वच ॥ 
सा नश्चेतसि कोलितेव विशिखेऽचेतोमृवः पचिः 


(चिन्तासन्ततितन्तुजालनिबिडस्युतेव लष्ना श्रियः) \\ मा० मा ५।१० 
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द्य के मतानुसार सुबन्धु इस स्थल पर श्लेष द्वारा नैयायिक उद्योत्कर तथा बौद्ध धर्म- 
कीति के बौदढसंगत्यलंकार' नामक ग्रम्थय की गोर संकेत करते ह ¡१ इन नेखको का 
समय ७वीं शतान्दौ का आरम्भ था।२ इसके अतिरिक्त जिनभद्र-क्षमाश्नमण-कृत 
"विक्ेषावश्यक-भाष्य ( ६०८ ई० ) भें वासवदत्ता" ओरं 'तरंगवती' का उल्लेख हुभा 
है ।२ अतएव सुबन्धु का सभय ६०० ई० या. इससे कुछ पूर्व माना जा सकता है 
वासवदत्ता" ही सुबन्धु को एकमात उपलब्ध स्वना है । सुबन्धु की यह कृति 
संस्कत गद्य-काव्य के उस श्पका प्रतिनिधित्व करती है, जिनमे कथानक भति लघु 
रहता दै, वर्णन-विस्तार का प्राधान्य होता है तथा पांडित्य-कत्पना का स्थान चे लेता 
है ! राजकुमार कन्दपकेतु स्वप्न मे अपनी भावी प्रियतमा के दशन करता है र स्मर- 
पीडित हौ उसकी खोज मे निकल पड़ता है । अति सक्षेप में, "वासवदत्ता का यही कथा- 
नक है। किन्नु इस कथा की प्रमुख विशेषता कथानक में नहीं, वरन्‌ नायक-नायिका के 
रूण्-सोदयं के मूक्ष्म वर्णन में, उनकी गुणावलि के गान्‌ मे, उनकी तीव्र विरहातुरता, 
मिलनाकाका तथा संयोग-दशा के चित्रण मे निहित है। सुबन्धु के विषय में श्री आनन्द 
वर्धन का यह कथन पूणंतया चरितर्थि होता है कि कविगण बहूधा कथ वस्तु के प्रवाह 
भौर गन कौ सभिव्यक्ति का ध्यान नही रखते तथा अपना शन्द-कौशल दिखाने में ही 
मग्न रहत हँ--दृष्यन्ते च कवयोऽलंकारनिवन्धरनैकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेषु :'“ 
मृबन्धु नी ढ्नि मे विषयान्तरो का बाहृल्य है ! उनके द्वारा वे अपने मलङ्कुार-कौशल 
एवं पांडित्यं का प्रदर्शन करते हैँ । १२० पेक्तियों के एक वाक्य में 'वासवदत्ताः के 
विलास-विश्रम का अतिरंजित चित्रण किया यया है] सुबन्धु की रचना में जहां उनके 
वर्थन-विर््र तथां शन्द-भण्डार का परिचय स्थल-स्थल पर मिलता है, वर्ह कल्पना 
तथा चरिते-चित्तेण का मभाव खटकता है । 4 
सुगन्ध करौ शंली-- सुबन्धु की गद्य-शेैली अत्तिशयोक्ति, अनुप्रास तथा समास- 
प्रधान गौड़ी शीकरा उदाहरण । उनकी यह्‌ गर्वोक्ति सत्य हैक मने एक ठेस 
विलक्षण काव्य की "रचनाक दे, जिसक प्रत्येक अक्रमे श्लेष है 1५ उनकी रचना 
भ्नष तथा विरोधाभास का ेमा दुर्गम महाकान्तार है क्रि उसमे वास्तविक काव्य 
सद्य को दुंद निकालना कठिन हो जाता है । अल्कारो, दीर्घकाय समासो ओर पौरः- 


१. (1. ०४८, 1: 8 77 

५. €! : {. £. .\ 9 191 4; ए, 110) ८४, 

२: नहुःचा निद्िहवसः वपस्तवदत्ता तर यवडय7ड' । 
नह्‌ निह सय वक्तओ लोए मण्रक्डवाओ ति 

४. ध्वन्यालोक (नि० सा० १८११), पु १५१ 

४. भत्यश्षरश्लेवमयप्रपचविन्यासवेदश्य्निि प्रबस्यस्‌ । . 
सरस्वत्ैदत्तवर्रसःप दश्चक् सुबन्धः दुजयेकःबन्धुः \। 
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णिक संकेतो के ध्रयोग्रमे वे शौचित्यकौ सीमाका अतिक्रमण कर वैव्ते है तथाड्स 
कारण रस का आस्वादन दुर्लभ हो जाता है । दण्डी मे वीरता, विचित्रता मौर शङ्खा 
रिकता का स्निग्ब एवं रमणोय चित्रण है, किन्तु सुयन्धु चित्न-कान्य लिखने के फेर में पड 
` कर्‌ इन रम्य भावों का सफल अंकैनं नहीं कर सक्र है! स्थान-स्थान पर नये रंमोको 
भरकर उन्होने प्रत्येक चि को अतीव वितित्त बना डालाहै। उनमेनतोदण्डीका 
हास, गोज ओर वैचिव्यदहै ओर न बाण कौ-सी कल्पना-सक्ति ओर वर्णन-प्रतिभा दही । 
उनकी समास-प्रच्ुर्‌ भाषा मे सोष्ठव, प्रसाद ओौर माधुर्यं कम है, आडम्बर, कतिमता 
ओर असंगति अधिक दहै) 


सुबन्धु की चिल्लोपम एवं अलङृत गच्य-शेली कौ गालोचना करते समय यह्‌ 
स्मरण रखना होगा कि कश्चानकं करे लिए सरल ओर अलद्धुर-रहित चैली अनुपुक्त 
सिद्ध होती है, श्द्खारिक वैमवके चित्लणमे, तीव्र मनोराय की अभिव्यक्तिमे एवं 
प्रभावोत्पादक वर्णन मे पंचतन्तेः की-सी सरल शैली सर्वथा अप्रासंभिक होती है । यहु 
दूसरी बात है कि सुबन्धु अलंकारो का मानातीत प्रयोग कर अपनी शेली के लालित्य 
मय प्रवाह की रक्षा नहीं कर्‌ सके! एर टी क्रिया पर्‌ आधित विपुलकाय वाग्य 
की रचना करने मे सुबन्धु अद्वितीयं! साथी, वे आवश्यकता होने पर छोटे-छोटे 
वाक्यों का भी. विशेषकर संव्रादो मे प्रयोग कर नक्र टँ । उनके समासोंमे एक प्रकार 
का स्वर-माधुर्यं है तथा उनके अनुप्रासो म संपात है। वामनभटु बाण ने सुबन्धुका 
इस प्रकार प्रशंसा को है- 

प्रतिकविभेदनवकाणः कवितातर्गहनविहरणमधुरः । 
सहदथलीक्षसुबन्धजंयति शीमटू बाणकविराजः ॥ 
काणभटर : ह्वरित ओर कादम्बरी 

संस्कृत साहित्य मे यच-काव्य का चरमोत्कर्षं बाणभटु कौ तियो म पराया 
जाता दै । बाण ने दो गद्य-काव्य लिखे--" हष्षचरित' भौर (कदम्बरी' ! शर्षचरितः के 
पहले तीन उच्छृवासों मे बाय ने अपनी आत्मकथा लिख है । कादम्बरीः के प्रारम्भ मं 
भी उन्होने अपने वंश का संक्षिप्त परिचयुदिया है \ वाण ने अपने कुल कौ पौराणिकं 
उत्पत्ति का विस्तारसे वर्णन स्याह) उनके वंके प्रवतक दधीच तथा सरस्वती. 
क पुच्ल सारस्वत के चचेरे भादं वत्स ये ¦ वत्सक कुल में कुबेर का जन्म हुञा, जिनका 
समय ४१५०-४०८० ई० के लगभग प्रतीत होता है} कवेर उद्भट विद्वान्‌ ये! 'काद- 
म्बरी"१ में बाणभटु कहते हँ कि उनके घर पर अ्रहयवारीं लोम सतकं होकर वेद-गायन 


१. - गुमु हेऽभ्यस्तसमस्तबाङ भयं: ससारिकिः ज. शकेः । 
निगह्धमाणा कटवः वदे पठे यजंति दासानि च यस्व : १५१२ 
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किया-करतेयथे, क्योकि उन्ंडरथा कि कहीं पिजडेमंटगे तोतै या मैना पक्षी उन्द 

टोक न दें । कुबेर के चार पल हुए- अच्युत, ईशान, हर ओौर पाश्युपत । पाशुपत बाण 
[बा का वंशवृक्ष इत प्रकारहै-- , 

त्स (सरस्वती-दधीच पुत्र सारस्वत ऊ चचेरे माई) 


° | 


[१ = [० क ~ 1 8) 


| | ` | 
अच्युर्त ईडन हूर पाशुपत 
| 


अथपति 


क ॥ 1 
भगु हंस शुचि कवि 7 भ जातवेद वित्रनातु ल्भ अहस्त र 
बाणम 
रूषणभदट | 
के प्रपितामहये ! 'कादम्बरी' मवाणने इसका उल्ल नही किया है । इनके पृ 
अर्थपति हुए, जिनके ग्यारह पुल्ल मेसेएक बाणके पिता चिल्लभानुथे, वाणकी 
माता कानाम रज्यदेवीथा । बाणके दौ पारशव (शद्र-स्त्ली से उत्पन्न) भारई-- 
चित्तेन ओर मिल्तसेन-- ततथा गार चचेरे भाईु-गणपत्ति, अधिपत्ति, तारा्पन 
ओर ष्यामल--यथे) बाण की बाल्याक्स्या मेही उनकी माता का देहान्तदये गया) 
तवं उनके पिता ने उनका माताको भांति लालन-पालन किया) वत्सक समयसेदटा 
बाण के पूर्वेनों का निवासषस्थान प्रीतिकरूट नामकश्रामथा, जो हिरण्यवाहु अयव 
णोणनद के पश्चिमी तट पर स्थितथा) उसी के समीप मल्लक्रूट ओौर यष्टिगृह नान 
केदो ग्राम थे, जिनके उपरान्त हर्ष का साप्राज्य आरम्भ होताथा। 

नाण के उपनयन्‌ क पश्चात्‌ उनके पिव अकाल ही में काल-कवनित हो गये । 
इख समय वाणकौ भयु १४ वर्ष्‌कीथी! किसी सुयोग्य अभिभावक केन रने ऊ 
कारण इनका यौवन-काल कुछ ज्जव्यवस्थित रहा! वे भने अंनरग सितांक साय 
पर्यटन के लिये निकल पडे } अपने प्रवास में उन्होने प्रद्र अनुभव प्राप्त किया, कटं 
राजदरबारों मे वे गये, अनेक गृरुकुलं मे शिक्षा प्राप्त कौ, विद्धानों से वार्ताताप ङ्न 
तथा अंत मे पारपक्व द्रुद्ध, सस्णस्कि अनुभव तथा उदार च्रिचायोः के ` सायः वद. 
धर लोटे। 


गल-शरप्रहत्य | ०५२ 
एक दिन राजा हर्षवर्धन के भार्ुङकष्ण के दूत ने जाकर उर एक पत्र दिया, 
जिसमें लिखा थाडिकुछलोगोने महाराज के पास वुम्हारी षिक्रायत की है । अतः 
तरम यहा पर शीघ्र आकर अपने को निर्दोष सिदध करना चाहिये ! जब वाण दरबार 
"में पहने, तब सर्वप्रथम तो राजा*ने उनकी ` अक्हुलना कशी तथा अनियन्तित जीवन 
व्यतीत करने के लिए व्यंग्य किया-- महानयं भुजगः । बाण ने विनयमूर्वकं अपनी 
-कूलीनता तथा उच्च विद्याभ्यास की भोर राजा का ध्यान आङ्ृष्ट क्रिधा तथा अपने 
पिछले कृत्यो के लिए पश्चात्ताप प्रकट करते इए तया जीवन प्रारम्भ करने की इच्छा 
प्रकटकी 1 कही दिनों मे हूर्ष ने उनके चरिज्न एवं विद्रत्तासे प्रसन्न हो उन पर 
कृपादृष्टि की तया "वश्यवाणीक विचक्रवर्ती' की उपाधि से सम्मानित किया! 
कुछ समय बाद बाण अपने निवासस्थान को लौटे । वहीं उनके वन्धु-बान्धवों 
ने उनका हादिक स्वागत किया सूचिबाण नामक सूत्‌ ने उन्हुं दो आर्था-गीत सुनाये, 
जिसमे सम्राट्‌ हर्षं के जीवम कौ ओर मार्मिक घकेतभा। उन्हे सुनकर बाण के चचेरे 
भाई उत्सुकंतावश एकै दूसरे की ओर ताकने लगे! उनमे से सबसे छोटे प्यामलने 
साहस कर बाण से "हर्षचरित सुनाने की प्रार्थना की) 
इसके बाद बाण कं जीवन का कोई वृत्तान्त उपलन्ध नहीं होला । हर्ष की मृत्यु 


(६७८ ई०}) के बाद जब उनके राज्य मे अराजकता कैल गई, दव बाण सम्भवतः ` 


कन्नौज से अपने घर प्रीतिकूट ल्लौट आये । हर्ष कौ मृल्युहो जनि के कारण बाण भपने 
ग्रन्थ "हूर्षचरित' की समाप्षिके प्रति उदासीन दह गये) अपनी "कादम्बरीः कथाको 
समाप्त कृरने के पूर्वं ही उनका दैहावसान हौ गया ! इसकौ समाति उनके सुयोस्य पुनन 
की ' ड° ब्रूलर१ के अनुसार बाणके पृत्त का नाम भूषणबाण था! कुछ लोग उनका 
नाम भूषणभटर बततलाति ह 1 कादम्बरीः को कुष्ठ हस्त लिखित प्रतियों में 'ुललिन्द' अथवा 
“पुलिन' नाम मिलता ।` धनपाल ने अपनी 'तिलकमंजरी'३ मे श्लेष द्वारा बाण कर 
पृत्त का नाम लिन्द ही सूचित कियाहै) 


४ मातंगदिवाकर शौर मयुर नामके दो अन्य कवि भी व्राण के समकालीन बताये 
जाते ह ।४ 


॥ 1 व त त 1 ष 7 ए. त ए. 1 


१. ए€६८८७०प'§ [प्रधर०्त१.८प८प (© काड्म्बरी, ए. 4. 
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३. केवलोऽपि स्फुरन्धाणः करोति विभदान्कवीन्‌ । । 
कि पुनः क्लृप्तसंधानं पुलिन्दकृतसन्निधिः 1! तिलकमंजरी २६ 
8. अहो अ्रमावो वा्देश्या यन्मातंगदिवाकरः) 
 श्रीहषस्थाभवत्सभ्यः समो बाणमयूरयोः 11 राजशेखर 
सेचित्रवगेविश्ित्तिहारिणोरवनीश्वरः । 
ओषहटवं इव संघटटं चक्र बाणमयूरयोः ॥ नवचाहसांकच्रित 
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 स्थितिकाल-सम्नाद्‌ हर्षवर्धन क सभा-पण्डित होने के कारण बाणभटुका 
स्थिततिकाल सरलतापूर्वक निश्चित किया जा सकता है ! हषं का राज्याभिषेक अक्तुबर 
६०६ ई मे हुआ तथा उनकी मृत्यु ६८ ई० मे हई । ये तिथिं तःम्र-दानप्लो तथा 
५२८ स ९४५ ई० तक भारतमे भ्रमणं करने वाले चनी-यालौ ह्नसांग के संस्मरणों 
के आधार पर स्वीकृत हौ का है ।१ अतः; बाणका समय सातवीं शताब्दी का 
पर्वा । | 

` उक्त समय कौ पुष्टि बहिरङ्खं एवं अन्तस्ग प्रमाणो सभी होती हे । ख्यक ने 

अपने 'अलंकारसर्वस्वः (११५० ई ) मेँ बाण के ^हष॑चरित' का कं बार उल्लेख 
रिया है । कमे (१०५० ई०} ने मपनी रचना मे अनेक स्थलों पर बाण कै नाम 
का उतल्लेल किया है । खट-कत काव्यालंकार' के टीकाकार नमिसाधु (१०६८ ई०) 
न कादम्बरी" शरीर शर्षचरित' को करमशः कथा तथा आख्यायिका का नमूना बताया 
हं । भोज (१०२५ ई०)} ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण में एक स्थल पर बाणके पद्य 
की अपेक्ञा उनके गद्य को अधिक उत्कृष्ट बताया है-'याहम्यद्यविधौ बाणः पचवन्धे न 
ताहशः 1 धनंजय (१००० ई०) के "“दशसूपक' मे बाण का इस प्रकार उल्ल हआ 
दे-- यथया हि महाश्वेतावणेनावसरे भद्रबाणस्थ' । आनन्दवर्धन (५५० ई) क ध्वन्या 
लोक मे वाण की दोनों ग्-कृतियों का उल्लेख है । वामन (८०० ई०) ने अपनी 
 कान्यालंकारमूतवृत्ति' मे कादम्बरी" के “अनुकरोति भगवतो नारायणस्य इन शर्ब्दो 
क उद्धत क्रिया है! इस प्रकार वारहू्वीं शताब्दी से लगाकर आस्वीं शतान्दी के 
प्रमु लेखके ने बाण तथा उनकी कृतिं का स्पष्ट उल्लेख किया है । अतः श्रप्तम 
शतक के पूर्वाधं मे उनकी स्थिति मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहूय । 

अन्तरम प्रमाणो से भी उक्त समय ही सिद्ध होता है । अपने शृष्चवरितः के 
प्रारम्भिक प्च मे बाणने इन कवियों एवं कृतयो का उल्लेख कियां है- व्यास, वास- 
वदन्ता, भहुार हरिचनदर, सातवाहन, प्रवरयेन-कृत सेतुबन्धु, भास, कालिदास, बृहत्कथा 
भौर जाद््यराज । इन कवियों मेके कोई भी सातवी शाब्दो के वादे नहीं इए 1 
रषं कौ सभा मे वाण का प्रवेश इनके शाखनकाल के उत्तरार्धं न हृजा होगा } शुष 
चरित'मेबाणहर्घके उन परात्मा का वर्णनं करते हैः जिनका संपादन हूर्ष, बाण ङे 
मिलने से पहले कर छुके धे । ईन वर्णन में दौ स्थलों पर बाणने लिखाहै कि हर्षते 
अपना समस्त धन-वैभव ब्राह्मणो नथा ब्रोद्ध-भि्ुओों को दान करं{द्ियाथा। ह्वन- 
सराग एक अवसर पर ६४३ ई० मे उपस्थित था हषं से मिलने के सभय बाण युवक 


11 च्ननभत००----- 
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ही रहे हेगि । उनकी बुकावस्था की चयसतार्जो का पठा राजाकोलमड्कायथा तया 
उनकाहाल हौ में विवाह भौ हमा था--दारपरिषरहादभ्थागारिकोऽरिमि । कामे 
. भजङ्धता `` "चापलं: शेशवमशुन्यमासीत्‌ । 

रच नाए--"हर्षचम्रिति' तथा "कादम्बरी" के अतिरिक्तं बाण की कठ अन्य 
छृतियां भौ उपलव्ध होती ह । "चण्डीसदक' भगवती दुर्गा को स्तुति मँ १०० पचो की 
रचना है \ "पार्वतीपरिणयः नामक नाटक को महामहोपाध्याय काणे महोदय काण 
को कृति मानते ह, किन्तु कीथर उसे पशवीं शतान्दौ के कवि वामनभटू बाण की रचना 
मानते है । (नलचम्पू के टीकाकारद्य चण्डपाल अर गुणविनयगणि लिखत द कि वाण 
ने ुकूटताडितक' नामक नाटक की रचना की धी, पर यहं अभी तक उपलब्ध नही 
हम है  क्षेमेन् ने "ओौचित्यविचारचर्ची मे बाण-रचित एक पद्य को उद्धत करिया 
दै, जिसमे चन्द्रापीड की प्रयसौ कादम्बरी की विरहु-व्यथा का वर्णन है । सम्भव है कि 
बाणनेपद्यमें भी कादम्बरी" को कथा लिखी हो) 

"हृषषचरित' बाण की प्रथम गद्कृति है । जसा कि बाण स्वयं कहते दह ।* यह्‌ 
एक आख्यायिका है । इसमे आठ उच्छवास ह । प्रथम तीन उच्छवासों मेंबाणकी 
आत्मकथा वणित है तथा. दैष मे सज्नाट्‌ हर्षं का जीवन-चरिल । हर्षचरित मे एेति- ,. 
हासिक विषय पर गद्य-काव्य लिखने का प्रथम बार प्रयाख किया मया है इसके 
एतिहासिक वृत्तान्त ओर महत्व पर ^हेविहासिक काव्यः वाले अध्याय में प्रकाश्च डास्् 
, जायगा । कान्य-सौन्दर्य की ष्टि से भी शहषंचरित' मे कई विशेषतां है! काण क 
अदृश्ुत वणना-शक्ति का परिचय स्थान-स्यान पर मिलता है 1 प्रभाकरवर्धन के गन्तिम 
अर्णो का वणन गोज एवं कारुण्य को लिए हये है ।! सठी होने से पूर्वं यथेकती चे 
चद्गार प्रकट करती है, वह अनन्यता, तेजस्विता एवं कारुण्य से परिपूर्णं है ६ छे 
उच्छवास मे ्िहनाद का उपदेश "कादम्बरी" के शुकनासोपदेक्ष करो कोटिकाहीहे, 
हषं सर्व॑ल एक महानु स्राट्‌ के रूपमे हमारे सम्मु्च अते है! वे निर्भीक भौर साह, 
कर्तव्य -परायण भौर स्नेहूमय ह 1 राज्यवर्घन भी भाज्ञाकारी पृक, स्नेदहृशील भाई गोर 
शुर योडढा दै । सोद्ठल ने दूर्षचरितः की इस प्रकारं प्रशंसा को है- 


१. पप््छवुप्ल्प्र०य ८ कादम्बरी, 29, 28.24 
२. र, 8. 1.., ए. 3915 
३. "यथः व भहुकणसय 
हारो भलात्रजसतनं नलिनीदलापि तरियक्षीकस्मु्चस्वुटि 
यत्येभ्यनाति तरति च चरदनाति निवाणितेष्यति कर्थं मनो 
` भन विप्रलम्नमरसस्सर्भरयपाः कारस्य विरहव्यभाबणन्‌ा 
, कथापि भृपते सक्या भीतो नि्बहगाकुलः 
करोश्याध्यापिकास्मोषौ जिहवान्लवनचायलन्‌ ।| हर्व्रितं 
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बाणस्य हषचरिते निश्लितामुदीकष्य 
लक्ति न केऽत्र कचितास्तरमदं न्यजन्ति। 
काटस्ब्ररो क्थासार । 
'कादम्बरी' काणमट की, अथवा यों किये, समस्त संस्कृत-साहित्य की सर्वो- 
त्कृष्ट गश्च रचना है । उसकी कथाः सार शम प्रकार है-- विदिशा के राजा शूद्रक 
की सेवा मे एक चांडाल-कन्या अपना परम मेघावी शुक भेट करती है । यह शुक राजा 
को विध्यारण्य मे अपने जन्म मे नेकर महषि जाबालिके आश्रम में पहूंचने तकका 
वृत्तान्त सुनाता है । जाबालि मुनि से शूक अपने पर्व-जन्म कः हाल खुनातादै। जाव्रालि 
दारा वणित कथा इस प्रकार थी- 
उज्जयिनी के राजा तारापीड तथा रानी विलासवती ने तपस्या दारा 
चन्द्रापीड नामक पुल्ल - रत्न प्राप्त क्या । विद्याघ्ययन की समाप्ति के वाद 
राजकुमार चन्द्रापीड श्रपने पिता के सिव शुकनास कै पृत्र अर अपने अभिन्न मिल 
वैशम्पायन > नाथ दिग्विजय ॐ निए निकल पडे ¦ एक वार व्रहु,अपने घोडे इन्द्रायुध 
पर एक क्ि्नर्-युगल का पीछा करते हुए अच्छो€ नामक एक परम सरोवरपरजा 
पचे । वह राजकुमार का महाश्वेता नामक एक शुश्वर्णा तपस्विनी युवती से परिचय 
हुजा 1 महाश्वता एक गन्धर्व-राजकन्या थी, जिसके हदय मे पडरीक नामक युवक को 
देखकर उसके प्रति ब्रेमाकुर जागरित हो उढठाथा। पर मिलने पूर्वं ही पुण्डरीक की 
स्मरपीडासे मृत्युहौ गई) इस्त पर महाश्वेता तपस्विनी का व्रत धारम कर भावी 
-मिननकी आशा मे अच्छोद सरोवर के किनारे रहने लगी) महाश्वेता की सखी 
कादम्बरी ने कौमार्य-व्रत घारण करने का निश्चय किया । महाश्वेता चद्द्रापीडको 
सायः लेकर्‌ कादम्बरी को समक्षाने जातौ है प्रथम साक्षात॒कार मेदी दोनों परस्पर 
अनुरक्त हौ जाते है । पर उज्जैन से पिताःके बुला लेने पर चन्दरापीडको शीघ्रहीलौट 
जाना पडता है । वे वैशम्पायन का सेना के साय लौट जाने के लिए कहु जते है) 
बहुत समय व्यतीत होने पर भी जट वैशम्पायन नहीं लौटा, तब चन्द्रापीड उसकी खोज 
म अच्छोद म॒रोवर जाते ह ¦ वहां महाश्वेता उन्दँ बताती दहै किं वैशम्पायन मृश्च पर 
भासक्त हो मुद्चसे प्रेम-प्रस्ताव करने लगा, इस पर मैने उसे शुक हो.जानेकाशापदै 
दिया । अपने प्राणतुस्य सृहृद्‌ का यह्‌ अन्त सुनकर चन्द्रापीडके भी प्राण उसी क्षण निकल 
गये । दी अवसर पर कादम्बरी चटनास्थल पर पहुचती है भौर भणते प्रेमी को निष््राण 
पाकर स्वयं प्राण-विसर्जनं करते कै लिए उदयक्हो जातीहै। पर एकं आकाशवाणी 
उ एसा करते से रोकत है गौर आश्वासन देती है कि महाश्वेता भौर कादम्बरी का 
भरनि-अपने भ्रमी से संधो निकंट भविष्य में अवर्यस्भावी है । यहां जाबलिकी कथा 
. कंवा ही जी है । 
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तब शुकने राजा शूद्रक से कहा कि जाकालि से अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त 
सुन मेरे हृदय मं महाश्वेता के प्रति अपने पूरव-परेम कीस्मृतिहो ईं ओौर रमै आतुर 
हो आश्रम से उड़ा, किन्तु इम चांडाल-कन्या ने मुञ्चे प्रकंड्कर अपने यहां रख लिया ! 
` इसी ने मज्ञे जापको सर्मपित क्रिफा है! इसके छत्तिरिक्त मै कुछ हीं जानता ! तब 
चांडाल-~कन्या ने राजा शूद्रक से निवेदन्‌ किया फि म पुण्डरीक (जिसका पुनजेन्म्‌ 
वैशम्पायन के सख्पमेहृगाथा) की माता लक्ष्मी हँ गौर अब इसे तथा आप { भूद्रक ) 
को मिले शापकी अवधि समाप्तिपरहोटहै। इस पर शूद्रक (जो मपने पूर्व जन्मे 
चन्द्रापीड धे) को कादम्बरी के प्रति अपने प्रेम की स्मृति हो आई \ उनके प्राम तुरन्त 
निकल गये ओर उधवर चन्द्रापीड जीवित हयो उठे 1 


चांडाल-कन्था { अथवा लक्ष्मी } ने जिस शापकी भोर संकेत किया, उसका 
गहस्य इस प्रकार है) महाश्वेता के प्रेमी पुंडरीक ने चन्द्रमा को बार-बार जन्म ने 
काशापदियाथा । चन्द्रमाने भी पृडरीककोरेता ही शाप दिया! इनशापोंके 
फलस्वरूप चन्रमा ने चन्द्रापोड के तथा पडरीक ने वैशम्पायन के खूप में जन्म लिया। 
चन्द्रापाड ओर वैशम्पायन ने पुनः. शूद्रक तथा शुकके खूप में जन्म लिया) क्षुककी 
कथा को समाप्तिके बाद शाप करी अवधि भी समाप्त हो गई । इसके बाद पुंडरोक ओर 
महाश्वेता, चन्द्रापीड ओर कादम्बरो का सुखद मिलन हुमा बौर वे अवर्णनीय आनन्द 
का आस्वादन करते हुए सुदपूर्वक रहने लगे । 
देखा प्रतीत होताहै कि बाण नेः कादम्बरी का कथा-बीज मुणाठयक्ती 
वृदत्कथा से लिया है । बृहुत्कथो' अब उपलब्ध नही, प्रर उस्तके जो संस्कृत खू्पातर 
मनते ई. उनम आई सुमनस्‌ कौ कथा तथा कादम्बरी" को कथा में कुछ साम्य अवश्य 
स्ख पडता है } सम्भव है, वाण ने अपनी कथा की मुल घटनाएं बुहत्क्थाः सेली हो, 
किन्तु वृह निविवाद है. कि ˆ उन्हनि अयनी ्रत्तिभा का पुट चढ़कर उसे एकं सर्वथा नवीन 
पकं मौधिक ख्य देदियादहै)ः 
कादम्बरी संस्कृत सादित्य को सर्वोक्कृष्ट उपन्यास है । उसके कथान्‌क म, 
कथा जोरः उपया के सम्मिद्रण से कुछ जटिलता अवश्य आ गृहै, फिर भी उसके 
स्वाभाविक विकास भौर कुशन निर्वाहे कवि को पर्याप्तं सफलता मिलीदहै। चारी 
कथा कुतूहल मय रोचकता स आतग्रोत है) पाठक को सचि गौर उत्सुकता उत्तरोत्तर 
वदती कातो है + प्रधन नायिका कादम्बरी का उत्लेश्च कथाः के मघ्य भाम मे जाकर 
होता है । महावै) को प्रणय-क्या तो कादम्बरी के प्रणयः की एक भूमिका-मान् है । 
शुदक को राजसभ्रामे चडात-क्स्या का विलक्षण वैशम्पायन शुक्‌ को लेकर प्रवेशं 
करना, यह्‌ प्रारम्किक केटना ही रेते रहस्य मे लिपटी हूर है करि उसके उद्घाटन के 
लिए आगे बरबस बंदा पड़ते है 1 यहं रहस्योद्घाव्ने कषा के अतं मेँ जाकर होता ६ । 
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कह शूद्रक को ही भधान नायक जानकर 'जद्धुत रस' की प्रतीतिष्टोठीहै। कविने 
कादम्बरी गौर महाश्वेता दोनो की प्रणय-कथां स्वाभाविकं सूप से परस्पर सम्बद्ध कर 
जपने वस्तु-चिम्यास-कोशल का परिचय दिया है । 

बाण ने पते पालो का चरिल-चित्रण बडे विशद रूपसे कियाद) कादम्बरीः 
के सभी पात्र सज्ञीव ह । सौम्य युवक हारीत, उदार पति तारापौड, आदं अमात्य 
शुकनास, सुकुम्पर रानी विलासवती, छाया की भति चन्द्रापीड का अनुसरण करने- 
वाली किन्तु कवि की उपेलिता पललेखा, स्नेह्मय पर कठोर कपिजल, शुश्रवद्रना 
तपस्विनी महाश्वेता -ये पारक के अन्तस्तल पर अपनी अमिट छाप छोड जाते है, 

कादम्बरी" के चिलण में बाण ते अपने अप्रतिम कल्पना-वैभव, वर्णन-पदटता ओर मानवः 
मनोवृत्तियों के मार्मिक निरीक्षण का परिचय दिया है! चन्द्रापीड के प्रति गाङृष्ट होने 
चर वह किस प्रकार आशा ओर निखा, मिलन ओर विरहं के परस्पर विरोधी भावों 
कै वौचस्रुलती है, इसका बाण ने बडा हृदयग्राही चिल्लण किया हे । 

"कादम्बरी" में बाण ने केवल अपनी कल्पना के अतिरंजित चिन्न उपस्थित नही 
श्रियि है, प्रत्युत भपने बहुमुखी जीवनं के विविध अनुभवो को रोचक छ्पमेप्र्युत 
किया है । प्रासाद, नमर, वन तथा लाश्चमों का यथातथ्य वर्णन उनके पर्याप्त श्रमण 
कं द्योतक है । णुकन्‌सि के मुख से उन्होने चन्द्रापीड को जो उपदेशं दिलाया है, बह 
जाज भौ '्रत्येकं नवयुवक स्नातक के लिए दीक्षति-माषण से कम नहीं । 

कादम्बरी" की वर्णन्‌-विविधतः दर्थनीयदहै। सच तो यहूहि कि यदि संस्कृत 
स्रहित्य मे चित्तांकन के विषयों कौ कमी नहीं है तो संस्कृत कवियो में बाणभ्टरु को 
भाति चिलंकन मे कोई निपुण नहीं हुः । समस्त “कादम्बरी कान्य एक विलशाला 
है-- हस कुजवन की गली मेँ नये-नये रंगों के अनेक लता-वितान है, प्रलोभनीय अंशो 
की बहुलता है ।' कदं विध्याचल की विकट अटवी का रोमांचकारी ण्यं है, शीं 
जाबालि के शान्त ओर पावन आश्रमः कौ सात्विक शोभा का चिल्ल दै, कटी शूद्रक 
ओर वारापीड -के राजकीय विलास गौर वैभवं का वर्णन है! कीं वीणाबादिनी 
महाश्वेता को विरह्विधररा मूरति का-दर्णतहै तो कीं कमी फलेषरा कादम्बरी के 
प्रणयोत्माद भौर संशज्ञे कौमार्य का स्निश्ध-चितण है । अश्छयेद सरोवर तथा हिमार्चय 
के भव्य श्यो का वर्णेन भी अत्यन्त प्रभावोत्वादक है । प्रविड्‌ यति का वर्णन इत बति 
का दूषकं है कि बोम उपहादपोग्य्‌ विषयों का भी सफल भदन कर सकते ह । परिदास 
काभी उतो अन्व गही, उदहिरिणी्थं सकन्वगृप्त कौ लाक उनकी बंशाक्ली के समान 
हीः स्वी भरर सदै । दष्रायुध, भवके पडीभ बर्णसति बाणको वुरग-वाण' नी 
पवी मिली 'वधिस्यतः नोते धटेदावरतेतं क्के कया प्रार्स्म करते है, दर नाभः 
. धषटजित हरिमित करके कमो दादे ह । इती हे उलको कथा गहिशीलं सही है, ब 
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वणच्छटा सपे ही बद्ध्ति ह । चिज्ञभी धारावाहिकखूपसि हो, सो नही । एक-एक चितन 
के चारो मोर कर्कार्यविशिष्ट भौर बहु-विस्तरृत भाषा-रूपी सोने के चौखटे जहे हुए दँ! 
- फ़ म-सर्हिन एसे चितो के सौत्दर्य का जिसने उपममोग नहीं किया, उसका दुभष्िही 
समदना चाहिये 1" 

"कादम्बरी" के अध्ययन से हमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का परि- 
ज्ञान हो सकता है । स्तयो हारा सन्तान-प्राप्ति के लिए जादू-टोनों का प्रयोग; राज्या- 
भिषेक की परिपाटी; शेव, शाक्त ओर क्षपणक के सम्प्रदाय सद्योजात शिशु के उपचारः; 
स्तरी-पुरूषों को वेश्रधूषा ओर आभरूषणः; विलास ओर्‌ भमोद-प्रमोद की सामग्री; वर्ब- 
व्यवस्था; सतीश्रथा जादि सभी सामाजिकं जीवनं के अंगों पर कादम्बरी" मे स्यल- 
स्थलं पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है) 

कादम्बरीः का प्रधान रस श्युगार है 1 कादम्बरी" जन्म-जन्यान्नरके संस्कार्यो 
का, जननन्तर-सौहुश् का उजोव चिल्लण है, विस्मृत अतीत तथा जीवित वर्तमानको 
स्मृति के सुकुमार तारोतते संयुक्तं करन वानी कान्य-श्खला है; मानव-हूुदयकी 
मक प्रणय-वेदना की मर्मभरी कथाह । बाणने जिस प्रेम का चिल्ेण क्रिया, व 
सर्वथा उदात्त एवं परिष्टेत दै । उनके दारा चिल्लित प्रेम का उदम वेम करल भोर 
समाज की मयादा का उल्लघन नहीं करता "दशकुमारचरित" की भांति कादम्बरी! के 
श्णुगा र-रस-चिल्रण मे कहीं अश्लीलता की गन्ध नहीं पाई जाती । सचनो यहे कि 
महाश्वेता के प्रेम में पागल पुण्डरीक की कपिजन द्रवाय भर्त्सना कराकर कविने यहं 
शिक्षादी है कि भसंयत प्रेम मानसिक भौर शारीरिक दुरवस्था करा कारण होता है, 
सच्चा प्रणय सत्य की भाति चिरन्तनदहै। कालको कराल छापा उसे भात्रा नहीं 
ˆ कर सकती; समयः का प्रवाह ठते विस्मृति के गर्त मे लीन नहीं कर सक्ता । तपस्या 
क्ये कठोरता अधवा राजसी जीवन की विलासिका उसके ठहामवेग को दबा नही 
सकती । प्रणय की ज्योति ला सौर अटल विश्वास से दूत जीवन धारण करती है 

वथा भार्ण स्नेह के सहारे मूष्यु के अश्धकारमें भी भभितव आलोक छिटकाती है, 
`“ ंष्कृतके प्रसिद्ध ग्रन्थो मे 'कदिम्बरो' सदाम अत्यन्त लोकप्निपर्ही है, 
त्रियहस कौ शम्णा की ओर स्विष्छाते संधरण करती हई नवोढा वद्ुकौ भाति बहु 
भपते अवुलतीय रकाष्वाव ते पाठको के वितधंवरोक को तिरस्तर भाप्यायित करती 
भारं है )* भूषणमट हा यहु कषन प्रत्येह सहृदय ङे विषयमे चरितव्य शे रदा ६- 
१, 4, ह, एव भ ¦ 00 लथतभध्यः 118 9 २९५६१196 19 88 ॥ भ 0४ ~~ 
वृज्‌ 9 36164 (चारा, + 2 


द, ए करोति सपं हरि कौगुकापि क्ष्‌ । 
८९ चषा शववलभ्दुवादतां कथ संनश्वाधितया भभुरिष ।। कारण्यरौ ४ 
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कादम्बरीरसभरेण समस्त एव 
मसो न किचिदपि चेतयते जनोऽपम्‌ । 
कादम्बरी की प्रशंसा में कुढ ओर युक्तिथों का भवलाकन्‌ कौजे --कादम्बरीरसन्ाना- 
माहा रोऽपि न रोचते", "सहर्षचरितारग्धादुधुतकादम्बरीकथा' । 'कौतिकौमुदी" मे लिखा 
है कि बाणक्ती कादम्बरी-खूपी ध्वनि को सुनकर कवि लोग अनाध्णय का पालन 
करने लगते है- 
युक्त कादभ्बरींश्च त्वा कवयो मौनमाधिताः । 
वाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मतियंतः ॥१।१५ 


बाण की शंलो--बाणने गद्य-दौली का आदश्षं सूचित करते हुए "ूर्षचरितः 
के आरम्भ मे लिखा है-- 
नवोऽ्यो जातिरग्राम्धा श्लेषोऽश्लिष्टः स्फुटे रसः । 
विकटाक्षरबन्धश्च  कत्स्नमेकन्न दुष्कर ॥ 


अर्थात्‌ मौलिकता कल्पना, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अ विनष्ट शतेष, स्फुट रूप से प्रतीय- 
मान रस तथा टद्बन्ध पदावली, इन समस्त गुणो का एकल सन्निवेश दुर्लभ है । दूसरे 
कं मनके भावो क यथातथ्यं चिलेण (अन्यचिन्तितस्वभावाभिप्रायवेदकम्‌) तथा अभिनव 
अर्थं कौ कल्पना (उक्कृष्टकविगद्यमिव विविधवणेश्रे णिप्रतिपाधमानापिनवासंचयम्‌] 
को बाण उत्कृष्ट गद्य -दैली का प्रधान लक्षत मानते है । 
बाणके गद्यको रीत्ति पांचाली" है जिसमें अर्थं के अनुरूप ही शब्दों का 
गम्फन होता दै- 
काब्दा्थयोः समो शुस्फः पांच ालीरीतिरिष्यते । 
क्िलाभदट्रारिकावाचि बाणोक्तिष्ुच सा यदि ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण 
बाणकीदौलीमें शब्द ओौर अर्थ, भाषा भौर भावका रुचिर सामंजस्य स्पष्ट 
लक्षित होता है । विषय के अनुरूप ही शन्दावली का प्रयोग किया गया है । विकट 
विन्ध्याटवी के वर्णन मेँकवि ने विकट शब्दों एवं समासो का ययेच्छ ष्यवहार किया 
है श्वचित्प्रलयवेलेव महावराहदष्टरासम॒त्वातधरणिमंडला, क्वचिटुर १ रमुगपतिना- 
दभोतेन कण्टकिता ॥' वसन्त के वर्णेन भें तदनुरूप सृक्ूमार वर्णो का विन्यास किया 
गया है--अज्ञोकःतर तांडनारणितरमणोमणितूपुरसङ्ारसहन्नम्‌ करेषु सकलजीवलोक- 
हदयानन्देषु मधुमासदिकसेषु ।' 
बाणकोरेली में अलंकारो का समुचितः प्रयोग भर्व रमणीयताका संचार 
गर्ता है । उनम भलेकारो कौ शटा वर्थतीग्र है । उनके लम्बे-लम्बे समाड यदिभिरि- 
~ शदीःकेःकम वाह की भादि ह, -तो-उनकी रिलष्ट उपाए +धदरधनुद की, छया की 
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भत्ति उसे रंगीन बना देती है । उनके अनुप्रास भावा मे विलक्षण स्वर-माघुर्व का 
वचार करते है--इसकलभकोल्लनपल्लववेल्लितलवलीवलयं:, मधकरकुलकलंककाली- 
कृतकप्लेयककरुषुमकूडमलेषु ।' उनके प्लेष-प्रयोग जही की माला म पिरोये ये चंपक 
पुष्पों को भांति है--'निरन्तरर्लेषधनाः घुजातयो महासबरचम्यककद्मलैरिव ।' उनकी 
र्षनोपमा का एक मनोहर उदाहरण देखिंधे - "कमेणच इतं मे वपुषि वसन्त इव 
मधुसासेन, मधृमास इव नवपल्लवेन, नवयत्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधकरेन 
मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदनू ।' विरोधाभास का नमूना देखिये - ¶श्षङिरस्यापि 
रिपुजनसंतापकारिणः, स्थिरस्याध्यनवरतं रमतः, नि्मलस्यापि मलिनीकृताशातिवनि- 
तामुखकमलद्यतेः, अतिघवलस्यापि स्वंजनरागकारिणः 1" अर्थापत्ति अलंकार की छटा 
देखिये -¶क बहुना । तापसाग्निहोत्रधूमलेखाभिर्त्सपेन्तीभिरनिश्षमुपपादितङृष्मालिनो- 
त्रास द्गक्लोमाः फलमूलभतो दल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमाः इव लक्षयन्तेऽस्य 
भगवतः समीपवर्तिनः ५ कि पुनः सचेतनाः प्राणिनः \' बाणके गयमेएकही ध्वनि 
उत्पन्न करने वाले ललित पदविन्यास की मधुर सञ्चकार सुनाई पडती है - वशीकत्त कामं 
काममिवं सनियमम,' “हषेनयनजलकणनीहारिणी वियद्िहारिणि मनोहारिणि, “करर 
धूलिध्‌ सरेषु मलयजरसलवलुलितेषु बकूुल्वलोवलयेषु स्तनेषु 1" 
| बाण का प्रकृति-चिन्नण विशद, सजीव, अलंकृत गौर उनकी सुक निरीक्षण- 
शक्ति का परिचायक है! एकडा वु नातिद्ररोदिते नवनलिनदलरन्पुटभिदि एरचिदुन्भु- 
पाटलिम्नि भगवति मरीचमालिनि'-- शब्दों को कैसी लदी है ! अरुण वणं के तरुम 
सुर्यं का अभास कराना ही कविका मुख्य प्रयोजन है, किन्तु भाषा के इन्द्रजालसे 
केवल विेष्य-वरिशचेषण मे विन्यास से हृदय मे एक सुरस्य, सुगन्ध, सुवणं आर पुशीक्ल 
-सुप्रभातकाल तत्छण नेच उठता है † इसी प्रकार “दिवसावसानेलोहिततारका तपोवन- 
धेनुरिव कथिला परिक्तमानाः सन्ध्य कपिला धेनुके साय स्घ्याकालोनस्यकी 
तनमे करहि हष कवि कभ धर रे हृदय के भीतर संध्या की षमस्त शान्ति, श्राति 
तथौ श्रुसर छाया भर देवा है बाण की हृष्टि प्रकृति के घोर ओर रम्य दोर्नौ ध्नी 
छर पडी ह } रमणीय अच्छोद सरोवर, हिमालय के भस्य ह्य तथा भयानक विध्याटवी 
के वर्णन इसके उदाहरण है । प्रकृति-वर्थन मेँ उन्हे श्लिष्ट उपमा्गो छ दिश्चेष 
भ्रयोग किया है --यौवनमिवोत्कलिकाबहुक , वण्मुखचरितमिव ध यमामकौचदनिता- 
भ्रलापं, मारतमिव पष्डिधातराष्ट्कूलकृतक्लोभं, कवरस्तनयुगलमिव नागसह्वपीतप- 
योमष्डवसण्छोदं नाम सरो दृष्टवान्‌ ।' इस प्रकार के प्रङति-वणेन करने के साथ-साय 
अपमा पौराणिक, शास्तीय तथा अनुभव-जन्य ञान भी प्रकट कर देते! यह्‌ शनी 
सर्वथा निर्दोष नही कही जा सकती, क्योकि इससे कदि के पांडित्य का जितना बश्च 
होवा है उना प्राकृतिकं दस्य के भास्तयिक बिम्ब का नहं ! बाग-का अकति चिल 
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अन्तश्रकृति के अनृहूप होता है । सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रमा, वसन्त-क्तु के धर्णन भें 
बहू विशेषता स्पष्ट देख पड़ती है । तपःपूत जाबालि के आश्रम में सूर्यास्त का वर्णन 
नैस शान्त एवं पविल भावों का परिचायक है ! 'अनेन च समयेन परिणतो दिवसः । 
स्नानोप्थितेन मुनिजनेनाधेविधिभुपपादयता यः ्लितितले रत्तस्तमम्बरतलगतः साक्षा- 
दिव रक्तचन्नाङ्करागं रविर्दवहत्‌ । ऊध्वंमृखेरकचिम्बविनिहितवृष्टिभिरष्पपेस्तपोध- 
नैरिव परिपीयमानतेजः प्रसरो विरलातपो दिवसस्तनिमानमभजत्‌ । उद्यत्सप्तषितसार्य- ` 
स्पशशयरिजिहीषंयेव संहृतपादः पारावतचरणपाटलरागो रविरभ्बरतलादलम्बत 1 विहाय 
धरणितलम्‌न्मृच्य कमलिनीवनानि शदः नय इव दिवप्तावसाने तपोवनतरकिखरेषु पवता- 
ग्रे च रविकिरणाः स्थितिमकुवत \-- इसी समय दिन ढल चला 1 मुनियों ने स्नान 
के बाद अर्यं देत समय जो चन्दन-रागर पृथ्वी पर अपित क्रिया था, मानो उसी रक्त 
चन्दन को आकाश में स्थितं सूर्यं ने अपने अंगों में धारप्र क्र लियादहै। उपर कौ भोर 
मुख उठाकर पूर्य-मंडल पर दृष्टि डले, सूर्यं किरणों का पान करनेवाले तपस्विथों 
दारा मानो चारों तरफ कैला हृभा प्रकाश पीयाजारहारहै, तभी तो दिन क्षीणता को 
प्राप्तहोरहाहै। कपोतके चरणों के समान लाल-लाल सूर्यं आकाशकेषछोर पर 
पहुंच कर अपने पाद (किरण) इसलिए समेढ रहा है कि कीं वे उगते हुए रप्तषि 
मंडलसेष्टर्‌न जाये । दिन इबने की इस घडो में सूर्य-रर्मियाँं पृथ्वीतल को छोड्कर्‌ 
आश्रम कै वक्रौ तथा पर्वों के शिखरो पर पक्षियो को भाँति वसेरानेरहीर्ह'' ठान 
मानवीय मनोधायों को प्रकृति के दृश्यों पर ध्ागप करने मे कुश्चल है 1 सूरय के विदेश 
ममन पर उनको प्रियतमा कमलिनी शीघ्र पति-समागम कौ इच्छा मे तपस्विनी का 
व्रत धारण करती दहै -कमत का मृकरुल उनका कमण्डलु है, श्वेत हस उसका उत्तरीय 
है, केमल की ताल उनका शुध्र यज्ञोपवीत हैतया भ्रमरोकी पक्ति उसकी खदराक्न 
मल्लाहै। , 
दाण की वर्णत-एक्ति अदुधुत दै) (कादम्बरीः के वर्णनात्मक स्यलोमेवे क 
प्रकारकी शैलियों का प्रयो क्ररते दँ कदी वा्यावलौो संक्षिप्त कर भाषो काव्रन्त- 
बेस ते उन्मेष करना भाबश्यक प्रहीत होताहैतो कीं भाषाक प्रलोभतपंवरणमभी 
दुस्पाघ्य ष्टो जाता है जहां विषय भावप्रधान, मापि भयवा पन्भीर होता है, वी 
उषकी रोली बी ही सरक्त शौर प्रभावोल्यादक होती है) वाश्च छौटे-छटि हेते है, 
वीरं समासो का भभान होक है भौर विशेवणन्यद स्यूत होति है एकर उदाहरण देश्ये । 
कपिम मदनध्यथा ते पुण्डरीक की मर्सता कर रहा ¶-- सदेः ९०३द६क्‌ वैतददुष्यं 
अवतः \ . कुसधशुभ्य एष नण धैदेथता हि लाभदः, {हथ करिषश्वाहट इथ 
विवरवीभवासतात्नतं त इतर । इुतष्शयादूर्योध्यमची्रपोवध्लबो पेतास्तेवं हतः । 
अते सदैवं, मालवि्कििजयः |"; 'निरयकारकौ गुकपदेानिवेः । निषपोलता 
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प्रबुदता । निष्करणं ज्ञानम्‌ । यदत्र भवादरकश्ता अपि रागापिषङ्धः' कलुषोक्रिपन्ते प्रमादं- 
श््ाभिभयस्ते ।' केसी शक्तिशाली भाषां है ! अस्यल्न, उपदेश देते समय अथवा सिष्टा- 
श्रार दिश्चाते समय बड़ सरल रली प्रयुक्त हृ । श्ुकनास चन्द्रापीड को सष्षमीके दोष 
समक्षा रहे न दह्ये वेविधमपरमपरिदितमिह जगति छचिदस्वि यथेयमनार्या! 
लब्धाऽपि खलु दुःखेन पाल्यते । वृढगुणपाश्षसंवासनिष्पन्बीहृतापि नश्यति ¦ न परिश्चयं 
रक्षति । नाभिजनमीक्षते ! न सूपमालोकयते । न कुलक्रममनुवर्तते ¦ न शीलं पश्यति । 


न वैदग्ध्यं गणयति । न लक्षणं प्रमाणीकरोति ¦ गन्धर्वनगरलेष्धेवं पश्यत एव 
नश्यति ।' किन्त राजवैधव, रम.ग-विलास अथवा प्राकुतिक भव्यता के चंलणमे 


उनकी शेली अलंकृत, अपेक्नाकृत क्लिष्ट एवं प्रगाढ हो जादी है। दीर्धकाय समास, 
विपुल वाक्य, विरिष्टं एवं इलष्ट पदावली तथा चिल्काग्य के सभी साधनों को प्रचुर 
प्रयोग देख पडता है; "कल्लोलमुखर समद्र की लहर की भाति जहां तक सम्भव रहै, 
भाष उद्रेलित हौ उटी है-सीमा पार कर गहै, अकृपणा कवि-प्रतिभाने कल्पनाकी 
यथेष्ट वृद्धि की दहै 1 शूद्रक, जागालि-ञाश्रम, विघ्याटवी, महाश्वेता तथा कादम्बरी के 
वणन एेसी शैली के उपयुक्त उदाहरण है 1 रसे स्थलों पर भौ बाण बोच-बीच मे छोटे- 
छोटे वाक्य बैठा देते है, जिससे वर्णन-विस्तार आयास-जनकमेनचहो जाय) प्रायः 
यह्‌ भी देखा जात्तादहैकि इस प्रकार के क्लिष्ट स्थलों के बाद तुरन्त ही सरल ओौर 
प्राक्त शेलो के दर्शन होते है । 

बाण की शैली म सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, अलंकृत वर्णन-प्रभाली, प्रकृष्ट प्रकति- 
प्रेम, उर्व्‌ कल्पता, अजल शब्द-राशि तथा मौलिकं अर्थो को उद्भावना- ये सभी गण 
सर्व स्मान रूपसे पथे जातें इक्का गाय वहु नहीं कि उनकी शैलो सर्वथा 
दोष-रदित है ए उनके वणन प्रयः क्हुत लम्बे हो जाते हुँ! किसी प्रस्तुत प्रसंगकोवे 
तव वंक नहीं छोडते जद तक कहू पूर्णतया अप्लोडित न हो जाय । कोई पर्यायवाचौ 
विरेकेण काकी नहीं बचना, कोद शरिलष्ट या लोश्षभिक प्रयोग रह नहीं जाता । उनकी 
कल्पना सदा मूक्तहस्त रही है, भस्थानं मौर अपाल्ल मे भो उसने अपनी सम्पत्तिकौ 
अक्ल वर्काकी है । पाश्चात्य आलोचक उनमें मद्यकी एकं भीषम अरण्य से उपमः 
देते है, जहाँ क्लिष्ट एवं दुख्ह शब्दां ऊ क्ञाड खडे है, पृष्षम पौराणिक संकेतो की 
कन्दराए ह ओर चिपुलक्ाय विकट समासोके रूपमे व्याघ्र विचरण कर रहेर्है। बाण 
कथानकं में यथास्वान विश्तार ओर संकोच नहीं करते ! कथा के बीच अवान्तर वर्णनं 
के बाहुल्य से कथानक की प्रमति कुण्ठित हौ जाठी है! उज्जयिनी, शरुकनास-प्रासौदः 
चण्डिका-मन्दिर, चन्द्रोदय आद के वर्णन कवित्व की ष्टि से उच्च कोटि के हु; किन्तुं 
विश्चेष विस्तृत भौर अतिरंजित होने के कारण कथानकके प्रवाह कौ शिधिल कर 


देते है) 
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वस्तुतः बाभ के गद्य -का्यो का यथार्थं महत्व उनके कथानकं, चरिल-चिज्ञण 
मथवा दस्तु-विन्यास ओं नहीं, वरत उरक कवित्व एवं रसमय प्रवाह मेँ है । संस्भृत 
भाषा का उन्होने अनुचरो से धिरे प्न्नाट्‌ की भांति भ्रस्थान करायाहैगौरकथाको 


पीछे-पीषठे प्रच्छन्न भाव से छतधर दी भाति छोड दिया है 1 उनके भाषा-कौशल गौर 


कत्पना-वैचिद्रय से ही उनके कृतियां इनी आकर्षक जौर लोकप्रिय हई हैँ ) अपनी 
इस असाक्षारण शेली हारा ही वे बृहत्कथा" के सीधे-सादे कथानक क साहित्यिक सौदर्य 
प्रदाने कर सके । .उनका धद्य व्यावहारिक कार्यो के लिए भने ही अनुपयुक्त हो; कितु 
कादम्बरी, के समाक्ष उत्कृष्त गच-काच्य कै लिए सर्वथा उपगूक्त है! उनके वाक्य 
विपुलकाय होते हृए भी अस्पष्ट नही । समासो ओर विशेषण-पदो का आधिक्य होते 
हए भौ वे विश्चद भौर परिष्कृत हैँ । उनके पौराणिक संकेत हम भारतीयों के लिए 
कदापि क्लिष्ट नहीं हैँ । उनके शब्द-चिलो मे विविधता तथा प्रभविष्णुता है! उनका 
शन्द-भंडार अक्षय है । उनका वाक्य प्रबन्ध चार्‌ एवं स्निग्ध दहै । ओौचित्यकावे कभी 
सतिक्रमण नही करते । उनके संवाद अत्यंत स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होते है । 
उनकी कल्पना अजस्र ओर उत्तरोत्तर विकासशील होती है । महाश्वेता के निम्नलिखित 
वर्णन भं उनकी कल्पना-विभूत्ि का कैसा प्रसर है--शुक्लपक्षपरभ्परामिव पंजीकृता, 
शंखादिवोत्कोर्णा, मृणालेरिव विरचि तावयवां, दन्ततलंरिव घटितां, इन्ुकरकचंकैरिव 
्र्षालितां, अमृतफेनपिष्डेरिव परण्डरोकृताम्‌ ।' 


गाधूनिक आलोचना के सिद्धांतों की कसौटी पर बाण की शैली की समीक्षा 
करना अनुचित होगा । कोई भी लेखक अपने समय के प्रचलित आदर्शा ओर रूदियों 


से प्रभावित हृएु बिना नहीं रहता \ बाग की -आलोचना करते समय भी हमे यही, 


हष्टिकौण सम्मुख रखना चाहिये । अलंकत गच्-सैली ही उनके समय मे समादक थो । 
उस समय समास-नाहुल्य तो स््यकराप्राणही समक्ष नाता या--'ओनः समासभरुय- 


स्स्वमेतक्गद्यस्य जीवितम्‌ 14 प्रच्येक कला कृ प्रचलित रूदो के द्वारा ही अपने. : 


भाद पर पट्च सकती है । समास-बहुलता एक रेसी ही रूढि थी । यदि हम इस 


रूद्के पार देख्मे तो हमे स्वीकार करना होगा कि बाण उच्व कोटि के ग्-कवि : 


ये । कथाकार की कला मे, मानव-हूद्य के सुकुमार भावों को अभिव्यक्ति मे, उन्नतः 
चरिल कौ सृष्टि मे, उदात्त जीवन. एवं सौजन्यपूणे न्यवहूर के चिल्ल मे तथा शिष्ट 


+ = 


संवादो के निरूपण में बाण भारतीय साहितमः अनुव्मेय है मरौर विश्व-साहित्ययें, 


उच्स्थान पने यीरय है| 
` अशुनिक पाश्चात्य ।वद्वानो को बाण की शेली के सौन्दयं को हूद्यंगम कश्ने 
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मे भलेष्टी कठिना होती हो, कितु जिस भाषामे बाण ने अपनी कृति्यो को रचना 
की है, उसके पंडितो ने उनकी शेली की मुक्तकण्ठ से प्रसा की है ! "विदग्धमूखमण्डन 
. के रचयिता धर्मदा किस विलक्षण ढगसे बाकी प्रभंसाकरतेर्ह-- 
दचिरस्वरवणेयदा रसभादवतो जगन्मनो हरति 1 
। सा कि तरणी ? नहिं चहि दण बलस्य मधरक्ञीलस्य 11, 
` ` “इन्रिर स्वर, वर्णं तथा पदों से विभ्रुषित, रस गौर भावों से अलंकंत वह संसार के चित्त 
को जाकष्ट कर रही है 1' क्या तुम किसी तरणी की बातकररहैहो?' नही,्मैतो 
बाण को सरस मधुर वाणी के सम्बन्छ मे कह रहा हं ।' त्रिलोचन के अनूखर बाण की 
कविता के समान अन्य कविर्यो की रचना केवल चपलता है-- 
हदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽयि पदक्रमः । 
भरेत्कविकुरमार्णां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ 
"पार्वतीपरिषय' में स्पति यद्रसनायां वेधोन्मूखलासिका वाणीः इस प्रकार बाण के 
विषयमेठीकदहीकहामयाहै) बाण को सर्वव्यापिनी प्रतिभाको लक्ष्यमे रखकरही 
बागोच्छिष्ट जगत्वर्वम्‌ः कहा जाता है । गोवर्धनाचार्य ॑का कहना है कि जिम्‌ प्रकार 
पूर्वं समय मे अधिक प्रगल्मता प्राप्त करने के लिए शिखण्डिनी शिखण्डी बन मई थी, 
उसी प्रकार पुरूष रूष मे अधिकं चमत्कार पाने की अभिलाषा से वाणी (सरस्वती) ते 
बाण का अवतार लिया- 
जाता ल्लिखण्डिनी प्राक्‌ यथा श्षिखण्डे तथाऽवगच्छामि 1 
` , :.“ श्चलम्यसधिकमा्त्‌ वाणी वाथो बभुव ह्‌ \। 
. श्रसच्नराधव- क कर्ता जयदेव ने काण क्ये कविता-कामिनी के हृदय-मन्दिर में निवास 
 करन्ध्वाला सण्‌ कामदेव ही बता दिया है- 
यस्याश्च वच्चक्ुर निष्टुरः कणेयुरो मूर 
४. भ्यसो हासः कविर लगुरः काकिदासोविलासः । 
हरषे हषं : हूख्यवसतिः पश्वनाणस्तु दाणः 
केषा नवः कथयं कविता कासिनी कौतुकाय 1 
लिविक्रमभदटु ने अपने नलचम्पू मेवाण की लोकप्रियता की इस प्रकार प्रशंसा 
की है-- 
ज्ह्वद्‌ ब्रष्णद्ितीयेम नमदाकारधारिणा । 
धनुषे गुणादयेन निमेषो रजितो जनः \\१।१२४ 
„ मंश्रदेवी के अनुसार बाण की भारती वीणा की सुमधुर तान को हरनेवाली है- 
| वाणोपाणिपरामष्टवोणानिक्वागहारिणोम्‌ } 
भावयन्ति कथं वान्ये भटूगामस्य भारताम्‌ \। 
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टष्टिसे बगला उपन्यासो के निकट है!“ इसका कथानकं उलक्षी हू लत्तिकाकी 
भतिद) 

शिवराजविजय" का रूप-रित्प पाश्चात्य उपन्यासो चैता ठ । नेक वाता- 
वरण बनाकर पाठको को तस्मय अपने चरिठीं केः बीचमे वैठादेताहे, जरह बे तटस्य 
फी भाति अनेक क्रियाकलाप देते हँ ! , 

चरिक्र-चित्रण--पारयाःय जौपन्यासिक सूपशिल्प पर निमित इसपर मे 
भारतीय महापुूष महाराष्टू-रत्न श्री शिवाकी के साहसिक जीवन का अंकन हुमा है । 
यदपि करति का कथानक एेकिहासिक रहै, किर भौ नेखफ ते अनेक कथां भौर चरि 
क; काल्पनिक यष्टि की है, नित्तान्न इतिहासकार वस्तुस्थिति देखता है 1 षर समर्थ 
साहित्यकार सम्भावनाओं पर चलता है । अम्बिकादत्त न्यास समर्थं साहित्यकार 
जिन्होने इतिहास ओौर साहित्य का समस्वय इस कृत्ति मे कर दिया है। 

भाषा एवं अथगौरव - आलोचना कौ हष्टि मे सर्वप्रथम रूपसौन्दर्यं अत्ता है, 
शरीर की सुन्दरता अत्यन्त बपेक्षिद होतीहै) भाषा काव्य काशरीरहै, भाषाकी 
दष्ट से -शिवराजविजयः त्यन्त आकषक कृत्तिः है-- उत्तमोत्तम अन्दावली, ओज- 
स्विनी गतिमयत्ता, अर्थपुणं वाक्य-विन्यास, अन्यन्त सुबोध विषय गौर स्थान के अनु- 
सार अवसरकी माँग पर उदम ओर कोमल र) एक ओरबाणकी सौ दीघं समस्व 
पदावला यथा 

“'निर्जोवीभवदङ्कःबन्व---चालन पर रपेनित संघात व्याजेनान्तः स्थितरजो 
राश्षिरिवोद्मिरन्तं कलितसायन्तन--घनाऽऽडम्बर-- विश्रमं सतत्‌ वास्रचरूढ भक्षण पात- 
कनेव वाज्रीकृतम्‌ छिन्नकन्धरं यवन हतम्‌ अवलोक्य "ˆ" तो दूसरी भर अत्यन्त सरल 
तथा लघु वदाक्ली- 

“बटुरसौ आष्ृत्याः सुन्दर वर्भेन गौरः जटाभिब्रह्यवारी वयसा षोडश वषं- 
दायः कम्बुकण्ठः, आयतललाटः खबाहुकिशाललोचनः च आसीत्‌--'' विद्यमान हैँ । 

., वणन एवं हब्दचिति--अम्बिकादत्त व्यास कौ खनी से प्रस्फुटित्त शब्दित 
का कनं अत्यन्त श्लाघ्य है । पते -पदृते ही नेतो ॐ समक्न तत्ला-लिखित दृश्य का चिचत 
उपस्थित हो जाता है यथा- 

""धीरसमीर स्पर्येन मंद-मंद मान्दोल्यमानासु ब्रतत्तिपु समुदिते यामिनी कामिनी 
चंदन विन्दौ कौमुद कपटेन सुधावासाभिव वषंति गगने" शति स्निग्ध नीरवराल्तिका 
शब्दविल प्रस्तुत कर दयार) । 

साद -- अव्यन्त स्वाभाविक एवं सरत भाषामं संवाद विधान ओौषन्यासिक्‌ 
कथानक्‌ कां - प्राण होता है । “शिवराजविजय मे संवादोंकी हूदयग्राहिवा काय्य 


रहस्य है । उदाह्रण- 
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दौवारिक--आम्‌ ! अग्रे कर्थ्यताम्‌ । 

सन्यासी---वयम्‌ च संन्यात्तितोवनेषु गिरिकन्दरेषु च विरामः । 

दौवारिक--स्यादेवम्‌ अग्रे अग्रे । 

रस-मतमांसा--बीह्य सौन्दर्यं मेँ सहृदय हृदय अधिक काल तक नहीं रमता है । 
वह तौ आत्मसौन्दरयं का उपासक होता है । कन्य की आत्मा रस है । यह्‌ महामहिम 
कृति नचरसरुचिरा है । नवो रस अत्यन्त ओौचित्य एवं दक्षता से संगठित ह । वीर रस 
जिनका संस्कृत साहित्य म प्रायः अभाव है, वह इस उपन्यास में सर्वप्रधान है । प्युङ्खार 
भी टै, किन्तु सूर्वथा सात्विक है, 

समाज का दपण--जीवन कछ विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्तियों से प्रभ..वत होता 
ड, क्योकि वह परिवर्तनशील मस्तिष्कवारी मनुष्यो का आकार है । उसका यथातथ्य 
अरिविम्ब स)हित्यकार अपनी कृतियों में प्रस्तुत कर देता है ! चारचातुरौ, रणकौशल 
गौर समस्त सामाजिक व्यवहारो का यथार्थं निरूपण करने मे अ्‌म्बकादत्त की लौह 
लेखनी सर्वथा समर्थ है। 

विषयवस्तु--एेतिहासिक, देशधक्ति, जन्मभूमि भक्ति, राजभक्ति भादि भावो 
की अभिव्यक्ति इस अनुपम कृति मे हृई है 1 इन नवीनं भावनां का प्राचीन संस्कृत 
साहित्य मे नितान्त अभाव था । इन कृति में प्राचोन गौरव की भी घोषणां > 

स्मिन्नेव भारतवर्षे यायजुकैः राजसुयादियज्ञाः व्ययालिषत । कदाचिदिरहैव्‌ 

हिमसदहानि तपांसि भतापिषत 1" 

कथावस्तुसधटना-- पाश्चात्य एवं पौरस्त्य शिल्प का समन्वय कर इस कृति 
` को कथावस्तु का नियोजन हुआ है । “शिवराजविजय मे दो स्वतन्त कथाधाराएं 
समानान्तर होती ह । एक कानेता है रामसिह मौर दूसरे का शिवाय । किन्तु ये 
दोनों कथाघाराएं एक दुसरे कौ अपेक्षा नहीं रलती है एेसी बात नहींहै।येद्येनों 

दूसरे की पूरकर्है। . 

अस्विकाद्त व्यास ने कल्पना गौर इतिहास, भादर्णं तथा यथार्थ दोनों का र, 
निर्वाह किया है । उनके सफल चरित ह--शिवाजी गौ रसिह्‌, अफजल खा, यशवन्त- 
सिद, शाइस्ता खा, ब्रह्मचारी आदि । 

ˆ समीक्षा--उपयुंक्त आत्णर पर कोई भी समीक्षक भाषाको दृष्टि से कवित्वं 
एवं प्रतिभा कौ प्रौढता कौ इष्टि से वाग्बैदण्ट्य की टष्टि से इस क्ति को भारतीय 
 संद्धान्तिकं आधारो पर खरा ही. पायेगा । जरह तकं पाश्चात्य एवं कंगला साहित्य क 
अभाक का.प्रश्न है, ओौषन्तसिक समीक्षा के आधार तत्वों की दृष्टि. सेभी षटना, 
वैचिच्यः कथानक का आरोहावरोट.{चरितर का संषषं, मानसिक उंतर्दनदः कौतृहल्‌,. 
. ककय तवा कल्पनाः को माखमिचौनी सथी कृ यहाँ प्राप्त होते है । 
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हषीकेक् शास्त्री मदराचा्यं- प्राचीन संस्कृत साहित्य मे निवन्छ-लेखन का 
प्रचार नही था। आधुनिक समय मे गोरिपएंटल कालेज, लाहौर के.पण्डित हृषीकेश 
शासतो भदटाचार्य (१८५०-१८१३ ईै०) ने सामयिक विषयों पर सुरुचिपर्णं निबन्ध 
लिखकर मौलिक प्रणाली का प्रचार किया है ! उन्होने "विद्योदय' नामक संस्कृत पनिका 
का ४४ साल तक सम्पादन क्रिया । "विद्योदय' मे शास्ती जी के सामयिक समस्याओं 
पर स्ररल गौर विनोदपूर्ण सेली में लेख रहते थे ! विद्रानो ने उनके विष्यो की नवीनता 
तथा विविधता की प्रशंसाकीटै। मैक्समूलर नेभी शास्तीजी के अदध्रुठ क्यं को 
पसन्द किया था । १८बीं शताव्दी में एक संसृत-पक्िका का नूतन विचार-पणाली से 
तथा पाश्चात्य विचुर-दौली में सम्पादन कर शास्तीजी ने इस युग मे संस्कृत साहित्य 
की अमूल्य सेवा की है तथा अपने प्रबन्धो से :सकी श्रीवृद्धिकी है! उनके लेखों का 
एक संग्रह श्रबन्ध-मंनरी' १८३० ई० मे प्रका्चित हुमा है । इसकी भूमिका अर्थात्‌ 
भ्बन्ध-पररिचय व्याकरणाध्यचार्यं डा° हरिदत्त शास्त्री ने लिखी है, जिसमे संग्रहीत 
निबन्धो का संक्षिप्त परिचय दिया दहै) कुल ११ निन्धो का इसमे संग्रह हैः जिनमे ते, 
संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य, उदरदर्थन, महारण्यपर्यवे्चण सौर उदिमिज्जपरिषद्‌ ये 
निबन्ध बहे ही रोचक है, तथा डा० शास्त्री का परिचय के अन्त में यह्‌ कहना अक्षरशः 
सत्य है कि- 





थुष-मयुख-घामनि सुदाधाराच्छ-कच्छेवि यः, 
शभ्यकश्वीरतमुक-खष्द्रलहरो लादशष्यपुरेऽपि यः! 
यः. कान्तघ्र-पल्त्रवे मधुरिमा नासौ खमुङ्गाहते, 
मट्ाचाय-विपस्वितः खदु यचोदोचि-समोचीनताम्‌ !। इति 
यह्‌ -खकुलरत-परम्परतर मिक्ता प्रबन्धनां सृब्रहः' है } इसमे लेख “उद्भिज्जपरिषद्‌ 
है, जिसमे पेड-पोधो की सभा में मनुष्यो के सम्बन्ध में कठी रोचक चर्चा होती है-- 
"अश्वत्थमहोदयः स्वल्लाखाहस्तमुत्याप्य प्रतिपादयति मो मो नानादिश्देखससामता 
सुभद्रा वनस्पतयः, परमभ्रियत्तमा लत्तावध्वश्च, सावहिताः शटष्वन्तु भवन्तः , अधं 
मानववगततं वास्मत्‌ समालोच्चविषयः.। `" मानदा नाम सर्वासु सृष्टिषादासु निङृष्ट- 
तमा सृष्टिः । समन्तादभिनवोत्तरविलश्णसूष्टिमृत्यादयतः - मयवत्स जसत्सवित्रा यादृग्‌ 
बुद्धिश्रकषः डुष्टिनेयुण्यन्छ प्रदतं, मानवस्य विदधतः पुनरनेन तत्सकेमेकपद र्वाप- 
रितम्‌, एताकडदुश्वाख्वसुष्टिपरम्यरामवलोक्य ष्ट रमाधह्कद्धिमस्व “दुष्टिश्केयःङुद्टि- 
ूवकेति' यदस्ममिरकुमितमएसमेत्‌ पुवं साम्प्रतं साएनकसवेसन्द्शनेन तुः. निःकेषतोऽप- 


# +; 
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गतोऽसौ संस्कारः, संजातश्च तद्विपरीतः “जलष्ट्नं स्वत्यापि ब्ुदिधिधत' इध्येषंकू्पः कोऽपि 
निश्चयः ।' 

प्रनध-सश्जरी' की भाषा अत्यन्त प्राजल एवं प्रवाहुपूर्ण है 1 संस्कृत में व्यंग्य- 
दौलो (3०४८८) का प्रथम प्रादुर्भाव हन्हं तिबन्धों ते माना जायगा । भटुावार्यकी 
भाषा्मेभीब्ाणङ्गीशंलीकौ पूरी छाप) ˆ इनके विषयमे म० म०पं० गिरिर 

-शर्मा चतुर्वेदो कहते है 
मुद्रयति वदनविवरं मृतभाषावादिनां मृहैराणाम्‌ ) 
~ स्मरयति च नहूबाणं भटूाचायंस्य सा वाणी । 

पण्डिता क्षमा राव- आधुनिक संस्कृत गद्यकासों मे पण्डिता क्षमा राव विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । आपका जन्म ४ जुनाई, १८९० को पण्डित शङ्कुर पाण्डुरगके घरमे 
हुभा था । १८६५४ आपने इस संद्ारसे विदाने ली! इनकी रचनाओं मे कथा- 
मुक्तावली विशेष प्रसिद्ध है! (कथा-मुक्तावली' के अतिरिक्त आपद्ये प्रणीत निम्न 
पस्तकं है --- 

(-) सत्याग्रह गीता, (२) उत्तर सत्याग्रह गौता, (२) मीरालहरी, (४)-राम- 
दासच्ररितम्‌, (५) कथापञ्चक, (६) विचिल-परिषद्‌-याल्ला, (७) शङ्कुरजीवनाख्यानम्‌, 
(८) श्रीतुकारामचरितम्‌, (८) ग्रामज्योति । इसी प्रकार अन्य भी छोटी-मोटी गद्य- 
पद्यमय अनेक रचनाएं को हैँ । (कथामूक्तावली" मे निम्न कथाएं हँ -- 

(१) प्रेमरसोद्रं कः, (२) तापस्सयपारितोषिकम्‌, (३) परित्यक्ता, (४) भिथ्या- 
ग्रहणम्‌, (५) वृत्तशं सिच्छतम्‌, (६) हैमसमाधिः. (७) मायाजालम्‌, (८) स्वप्निक- 
व्यामोहः, (2) नजमदिलेलः, (१०) विप्पवोद्राह-सङ्खटम्‌, (५१) क्षणिकविभ्रमः, {१२) 
निश्चीथबलिः, (१३) मत्स्यजीवीकेदलम्‌,` (१४) आत्मनिर्वासनम्‌, (१५) शरदलम्‌ । 

आप उत्कृष्ट गद्य -ने खिका थीं “ताप्सस्यपारितोषिकम्‌'' मे ऊर्मिला के सम्बन्ध 
मे लिखा टहै- 

'्रस्पुरच्चन्द्र कला कन्दिकाविललोकनेन चिल्ली श्रमरादिक्लंकार निशमनेन 
समून्मीलिवमालती कुन्दादि कुमुम सुगन्धघ्राणेन, वन्यपाटल पटलषरागपुल्ज सूरभित- 

, विचलेलश्चीतलसमी सस्य संस्पर्शेन, सान््रह.म निकरेषु वहि कणदीप्ति-जित्वरखदयोतद्यति 
विकरोकनेन पयः केनसःरच्छवि सटशया ज्योत्स्नया धवलितस्य समीपवत्तित तडागस्या- 
वलोकनेत्त दविगुणित विषादाऽभुदूमिला }" 

इसी प्रकर बम्बई्‌ का वर्णन करते हुए “ मायाजालम्‌ कथा मे लिखती है कि- 

तमरीयमम रावद्ी सोन्दर्यधिरीकारिणीं, वसुधातलं निवल नगरी ललामश्रूता 

चुकादनवुत्रेयेनू-तुलरी कमक विविश्षरःम्यतमोपवनजितनस्दन्वनरामगीयक शोभिता, कूज- 
प्तस्विधवुन्दण्डजविलस्च्रोल्तेत्यलं जलाश्यसुषमानिधेर्देक्तमः, आकंदल्ियोम्कनामक 
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विशालाष्टपथ संगभभूषिता, शाम्भलीक्ष नामकदेदीप्यमान विस्तीर्णं राजमार्गं विराल- 
माना निखिलमहीतल देशौयाश्नयरूता, नाद्‌यसंगीत रेत्यचिल्सिल्पादि कलाकलापधराम्‌ 
भसख्यबुनवाडा्य महावोधि जनगुज्जिता नोदाममाद्‌ लनसाक्र करा द्वितीयदेवता- 
लयपवितीकृता, शिल्पसौदर्यसमलंङरता बिषष्पो वात्तायनरचित रुचिराम्बर रजतहेम पाल्- 
रत्नखविता लद्कारा!दभूषता मां नित्त व्यमोहयत्‌ 1” ये उकृष्ट यके नमूने है। 

प्वतोय पण्डित श्री विश्वेदवर पाण्डेय-- जापका "नन्दारमंनरीः नाम का गद्य 
ग्रन्थ कल्पना ओौर पौराणिकं कथाओं पर बाधारित है ! "कादम्बरी' कौ गद्य-शली का 
इसमे अच्छा अनुकरण किया गया है} पृष्पपुर्‌ नाम की नमरौ में जेखर नाम के 
राजा का 'मन्दारमंजरो' के साथ दैव संपादित सम्बन्ध बाणित्त किया गया] 

श्लष का वर्णन करते समय लेखक ने अपने दार्शनिक परिज्ञानका भी अच्छा 
परिचय दिया हैः पर कही अश्लीलता का आधिक्यभीहै जो श्लेषके लोभ्नमं क्रिया 
गया है, जैसे ““नीविमोनः सूरतोत्सवेषु न वणिक्षु", `"कर पीडा सृन्दरीस्तनकोरकेषुन 
प्रजासु", ` "अश्लीलभाषणमश्वमेधाविधिषु रतप्रयोमेषु च न सद्गोष्टीषु" 


कुमार शिक्षण-वर्णन भी चन्द्रापीड के शिक्षण-वर्णंन के समान दही है \ इस उप- 
देश का दाता बुदधिनिधि नाम का प्रधान मंत्तीटहै) मदयन्ती की कामदश्चाका वणन 
महाश्वेता एवं पुण्डरीक के कामदा-वर्णन के समान है) इसका भी "कादम्बरीः 
के समान केवल पूर्वादधः हौ लब्धदहै,तोभी कथा प्रायः समाप्त-सी हो जातीहै। 
' उत्तराद्धः मे कवि क्या लिखना चाहता था, यहु उसक्रे या विधिके गर्भम रह्‌ गया हे। 
इसके जेखक के समान, जिसने गद्य लिखते हुए, वैय्याकरणता एवं दा्चंनिक्ता का 
परिचय दिया हो, कम ही मिते ह ! उच्तराद्ध इनके शिष्य ने बनाया है जो अमुद्रित 
है 1 इनके पिवा का नामः लक्ष्मीधर पाण्डेय धा। उन्हनि विश्वनाथकीकृपाते वृडा- 
बत्थामेःपुलको प्राप्त कियाय) अदः इनका नाम विश्वेश्वर. रखा गया । इनका 
कन्म सदु १७८० ई० के लगभग हृभाः था । इष्टि "अलं कारकौस्तुभ', "अलका र-प्रदीप', 
“अरलकार-मूक्तावली', "कवीश्रफकर्णाभिरण' लम के भी न्य प्रन्थ लि है। 


संस्छृतं गद्य-एाव्य की विशेषाय 


संस्कृत गद्य-का्यो के कथातक का मूल प्रायः लोक-कषा्भो ( 1०1४1916 ) हे 
लिया गया है | लीक-कपानो की भाति कथाम उपकथा कांतिभेशकरते की त्रपा 
भी गद्-काष्यो मे देष पडती हे | किश्लु पद-काष्यो की भ्यंगता-त्रणाली लोक-कथाभौं 
हे भिष्है) उलकौ तैली बहुल पद्य-काध्यो दे प्रभावित हर है । दिष्ट एषं त्रा 
र्ण कै शि लिक जतिके कारण इषं गथन्कान्यों त्र इष्ट एवं भलंहत भावक 
त्रपोगहो हणा हौ है, दाय हौ वर्वलनयोली काची शत्य्चिक परिष्कारः भा हि । दीष 
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काय सास, अनुप्रास, श्लेष, यमक, परिसंख्या आदि अलंकारो तभा सुम पौराणिक 
संकेतो का प्रद्रता से प्रयोय किया गणधा है । प्रकृति का विस्तृत धित्रण वथा नायक- 
नायिक्ाकी शारैरिक भौर मानसिक दक्ागों का अतिरंजित वर्णनमभीहृभाहि। 
श्ुङ्खार-रस ही इनका प्रधान रस है । लोक-कथामो के सरल ओौर प्रवाहयुक्त आख्यानं 
पर कल्पना भौर पांडित्य का महरा रंग चाया गयादहै। कथाभार गोणहो सयाद 
ओर अलंकृत वर्णन-शेली ही प्रधान हो यई है । गद्-काथ्यों के व्यापक प्रभाव के कारण 
संस्कत मे व्यावहारिक सद्य-शेली का विकास बहुत कम देख पडता है । 

सुस्त के गद्य-कान्य इस घास्मा के पोषक रहै कि कविता के लिए छन्द अनि- 
वार्यं नहीं ह; छन्दोबद्धता तो उसका केवल एक बाह्य परिच्छेद है । गद्य गौर पद्य दोनों 
मे खमान सूप से कविता की स्वना हो सकती है } यही कारण है कि सस्कृत गद्-कान्य 
सहयो के हृदय मे वास्तविक -कान्यानन्द का संचार करते ह! यदि भाषा-सौष्ठव, 
वर्णन-नैपुण्य, कल्पना-वैचिच्र्य, रसास्वाद, पदलालिव्य, श्लेष-चातुरयं ओर अलंकार- 
वैभव-इन समस्त कान्यात्मक गुणों का एकन्न अवलोकन करना हो तो संस्कृत के गद्य- 
काव्यो का अनुशीलन करना चाहिये । देसी अलंकृत, उदात्त एवं परिष्कृत गद्य-शेली 
का विकास स्यात्‌ ही किसी अस्य भाषा के साहित्यमे हुआ हो) 


आदौ दण्डी ततश्चासीत्‌ पुबन्धुः इलेषमाभिकः । 
तथा शोबाणमटश्च अयो गधे प्रकोतिताः ॥ 


द 


गीतिनकाव्य 


जिन काव्यो में महाकाग्य के उभी गुण या लक्षण नहीं पाये जक्ि, उन्दं खंड- 
काव्य या गीति-काव्य कहते ह ।१ मानव-नीवन के किसी एक ही पच्च का उद्धाटन 
अथवा अन्तरात्मा के किसी एक ही पटल का चित्तण गी ति-कान्य का प्रमुख प्रतिपाच 
होता है । जहां महाकाव्य में मानव-जीवन की समग्रता का प्रषार है, वह गीचि-कान्य 
मे जीवन को एकदेशीयता की तन्मयता है । गीति-काव्यों का आकार-प्रकार महाकार्व्यो 
से छोटा है! प्रधानतया उनमें एक हौ विषय वणित रहता है---्ुङ्ारिक, धामिक 
अथवा नैतिक । मोति-काव्यो मे लालित्य एवं माधुर्य का विशेष पुट देख पड़ता है 1 
ऋग्वेद मे उषा के प्रति को गई स्तुतियों मे गीतिकाव्य की सर्वप्रथम इचलक देख पडती 
ह । सुभाषित-ग्रन्थों मे पाणिनिके नाम से भी कुछ गीति-पदच उपलन्ध होते ह! मीति- 
पच्च का नाटक मे भी प्रयोग होता है! स्वतंत्र गीति-का््यों में प्रायः मुक्तक षका 
प्रयोग किया जाता है 1 मृक्तक-काव्य.की विशेषता यहहै करि उसमे एक ही पमे रस 
की पूर्णं अभिन्यक्ति अथवा किसी विषय का सांगोपांग चित्रण होता है। प्रसेक मद्य 
अपने में स्वतन्त्र होता है । उसे समञ्लने मे पूर्वापर प्रसंम को गयेक्चा नहीं होती --धूर्वा- 
परनिरयेक्षेणापि हि येन रसचवंणा कियते तदेव मुक्तकम्‌ \' (ध्वन्यालोक) 


कालिदास 


संस्कृतं सीति-काव्य की प्राचीनतम उपलध्ध रचनाएं महाकवि कालिदास की 
ई--ऋदसंहार' भौर भिषडूत' 1 “ऋतुसंहारः को बहूत समय तक कुछ विद्वान्‌ कालि- 
दासि की रक्ता नहीं मानते ये, क्योकि (१) कालिदास के अन्य र्थो के समान इसकी 
भाव-भाषा शेली उतनी परिष्कृत नहीं है । प्रकृति-निरीक्षण भी इतना सक्षम नह है, । 
रचना-कौश्ल की न्यूनता-स्पष्ट ज्चलकती है । स्थान-स्थान पर शब्द मौर अर्थकी 
पुनरावृत्ति देख पडती दै । (२) “स्धुवंशच', कुमारसम्भव मौर भेषदूतं" के टीकाकारः 
मत्लिनाय ने ऋलुसंहार' पर कोई टीका नहीं लिखी है । उनके अनुरार' उक्त ठीन 
काथ्य ही कालिदास की कृतिय हँ } अलंकार-प्रन्थो मे भी ऋतुसंहार खे कोर उदढरण 


१, कण्डकाग्यं मवेत्काव्यस्येकदेशानूुसारिं च । साहित्यदपणं ६।२३८ 
२. भल्लिनायकविः सोऽयं मन्दाटसानुजिधुक्षया । 
ध्याचष्टे कालिदासीयं काभ्यत्रपयगङुलम्‌ ६ 


र 
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नहीं दिये गये ह। (६) "ऋतुसंहार' मे चिलति श्युङ्कार का नैतिक स्तर कालिदास के 


प्रेम के जादर्णसे षटकरदहै। ये तीनों उपर्युक्त तकं आधुनिक भालोचको को मान्य 
नहीं है । चतुसंहार' कालिदास की प्रथम साहित्यिक रचना है । अतः यदि उसको 
भाषा अर भाव भें व्याप्त परिष्कार न देख पडेतो दमे आश्चर्थही क्या ? सम्भव 
है, उसकी सरलतादहीके कारण मलि्लिनाश्रने उस पर टीका लिखना आवश्यकन 
समज्ञा हो \ कवि की अन्य प्रौढ़ एवं परिष्कृत रचनाओं के मौज्रुद रहते अलंकार-शास्त 
के आचार्यं उसके बाल-प्रयास से उदाहरण क्यो लते ? इसके अतिरिक्त "ऋतुसंहारः 
कवि के यौदरनोल्लास का प्रथम उद्गार है; उसमे श्युङ्खार की रंगस्थनी में प्रकृति का 
उद्टाम विलास चिदिति है, किसी उच्च नैतिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं । च्छतु- 
संहार' की प्राचीनता मे कोड संदेह नदीं वत्पभट्ि के शिललेख (४७२ ई०) में उसके 
अनुकरण की छाप स्पष्ट देख पडती है 14 इन तथ्यों के आधार पर आधुनिक विदान्‌ 
चऋछनुसंहारः को कालिदास की ही रचना स्वीकार करते) 

ऋतुसंहारः मे € सर्गं ओर .४५ पदयर्है। उसमे ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त 
शिर गौर वसंत ऋनं का यथाक्रम वर्णनदहै ¦ महाकान्यौं तथा नारङोमेभी 
यथास्थान ऋज का वर्णेन आया है} पर संस्कृत कान्य-ताहित्य में एकमाव ऋनु- 
दर्णन पर ग्रन्थ "ऋतुपरंहार' ही है । एक के बाद दूसरी च्छनु के आगमन से जहां प्रकृति 
के बाह्य रूप मे नवीनता या विचित्रता आती है, वहाँ युवक-युवतियों में भी विविध 
प्रणय-क्रीडाभों तथा श्युगारिक वेष्टाओं का उदय होता है। "ऋतुसंहार में प्रकृति के 
तह्य सदर्थं मौर मानवीय प्रणय का कान्त संयोग है 1 प्रत्येक च्छु भपनी विगेषताभों 
से प्रेमियों के हदय को नाना प्रकार से आन्दोलित करती है) 
| ्रीष्म-ऋतु सूर्य के प्रचंड आतप ओर चन्द्रमा की स्पृष्ुणीय ज्योत्स्ना कं साथ 
बाती है \ यवि उज्ज्वल रत्नों भौर दीप्त कौशेय वस्तौ विभूषितहोकऋतुकी 
शोभामे भभिषुद्धि करती । उनके मुख फी सौवर्म-सुषमा के सामने चलमाफी 
म्नानितता घौर भी मंद प्रतीत होती है) प्रकृति के सभी प्राणी भीषण 'उष्णदा से व्यङ्ग 
टो जति है । शीतक रिय, सुरभित पुष्पमालाएं, मादक मश्च, प्रेमोष्टीपक सगीत, वे 
भी ष्की पअंडताको. शान्तकरनेके साधनैः कमनीय कान्लाभोंके साथ 
प्रताद-ृष्ठ पर संगी का भान्द. हेते हुए पुषको की विरल. रालिमां प्यकीदद्ा 
जती ६- 


१. हमरकदतदतरणरनग्लघान्चताविपुलकाभ्तिपी वोद 


प्वललचतचतालिपतनिर्भरितितदुहिलदहितव तै \। बस्त नदि ६१ 
ववोधरेः हंकुकत तपिश्लरैः. दुलोपदेष्येतंबपौदतोध्नधिः । 
 विलातितीतिः परिपीडितोरसः स्वपति गीतं परिद्प लालितः ।। शऋतुर. ` 


गी ति-कान्य ॥ २२४ 


व्रनत्‌ तव निदाघः कानिनौभिः समेतो 
निशि सुललितगीते हभ्यृष्ठे सुखेन । 

अब वर्षा-ऋनु का शुभागमन होता है 1* शस्य-श्यामला वसुन्धरा तरूमी की 
भति प्रतीत होती है । नदिर्यां यौवनोन्मत्त चंचन नारि्ो की भाति बडेवेगसे समुद्र 
कौ भोर चली जा रही है । वियत्‌ अंधेरी रात मे प्रिय~समामम के लि्‌ मातुर मभि- 
सारिका के पथ को जालोकित करती है । मेषो के गम्भीर गर्जन से भयभीत कोम- 
लागी जपने त्रियतम के अप्राघों के विना मानापनोदन के ही क्षमा कर देती है । ऋतु 
प्रणयिनी की भति पुष्पों से अपना श्रृद्धार करती है। युवक-युवतियां उत्कण्ठित हो 
उठती ३ । 

नवविवाहितावघ्र्‌ की भांति रमणीय शरद्‌-छनु आ गई! पुष्पित काश्ल्म““ 
ही उस्तका वस्त है 1 विकञ्चित कमल-समुह्‌ उसका मनोहर मुख है ! उन्मत्त कलसो 
की ध्वनि उसके तृपुरौौकीञ्चंकार है) पके धान के घेतो के ममान उसके अंगो का पीत 
गौर वणं दै । शरद्‌-ऋनु के इम अनिद्य सौदर्य के समने रमणी-सौदर्यं फक पड़ जाता 
दै हंस अंगनाभो कौ चाल को खिल कमल उनके मुखचन्द्र की कांति को नीने कमन 
उनकौ नेत सुषमा को तथा लोन लहरियां उनके भ्र. विध्रमों को मात कर देती है। 
निश्षा-मुन्दरी मेघ-रूपी अवगुण्ठन को हटाकर अपने मूखचंद्र कौ शोभा सर्व तिदेर 
रही है । शौतल मंद वायु मजयियोंके साथ दही युवक-हूयों को दोलायमान कर 
र्हीर्है। 

हेमंत मे लोध्र-वु्न पल्लवित हो जाति हैँ! कमलके दर्शन दुर्लम हो जति) 
तुषार-पात सर्वर होने लगता है । स्तयां कौशेय वस्तो का त्याग कर देती है । प्रिषंगु- 
लता विरहिणी विलासिनौ को भांति पोली पड़ जातो है प्रेमीजन प्रगाहाधिगन मे वद्ध 
होकर शयन करने लगे । युवतियां वालातप कौ सौख्यभूर्णं रश्मियों में स्नान करती ईह 

प्रकृष्ट प्रेम का आह्वान करने वाली शिशिर-ऋतु का स्वागत कीजयि ! इष 
व्ट्रते जड़मे मदयति नक्षल्लो तथा नीहार से आच्छादित रजनी की शोभा निरखने 
भला कौन वाहुर निकलता है ? इस समय तो लोग भाय, गरम वस्त तथाभ्रिणाके 
प्रगाद परिरम्भ कासवन करते है । कदं केदर्पकातो कहनाहोक्था है? भिश्विर 
विष्ुडे प्रियो को अवश्य संतापकारिणा है, पर धनकेवेतोंको मूनहनी छटा रेषते 
ही बनतोहै। | ^. 

अब प्रेमियों का सच्चा संदेशवाहक वसंतं प्रणथको प्रगाह ओर "परिल 
बनाता हज अपने माग्मन को सूचनादेरहादहै। जिव्रर देदिये जनद्‌ ओर उल्ना 
काहीदश्यछठारहाहै)। वृक्ष कुसुमों से, जलाश्चय कमलो सै, स्तिया प्रेमोद्रोक मे, वायु 

फा०१९्‌ | 
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सुगन्ध से, सन्ध्या शीतलता से, दिवस प्रफुल्लता से, क्षेप मे, समग्र हश्य जगत्‌ वसन्त 
को चार्ता से श्रिय तथा स्निग्ध भ्रतोत हौ रहा है-- 
द्र माः सपुष्पाः सलिल सपद्मं स्त्रियः सकास्सः पवनः भुगन्धिः । 
सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सवं प्रिये चाह्तरं वसन्ते ।। 
नववद्र्‌ के कर्णपाश का कणिकार्-कुसुम व्या ही शोभा दिखारहाहै? उसके काले 
केशपाशो मं अशोक्र-पृष्पकीक्याही निराली छटा है ? मादक वासंतिक समीर सर्व 
षन्माद का प्रसार करता हुभा मंद-मंद डोन रहा दै । अहा, वह्‌ विश्व-विजयी कामदेव 
मयने अभिन्न सहचर वसंत के साथ आप सबक्रा कल्याण करे, पलाश-पुष्प जिनका 
धनुष दै, आगम्र-मंजरियां जिनके तीर है, अलि-कुल जिनकी प्रत्यंचा है, धवलचन्द्र जिनका 
कलंकरहित छल दै, मलयानिल मत्त गजेन्द्र है तथा कोकिल चारण या बन्दीजन है -- 
आच्री मंजुलमजरी वरशरः सत्किशुक यदडढनु- 
ज्या यस्यालिकुल कल करहित चतरे सितांशुः कचम्‌ । 
मत्त मो मलयानिलः परभृतो यद्वन्दिनो लोकजित्‌ 
सोऽयं वो वितरीतरीतु वितनुमद्र चसन्तान्वितः।। 

यह संक्ञिप्त परिचय "ऋनुसंहारः की कविता का, उसकी प्रत्येक पंक्तिमेकविके 
यौवन का उद्रामवेग प्रवाहितदहोरहादहै। युवकों पर वह्‌ सम्मोहन का इन्द्रजाल 
डालदेतीदहै। 

कालिदास कौ प्रौढ कृतियों की तुलना मे 'ऋनुसंहार्‌' करा अधिक महत्व नहीं 
है । उसमे केवि का प्रारम्भिक प्रकृति-प्रेम †चित्तित है) फिर भी उसमे भाव की 
चुतनता नहीं । प्रेमियों के हदय पर प्रकृति के प्रभाव का वहु उल्लासपूर्णं चित्रण है) 
तरुण कवि की प्रथम कृति होने के कारण ऋतुसंहार मे कालिदास की कविता का 
सर्वश्च ष्ठ गुम--ध्वनि-का एक प्रकार से अभाव है । किन्तु कालिदास की प्रा्ादि- 
केता सर्व्न विद्यमान है । 

"मेघदूत संस्कृत के गी तिकान्य-सहित्य का एक परम उज्ज्वलं रत्न है । इसमे 
१२५ परयो मेक्वि ने एक चिरही यक्ष को सनोव्य्था का माभिक चिल्लण क्रियाहै। 
इसके दो" भाग है--पर्वमेच कौर उत्तरमेव । अलकापुरी के अधीश्वर ट बेर ने अपने 
किकर यक्ष को कर्तव्य-पालनमे लृटि दिखने केकारण टक वर्षं के लिए्‌ निर्वासित 
कर दिया 1 बेचारा यक्ष अपनी प्राणवल्नभ्रा पत्नी से दुर भारत की निम्नभूमिमें 
आकर-रामगिरि? नामक पर्वत पर्‌ शपते द्वियोम्‌ के दिन काटने लगा 1 जैसे-तैसे भाठ 


५ यद्यपि मल्लिनाथः. ने रम्ब चिच्क्टकोही रामणिरि मानादि, किन्तु आधनिक 
अनुसंष्षान के आघार पर यह ह्तिविवादस्पसे सिद्धहो चुकाहै कि नागपुर के 
उत्तर ड {स्थित क्तंसान राष्टेररी ताजक पहाङीही राममिरिहै ) 


मास व्यतीत करने के बाद वर्षा-ऋरतु के जागमन ने उसके प्रेमी-हूदय मे विरड की कीत्र 
केदना जागरितः कर दी | उसके मनमें मेष द्वारा अपनी प्रियतम के पास प्रणय-सदेश 
भेजने की कल्पना आई । पूर्वमेघ में "वह्‌ मेघ के लषु रामगिरि से अल्तका तकं के माभ 
का विशद वर्णन करता है तथा उत्तरमेव मे श्रलकापुरी अपने भवन ओौर अपनी पत्नी 
की विरहदशा का वर्णन कर अन्त मे अपना संदेश सूनाताहै) | 


कुछ लोगो की धारणा है कि "मेघदूत" मे विरही यक्ष का चि्तण कर कालिदास 
ते प्रकारंतरसे अपने ही जीवन कोक्रिसी घटना को चलित कियाहै. पर्‌ इस 
कल्पना मै कोई तथ्य नदीं जान पददा ! प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ अनश्रुति के आधार 
पर कत्ते है कि कालिदास ने "मेघदूत" की कल्पना "वाल्मीकि-रामायण' को उस घटना 
सेली दहै, जरह राम सीता के भ्रति हनुमान्‌ द्वारा संदेश भेजते है (सोता भ्रति रामस्य 
हतूमत्तदेशं मनसि विधूय मेधसंदेशं कृतवानित्याहुः) । भेषदरूत' की कुठ पंक्त्यां इस 
कथन को समर्थन धी करती है, जैभे-“जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु', “रामगिर्याश्रमेषु , 
“रघरपतिपदैरं कितम्‌', “इत्याल्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा" 1 अन्य स्थल पर भौ 
वाल्मीकि की क उक्तियो का अनुकरण देख पडता है ।* अतः यह्‌ असम्भव नहीं किं 
कालिदास को भिवदूत' का कल्पना-वीज “रामायणः प्राप्त हुभा हो । परन्तु जिस सूक्ष्म 
रचना-कौशत द्वारा उन्होने उसमें अपूर्वं रमणीयता का संचार काहे, उसे देखते हुए 
उनकी कल्पना नितान्त मौलिक ही कही जायगी । 


संस्कृ के गोति-का्यो मे भेघदूत' का स्थान अग्रगण्य है । जैसी रमगौव एवं 
सुकुमार कल्पना इस काव्य में हुई है, उसी के अनुरूप इसकी भाषा एवं यैली भौ अत्यन्त 
मनोहर है ! - इसकी भाषा दधी ही प्राजल, परिमाजित एवं प्रवाहृपूर्णं है । शब्दों क 
नाव मे कवि ने विशेष कौल दिखाया है\ कहीं माधुर्यं कौ व्यंजक स्निग्ध मधुर 
पदावली है-- त 


मन्दं भन्दं नुदति पवनस्चानुकलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सन्धः । 


कटी कोमलकान्त पदावली द्वारा प्रेमिका को अतिसुकूमार हृदयकलो का आघात कराया 
गया है- 


१. वाल्मीकि - मेघासिकाम परिसंपेतो संमोदिता भाति बलारूपक्तिः । 
वातावधूता वरपौण्डरीकी लम्बेव सालारचिराम्बरस्व ।\४। २८।२; 
मेवदूत-- नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं ते मवन्तं बलाकाः \ 
वाल्मोकि- प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेडणन्‌ 18) २८११९ 
मेषदूत--यो ब॒न्दानि त्वरयति पयि रम्यतां भोषितानाम्‌ \ 
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आाक्ताप्दन्धः कुसुमसवृश प्रायशो ह्य द्धनानां 
सद्यःपाति प्रणपि हृदयं विश्रयोये रुणदि । 
कहीं शब्दो की नादात्मक घ्वनिसे ही वणित विषर्यका चिल उपस्थित कर दिया 
गया है-~ ह 
तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखल' शंलराजावतोर्णा 
जह्नोः कन्यां समगरतनयस्वर्गसोपानपक्तिम्‌ । 
तो कहीं शुभग्‌ शब्द-मैत्ी हषर छन्द मे रमणीयता का संचार क्यागयाहै-- 
दीर्घीकिवंन्पट्‌ मदकलः कलितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमं त्रीकषायः 1 
भिघदूत' की शेली कालिदास का स्वाभाविकरता बौर प्रासादिकता का उक्कृष्ट 
उदाहरण है 1 भेघदूत' के पदयो कौ रमणीयता, स्वर-सौष्ठव, , माधू्ै-विलास एवं 
कोमल संगीत-लहरी दशनीय है । सारा काव्य मन्दाक्रान्ता छन्द मे लिखा गयादहै, 
जिसकी मन्द-मधुर गति विप्रलम्भ श्युङ्कार के करुण-कोमल भाव को व्यंजित करने में 
विशेष सहायक सिद्ध हई है । तभी तो कालिदास के मन्दाक्रान्ता छन्द की प्रशंसा करते 
हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है-- 
सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता विराजते । 
सदश्वदमकस्येव काम्बोजतुरगांगना ॥ 
परिमित पदावली मे भावकी विशद व्येजना कर देना "मेघदूतः का विशेष गुण है। 
स्थल-स्वल पर भावों भौर दृश्यो के सुन्दर शब्द-चिल अंकित हँ । कैलास पर्वत की 
मोद में पड़ी हुई जलका का केसा बिम्बग्राही चित है- 
तस्योत्समगे प्रणयिन इव ल्नस्तगङ्कादुकलां 
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
हे स्वच्छद विहार करनेवाले मेघ, अपने प्रियतम कैलास-गिरि की गोद में पड़ी उस 
अलका-सुन्दरी को देखते ही तुम पहचान जाभोगे, जिसकी गंगारूपी साड़ी द्िस्कृकर 
नीचे सरक गई} यक्ष-प्रेयसो ककणयुक्त करो से ताल दै-देकर किस प्रकार अपने बाल- 
मयूर को नचाती है, इसका चिन्न देविये-- 
तालः शिज्जादलयसुमनेर्नतितः कान्तया मे ˆ 
 यासध्यास्ते दिवस्तचिगमे नौलकंठः सुहृ । 
अथवा अलका के रमणीय क्रोडा-शल का. चित देखिये, जिसक्त चारों ओर रुचिर कनक- 
कदली कमे बाड़ लम रही -है-- 
तस्यस्तीरे रचितिखरः पेशलंरिन्नीलैः 
ऋडाश॑लः कनककदलीवेष्टनग्रूछुभीयः । 
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विरहु-विधुरा यक्ष-पत्नी का कैषा स्वाभाविक एवं संक्षिप्त शन्द-वित है-- 


उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मदगोत्राद्धुः विरचितपदं गेयमुद्‌गातुकामा । 
तस्तरीमाद्र नयनसलिल: सारयिद्वा कथंचिद्‌ 
भुयो भुयः स्वयमपि कृतां भच्छनां विस्मरन्ती 1 
"हे सौम्य मेव, वहाँ पहुंचकर तुम देषोगे किं मेरी चिरहु-कातर पत्नी मलिन वस्त पहने 
हए, गोद में वीणा लेकर कुछ एसे गीत गानेकी चेष्टा कर रही होगी, जिसमें मेरे 
नाम का प्रयोग किया गया होगा । उम समय वहु अपनी आंखो के सुओ से भीगी 
उस वीणाको जैते-तैसे पोकरमेरा स्मरणदहौआनेसे ठेसी विह्ूल ही जायेसी कि . 
बार-बार की अपनी अभ्यस्त मूर्छना कोमी वहु भूल जायेगी ।` निम्नलिखित पदयो 
मे मेघ तथा अलका के प्रासादो कौ पारस्परिक तलना में कृवि ते कैसी समास-शेली काः 
परिचय दिया है- 
विर्धत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्गम्भीरघोषम्‌ 
अन्तस्तोय मभिमयभ वस्तुद्धमच्र लिहाश्राः 1 
प्रासाडस्त्वां तुलयितुमल' यत्र तस्तं विशेषः ।। 
"हे मेष, अलकापुरी क वे ऊचे-ऊेवे भवन सभी भ्रकार से वुम्हारौ समता करने मे समर्थ 
है । यदि तुम्हारे साथ विजली है तो उन भवनों मे विद्युद्‌ के समान गौरवर्ण सुन्दर्या 
है । यदि तुम इन्द्र-धनुष से युक्त हो तो वै भवन भी रंग-बिरंभे चिल्ल से सज्जित ह । 
यदि तुम मृदू-मम्धीर गजंन कर सक्तेहोतोवेभी मृदंग के मधुर नादसे निनादित 
ह । यदि तुम्हारे अन्दर स्वच्छ स्फटिकोपम जल भ्रयादैतो वहाँ भी फर्शो पर उज्ज्वल 
मणिबा जटिल है ओर यदितुमसम्चेटौतो वहाँ जी गमनद्धम्बी जटुालिकाए है) 
भेषदत' मे मलंकारो का यथास्थानं उपयुक्त प्रयोग नैसगिक चार्ता कासंचार 
करत है । उपमामो भौर उत्तरक्षागोंकातौोबडादही सुन्दर एवं प्षमुचित प्रयोग हमा 
है । कालिदास की उपमाओका तो कहना दही क्यादै! अ्रकृतिक श्यौ का मानवीय 
सौन्दर्य से सुरचिपूर्णं साद्य स्थापित क्रिया गया है 1 वर्षाकाल मे महर्लो पर शुश्र जल 
चन्दुकीषक्षदी लगति वाते मेषनृन्द अलका-सूुल्दरी के मुक्ता-मण्डित केशंकलापि की 
भाति द । 
या बः कालि बहति संसिलोद्गरभुश्ववननि ` 
भृराजालग्रयितेमलकौ कमिनोा्नकूर्दम्‌ । 
की कालिधास मानवीय सौन्दर्य कौ तुलना प्रहति-सौम्दरयसे करते है) चिष्ठादे 
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कृशकाय, विरह-शय्या पर एक ही करवट पड़ी यक्ष-पत्नी प्राची में कृष्णपक्ष की क्षीण 
चन्द्रकला को भाति दै- 
आधिक्षामां विरहशयने सनिषण्णैकपार्श्वा 
प्राचीसूले तनुमिव कलामाज्रशेषां हिमांशोः । 
बेन्तारी विरहिणी यक्ष-पत्नीः बरनियों मे निरस्तर आंसू के बड़े-बड़े बंद भरे रहने के 
कारण, मेघाल्छन्न दिवस मं स्थल-कमलिक की भांतिन जागतीही है, न सोती ही- 
चश्च: खेदात्सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिरच्छादयन्तीं 
साच्च ऽद्धीव स्थलकमलिनीं नप्रबुद्धां नवुप्ताम्‌ । 
मेघदूत" स स्थान-स्थान पर अभिनव उत्तरे्ाओं काभी सुन्दर उपयोग हूजाहै। 
केलास-पर्वत की शश्र धवल हिमिच्छादित चोरियां एेसी शोभित हो रही है मानो 
भगवान शंकर के प्रतिदिन अदट्ृहासर की रार्शर्यालगीहों। मेष को ऊपर जाते देख 
जव मृगनयनी यक्ष-पत्ती के नैत फडक उत्ते है, तब उस समय उनकी शोभा उस 
कमलके समान होतीहै, जो किसी मछठली के उषछठलने के कारण चंचलदहोउठहो 
पर्वत की चोटी पर छा जानेवाला श्यामवर्णं मेघ क्षिव के शुध बषभ कै सींग प्र लगे 
पकृ की छवि धारण करता है। 
भेषदूत' मे कालिदास ने प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति इन दोनो काब्डादही 
मार्मिक चिल्लण किया है । बाह्य भ्रकृपि के चिल्लेण मेकवि की अन्तरात्मा प्रत्येक श्य 
के साथ मानो रम गई । बाह्य प्रङृतिके प्रति कवि का अनन्य अनुराग देखना पडता 
है! दृश्यों का एेसा व्यौरेवार ओर संश्लिष्ट चिललण किया गथादहै कि हमारे मानसिक 
तेलो के सम्भूखं उनका एक चित्त उपस्थित हो जाना दहै । सारा पूर्वमेष बाह्य प्रकृति 
का ही मनोहर रूपयोजनास्मक चित्नण है । ठर्षा्रतु का जैसा स्निग्ध भौर हृदयग्राही 
वर्णन भेषदरतः में किया गया है वैसा अस्य दुर्लभ है । कहीं प्रथम वृष्टिके कारण नये 
जते वेतो से सोंधी महक उड़ रही है, कहीं खिले केतक-कुसुमों कै पराग से उपवन का 
परिसर धवल हौ रहा है, कहीं मत्त मयूर नाच रहै, कटं हिरन चौकड़ी भर रहर 
गौर कहीं मतवले हाथी सृडों कौ सिसकारी भरमंद समीरका पान कर रहे है। 
भेघदूत' के प्रकृति-वर्णन में एेसे स्थल ह जिन पर उक्छृष्ट कोटि के चिल्ल बनाये जा 
सक्ते ह । उदाहरभाधं, . मानेसरोवर को जनेवाले राजहंसो फा विशद चितन देखिये 
जो अपनी चोचो मे पाथेय के लिए कमल-नाल के मृदुल दनों को दबाये मेष के साथ- 
साथच्डतेजारहैदै- 
अ. कलासताद्बिस{िसंलयश्छेदपायेयवन्त 
संपश्स्यन्ते तनस मवतो राजहंसाः सहायाः । 
- पृथा के स्फटिकन समास निर्मले जसे को पीनेका लोभौ मेध जब अपने अगन वनं का 


जीतिन्काण्य [ २३१९ 
विस्तार करके दिगज की धाति नभे भरुक जाता, तब उसके श्याम प्रतिबिस्बधे 
गंगां तत्काल यमूना-संगम कौ छटा धारणम करलेती है) 


यक्ष के प्रणय-सन्देस को लेकर जाते हए मेव का नयनदुभग'-षूप स्यल-स्थल ` 
पर अंकित है। अनुकूल पवन, से प्ररित हो क्रभी वहु सीघे, कभी मुडकर ओौर कभी 
लम्बे-तिरछे होकर उडता है । कहीं वह्‌ गिरि-शिखरों पर विश्राम करता है, कीं क्षीण 
होने पर सरिताके सरस सलिलकापनंकरतादहै, तो कीं मूसलाषार वृष्टि बरक्षात्ता 
है । कहीं वह घनश्याम-सा शयाम बन जाता है, कहौ सायंकाल होने पर मभिनव ` 
जपा-कूसुम की लालिमा धारण करता मौर कटी कनक-क्सौटी की रेखा जैसी 
विद्युत्‌ को छटा दिद्लाता है । भ्रदोष-काल कौ पशुपति-पूजा मे मंद-मेद गर्जन कर बह 
डकेका काम करतार) कभी फौवारे जैसा उड़कर, कथा करिशावक जैसा बनकर 
मौर कभी पर्वत-शि्रो पर च्किनी चोटी की त्तरह चिपटकर वहु भांँति-र्भातिकी 
क्रीडा करता है। 
कालिदासे मेव को भाफ, पवन, पानी ओर पावक्र का निरा संघात ही नहीं 
बनाया है, अपितु एक सजीव प्राणीकेरूपमे चित्तित किया है, जिसमे विनोदश्रियता 
है, रसिकता है भौरदहै यक्षके ही समान प्रणव-पिपासा 1 कभी वहु केनककमलारूर 
मानसरोवर के सलिल का पान करतार, कभी नानादिध कीडाम निरत दौ भिरि 
श्पुगों पर विहार कस्ता रै, तौ कभी एेरावतं का मुख-पट बनं उसे महाचरू मोद देता है । 
सहूदय मेघ दशयुर-बधुभों क श्र.-विलासों से वचित नहीं रहता । उचिर रमणि्यो के 
पद-राग से अंकित उक्जयिनी के सुरभ्य महृलों कौ छतों प्र रात ॒वबिताकर वह ममि 
श्रम दुर कर्ता है ! मुरञ्चते कर्ण-कमसों से सुशोभित मालिनो के मुखो पर्‌ छाया कर 
वह्‌ उनका प्रीति-पात्त बनता है! रसिक भौर सहृदय होने कै कारण वहं अपने घोर 
यजन से अभिसारक को डराता नहीं । मछली कौ किलोल के रूप में चंचल कटाक्ष 
कंरनेकाक्म चरै कते वहु निष्ठुर बन निराश नर्ही करता । 
कालिदास क अनुसार श्रकृति में सर्वजन प्रेम की शीलता छाया प्रसार पा रही 
है । सारी चराचर प्रकृति सचेतन एवं भावनाशील है । नदिया, मानिनी प्रेमिका की 
माति, इठलाकर पनी लहर-खूपी कहैं तान लेती है! भोर ही सूयं अपनी खण्डिता 
प्रियतमा नलिनी के भोस-ख्पी सुओ को अपने करो से पोता है । श्रियतम-सा 
चाटुकार शिप्रा-वात कामिनियों के मुखमय माद का स्पर्शं करता है। प्रकृति के रमणीथ 
दृश्य मानवो को ही नही, पशु-पभियों गौर जड पदां को भौ उत्कण्ठित कर देते ई । 
धटाओं में धिरे मेष को देखे ही उसका सगा पपीहा चहकने लगता है । बगुलिया 
गभघानं का सन्य जानं उड़कर मेष का सम्मान करती £ ! उजलनयन्‌ केकी कुर्क से 
उसका स्वायत करव ह ! पर्वत उसको मले लगाकर लिते कदम्बो से पूलंकिंतं ही उञ्तां 
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है । प्रकृति भें पारस्परिक समवेदना के भाव भी देख पढ़ते हँ । पहाड बहुतं दिनो से 
लपने स्तेही मेव को देखकर गरम मु बहाता है; मेष पहाड़ से सखा की भाति मिल- 
कर उससे बिदा मागता है 


परकृत के विविध दृश्य मानव-हदय को भिन्न-भिन्न प्रकार की उत्कण्ठां एवं . 
म्रेरणाभों से आन्दोलित करते है । भन्तः ओर बाह्य प्रकृति का यह धनिष्ठ. सम्बन्ध 
मेघदूत" मे सर्वे देखने को मिलता है 1" वर्षाकाल की सुहावनी घटा को देखकर 
विरही यक्ष अनमना हौ जाता है । विरहिणी पथिक-रमणिरयां हवा पर सवार मेष को 
देखं अपने प्रियतम के ञागमनकीआशामे धैर्य धारण करती है। सरस-स्वभावा . 
सिद्धांगनाए*जाकाश में धने कष्ण-वर्णं के मेधो को देखकर उन्हे हवा में उडती पहाड़ 
की चोटियां सम्लती है । रू विलासानभिज्ञ' ` प्राम-तरुणियां पनी नेहभरी भोली 
चितवन" से मेघ का स्वागत करती ह । कटाक्ष करने मे चतुर पौरस्तियां भपने “चल 
चपला से चकित चुदीले बकि नैनो" मे मेष को उलक्षाने का प्रयत्न करती है । 


प्रकृति मे सहानुभूति की भावना का भी मनोरम आरोपकियाः गया है । यक्ष 
की करुण दशा को देख प्रकृति उसके प्रति समवेदना प्रकट करती है 1 जब यक्ष स्वप्न 
=मे अपनी प्रियतमा के आगन के लिए शून्थ गगन मे बाहं फैलाता है, तब वनदेवि्यां 
उसको दशा देख मोति्यो के समान जत्र कौ बड़ी-बड़ी .बृदं टपकाती है 
मामाकाशब्रणिहितभृजं निर्दयाइलेषहैतो- 
ल न्धायास्ते कथमपि मया स्वष्नसंदशनेषु । 
पद्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्यलास्तरकिसलयेष्वध लेशाः पतन्ति ॥ 
शृत के साह्य मे ही मानव के सन्तप्त हृदय को सान्त्वन भिल सकती है । हिमा- 
लय के देवदार वृक्षो की गंध से सुगन्धित वायु के स्पशं भेंयक्ञको अपनी पत्नीके 
कोमल अंगों का आक्षिगन-सुख मिलता है । भ्रियंगुलता में उनके अंगो की, मोर-पंख 
मे उसके केश-कलाप की, हरिगी के चंचल नयनो मे उसके नेलों की, चन्द्रमः में उसके 
शख कौ भौर नदी कौ चंचल लहरों मँ उसके श्र -विलास की छाया देख वहु विरह मे 
भी सान्त्वना पाताहै। गे से शिला पर त्रिया फा चिल शोच वह्‌ विरहु-विनोद 
कर्तां । 
वमेष म विरही यक्ष सुष्डि.सौन्ध्य का दर्शन कर भते दुःकी हुदयको 
भारवाघ्न देता है, उत्तरमेष मे हे परहृति के तंयोग मे अपनो पियतमा क अतीतं एषं 
भनी मिलन-मुख का स्वप्न देवता है । प्रकृति क्षौ भलीक्रिके प्रेरणा यक्षेकेप्रेभकौ 
रकीर्णतः की परिदि ते बाहर तिकाण विष्वशरम प परिणतं कर देलौ $ । "भयतो 
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विश्व-त्रेम का प्रधान कारण है) संगम का परिच्छिन्न प्रेम विरह मे अपरिच्छिन्नहो 
जाता है \ अलका के भवन में बैठी यक्ष-पत्वी यक्त को प्रसेक वस्तु मे दिखाई देती है- 


प्रासादे सापयि पिच सा पृष्ठतः सा पुरः स 
सतासासा सा जगति सकले कोऽयभट तवादः) 

तभो तो उसे पेड-पल्लव, ` नदौ-नद, खोह-पहाड,-पणु-पक्मी, भले-ुर, जड्-बेतन सभी 
सेप्रेमहोगयाहै। “ 

कालिदास ने यक्ष ओर उनकी प्रेयक्षी की विरहावस्था का वर्णन कर उनको 
अन्तःप्कृति का मार्मिक चिल्ल उपस्थित्त किया है { वास्तव में मेघदूत" एक विरहु- 
पीडित, उत्कठित हृदय कौ मर्मभरी आ है, प्रत्येक पद्य मे उसकी विकलता, उसकी 
विह्वलता, उसकी कातरता, उसकी आनुरता, उसके स्पंदन, उसके कन्दन की करण 
तानस्षंकुत हो रही है । यक्ष-पत्नी के बाह्य एवं अन्तःसौन्दर्य का सुकुमार गौर कर्णः 
अकन अपूर्वं है-- 

तां जानीथाः परितितकथयां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मधि सहचरे चक्षवाकीमिवेकाम । 
गाढोत्कण्ठां गुश्खु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये ज्िक्िरमितां पदिमनीं वान्यख्पापस 1 

हि मेव विरह-चिन्ता के कारण चप रहुनेवाली मरी उप प्रियतमा कः मेरा दूसरा प्राण 
ही जानना, जो मुञ्चसे बिष्ुडकर, अपने सहचर से वियुक्त चक्षवाकी की भांति, चिर 
की हक सह रही होगी 1 वियोग के इन दीधं दिनोँमे मेरी उस वियोगिनी प्रियाको 
दशा उस कमलिनी के समान होगी जो पाला पड जनिके कारम बिलकूल मुरल्ञा 
मह हो ।* अलका की सुरम्य भानन्दमयी नगरी मे वही नारी दुखी भौर अकेनी होगः । 
उस आभूषणहीन, अधीर, कृश शरीरद्ाली मेरी पत्नी को देख, हे मेव ! तुम्दाराभी 
आद्र हृदय भर आयेगा ओर तुम्हारे नयनो से नीर क्षरने लमेगा । मेरे विरह के दिन से 
ही बह देहली के फुर्लो को धरती पर फैलाकर गिन रही होगी कि मब विरहं के कितने 
दिन बाकी ह । मेरे वियोग में रोतै-रोते उसके नेत सूज गये होगे, उष्ण निःर्वासों से 
उसके अधरों काः वर्णं फीका पड़ गया होगा, चिन्ताके कारण वह्‌ हाथ पर कपोल धर 
कर बैठी होगी, निखरे केशो के कारण उसका अस्पष्ट देख पठने वाला कमनीय गुक्ष- 
चन्र, मेषाष्ठस्त चनद्रमाके समल. धुध्रला भौर उदात विधारईदे रह होमा ! देथ, 
तिम मेभ | षहयातो देषताभो की पूज प्र संलम्त देद्य पठेगी या कह्वना पह्वारा मेरे 
धिरक शरीर का चिल बना रषी होगी या विजरं वैदी मधुरभाषिणी मैना रे प 
श््ौ होगी किह सारिकै । क्या तुक्ेःधपते प्रिपस्वामी कीभी पाद भावी ई? 
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आलोके ते निपतति पुरा सा बलिष्याकुला वा 
मत्सावृश्यं विरहतनु शा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधरवचनां सारिकां पजस्स्थां 
कच्चिद्‌ भतु: स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ।। 
अपने हदय के दुःख-ददं की गाथा सुनाने वाला तथा अपनी प्रियतमा के पास 
भ्रणय-पंदेश भेजने वाला मभागा यश्च बरनसं हमारी हृत्तंती के तारों मे समवेदनाकी 
मुर क्षंकार उत्पन्न कर देता दै! उसके शब्दों में प्रगाढता एवं अनन्यता की पूर्ण 
अनुभूति होतीहै। यक्ष के प्रेम-कातर हृदय का चिल्नणक्रर महाकवि कालिदास्ने 
उस मानव-हृदय का चिन्न अंकित क्ियादहै,जो विधाता ने अटल विधान को मूक 
वेदनापूर्वक स्वीकार करते हए भी तिमिराच्छन्न आकाशम प्रकाश को क्षीण रेबा- 
आशा की ज्योति--देखता है । तभी तो पुनमिलन की उसे र्ग आशा है- 
जापान्तो मे भजगशयनाडत्यिते शाङ्कपाणोौ 
शेषान्मासान्ममयचतुरो लोचने मीलयित्वा । 
पञ्चादावां विरहुगुणितं तं तमात्मामिलाषं 
निवेक्ष्यावः परिणतशरण्चन्दिकासु क्षपाघु । 
देषो, प्रिये, आगामी देवोत्थानी एकादशी को जब विष्णु भगवानु शेषशय्या से उठे, 
उसी दिन मेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । इसलिये इन शेष चचे हए चार मासो 
को जैसे-तैसे आंख मीचकर व्यतीत करदो फिरतो हम दोनों, विरहके दिनोंमें 
सोचौ हुई अपने मन की साधे, शरद्‌ की सृहावनी ्चादनी रातमेंपूरीकर ही डालेगे।' 
सृखके बाददुःख भौर दुःख केबाद सृखके अटल नियति-चक्र में उसक्रा पूर्ण 
विश्वास है- 
कस्यत्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचगंच्छत्युपरि च दशा चक्षनेमिक्रमेण । 
भेषद्ुत' कौ कल्पना श्यृगारिक होते हृए भी उसमे शिष्ट नैतिकता का कहीं 
त्याय महीं किया गया । बपनौ जिस प्रियतमा के विरह मे यक्ञ क्षीणकाय हो सन्देश 
भेज रहा है, बहू उसकी विवाहिता पत्नी है । उसकी ब्रेयसी विधाता के नारी-रचना- 
कोशल का प्रथम अवतार ही नदीं है, पतिक प्राणेश्वरी ही नहीं है, प्रत्युत विविध 
कला-प्रवीम, सहृदया, साध्वी भौर आदशं पतिव्रता गृहिणी भी है । यक्ष-दम्पती क्रा 
प्रणय मानकीयत्रेमकराही बादरं प्रतिष्प है ओर है दाम्पत्य प्रणय की एकनिष्ठ्ताका 
मतिमां प्रतीकं । कवेर द्वारा निर्वासित होने कै पूर्वं यभकाप्रेम उदम बासनासि 
रेरिव गर कत॑न्य का विरोधी था । ठाम वासना ते अभिभूव होते के क्षारण ही वष 
शर्तन्थ-विरोधौ पणय मानो भपने उच्च अलौकिक ध्ररातल (अलका) पे श्यते होकर 
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निम्ने पार्थिव स्तर (रामभिरि) पर आ पडाथा। किन्तु दीर्घं वियोग ने इस कासना 
के भंश को भस्मसात्‌ कृर उसे पुनः विशुद्ध प्रणय मे परिव्वित कर दिया । सच पृच्यि 
तो कालिदास ने अपने भेषदूत'-काव्य द्वारा संसार को प्रणय-सिद्धान्त का यही गढ 
सन्देश दिया है! वियोग दही सच्चे प्रेम का पोषक गौर परिणत्ि-विधायक है-- “न 
विन विप्रलम्भेन सस्मोगः पुष्टिम इनुते 1 जहाँ संयोग-दशा में निरन्तर आस्वादन 
के कारण त्रेम घटता हआ प्रतीत होत्है, वहाँ चियोग मे स्नेहू-रस के उत्तरोत्तर 
पुञ्ञीशरूत होने के कारण वही प्रेम एक महान रा्चिके रूप मेँ परिणत हो जाता है- 
| स्तेहानाह- किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वमोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराश्लीमवन्ति । 

विरही यक्ष का यह अतृप्त अनुराग, हमारा मनुराग बन जातादहै; प्रियाके 
भ्रति उसकी उत्कण्ठा, हमारी उत्कण्ठा हो उर्ती है) कालिदास कौ यह प्रसन्न-मधुर 
वाणी, मन्दाक्रान्ता की यह मती चाल, देश की यह्‌ मनोहर रूप-माघुरी-- सवने 
मिलकर भेघदूत". क्रो उस अलौकिक रस से परिप्लावित कर दिया है जो “काव्यप्रकाश 
मे इस प्रकार वणित है--सवथा पुर इव परिस्फुरन्‌, हृदयमिव प्रविशन्‌, सर्वाङ्धीणमिवा- 
लिगन्‌, अन्यत्सवमिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुमावयन अजलौकिकचसत्कारकारी 
रसः । प्रातिभ बौर प्रत्यक्ष उभयविध गोचरो की जैसी रमणीय एकात्मता भेघदटूतः ` 
मंदहै, वैसी कहीं नहीं \१ कालिदास का यहु गीत-रत्न केवल वस्तुगों के रूपरंग के 
सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाता, प्रत्युत कर्म ओर मनोवृत्ति के भी अत्यन्त मासिक दृश्य 
सामने रखता है । इसमे जहां स्निग्ध-श्याम्ल वलाहको से व्याप्त व्योम-मण्डल का 
बिस्बग्राही वर्णन है, वहाँ ममी-परेमिका के विरहजन्य प्रेमोत्कर्षं का भौ हृदयग्राही चित्तण 
है ! जहा नलकणवाही, सुखशीतल, केवकगन्धी गन्धकाह का अथवा प्रिय-समागम से 
प्रति मदुर के प्रमोद छत्य कां अथवा घभिनव जलधारा से आप्यायित वीरबहूटियो का 
स्निग्ध चिलण है, कहीं अमिट सख्यभाव का, हृदय के गौदार्यं का, कृत्ता, सज्जनता, 
दया, त्याय एवं निःस्वार्थं चाव का भी बंकनः किया गया है । याश्चा मोघां वर्मधि- 
गुणे नामे लब्धकामा, नन क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय, प्राप्ते मित्रे मवति, 
विमुखः र पुनर्यस्तथौच्चंः", “मन्दायन्ते न खलु सुहूदामभ्पुपेतार्थं कृत्याः, “आषश्ति- 
प्रशमनफलाः संपदो ह्य त्मानाम्‌', श्रत्युक्त' हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव जैसी 
पक्तिर्यां इस काव्य की रमणीयता में गाम्भीर्य का संचार करती है । संक्षेप मे, उदात्त 
कल्पना, कलात्मकं सुष्टि-नैपुण्य,. रसानुकूल भावभ्यजना, उच्च जादक्षं तथा सुललित 
पदविम्यास--अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण "मेघदूत गीति-कान्यकला का चैरम 





१. १० केक्ाभप्रसांद मिथ-कृत 'मेषटूत" के पथानुषाद कौ भुभिक्षा । 
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निदर्शन है । 'अमोघराधव' (१२८८ ई० ) कै रचयिता दिवाकर ने कालिदासकी जो 


प्रशंसा की है, यहु भेषदूत' पर अक्षरशः घटित होती दै- 
रम्या श्लेववती प्रसादमधुरा शुङ्घारसंगोजज्वला 


चाट्‌क्तंरलिलप्रियं रहरहस्सम्मोहयन्ती मनः । 
लीलान्यस्तपदश्रचाररचमा सदणेसंशोनिता 
, माति धीमति कालिददासकविता कतिव तति रता ॥ 

कालिदा कौ उ्याति भौर लोकप्रियता जितनी “रघुवंश ओर ' शार्कतल' पर 
आचरित दहै, उतमी दही इस सरस गीतिकाव्य भेषदूतः पर भी । कु विद्वानों की तो 
यहा तक्‌ धार्य है कि यदि कालिदास अन्य किसी ग्रन्थ की रचना न करके केवल 
एक `मेषदुत' को ही रचना करत तो मी संसार क श्रेष्ठ महाकवियों मे उनकी गणना 
की जाती । संदेश-~काव्य की अभिनव एवं मौलिक कल्पना कां श्रेय महाकवि कालिदास 
कोहीहै। संसृत में दूतकाव्यों का श्रीगणेश भेषदूतः से ही होता है । मेघदूतः के 
अनुकरण पर बाद में अनेक दूतका््यों कौ रचना हई । न्वं शताब्दी के जैन कवि 
जिनसेन की "पाश्वभ्युदय' मे समस्या-पूति के ढंग पर भेषदुत' की पंक्तियों का उपयोग 
क्रिया गया है १२बवीं शतान्दी के कविराज धोयी ने पवनदूत" की रचना की । इसके 
बाद तो नेभिदरतः, 'हुंसदूत, कोकिलदूतः, “शीलदूतः', उद्धवदूत जैसे संदेस-काग्यों की 
परम्परा ही चल पड़ी । भेषदुत' पर कुल मिलाकर ४० दीकाएं लिखी गई है । शेषे 
माधे गतं वयः" यह उक्ति मेषदूत के व्यापक अध्ययन की परिवायकं है । 

मिषदूत' के हिन्दी मे छः पद्यानुवाद हो चुके हैँ । इनमे राजा लक्ष्मणसिह्‌ तथा 
राय देवीप्रसाद के अनुवाद इजभाषा मे हैँ । श्री लक्ष्मीधर बाजवेयी भौर २८ कन्हैया- 
लाल पोदहार ते बड़ोबोली में समश्लोकी भनुवाद कियाहै। श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ते 
मी एक पद्यानुवाद क्रिया) किनु खड़ीनोल। मे सबसे सुन्दर ओर सरख प्ानुवाद 
आचार्यं पं° केशवप्रसाद भिघ्रकाहै। - 

भेषदुत" का विदेशों मे भौ खुब प्रचार हुमा है! जर्मन कवि रिलर (ऽ०1- 
6) ने अपने भेरिया स्टअर्ट' नामक नाद्‌य-काव्य में कालिदास के अनुकरण पर मेघ 
दारा संदेश भेजने कौ कल्पनाको है ¦ प्रो° मैक्समूलर ने भिषदूत' का जर्मन पद्मे 
देषा श्वेद्ज (३०१८८८2) ने जर्मन गश्च मेँ अनुवादं किया ै। ॐी० एष० बेक्टू 
(४८०८४) न भषदूत' का तिन्बतो भाषा मे एक संस्करण प्रकारित क्रिया है । ममेरिका 
के आर्थर राहटर महोदये भेदतः का अंपेजी में बडा ही मनोहर पथनुवाव 
कियादै। । 

श्रीं हरता डे मष्टोदय ते राजैशनाथ जि्ाधूषण-कृत "कालिदास" नामक काशा 
पसक के आषकषनं मे तिषा है कि पेषु की रथा के पूवी चौतका < काट. 
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(प्प ए) नामक कवि {२०० ई०)} मेध को दूत बनाकर भेजने कौ कल्पना कर 
का था किन्तु यहु धारणा कालिदास के काल-विषयक उस मत पर आशिन 
जिसके अनुसार वे ०० ई० के आस-पास के मानै जत्तिरहै 1 नवीन अनुसंधान के 
घाधार पर कालिदास का स्थित्तिकाल प्रथम दाताष्दी ई० पृ०में प्रमाणित हो चुकराहै। 
अतः भमेधदरून' की प्रथम कल्पना का श्रेय कालिदाततकोदहीदहै) | 
जनश्रुति है कि कालिदास ने ुद्खारत्िलिक' नामक एक ओर कान्य कौ रचना 
की थी! “ृद्धारतिनकः २३ पदयो का एक छोटा-सा श्पृद्खार-प्रधान गीति-काव्य हे । 
इसमे श्यद्धार-रस का सुन्दर चिल्ण हअ है ! इसकी प्रासादिक माषा गौर सरल शंली 
देकर इसे कालिदास की कति मानने मे कोई विप्रतिपत्ति नही देख पड़ती । कोमर्लागी 
कितु कठोरहृदया प्रियतमा का क्या ही सुन्दर वर्णन है-- 
इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
# कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन \ 
वंगानि चम्पकदलंः स विधाय यासा 
कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेन: \\ 
प्रियतमा के मुखचन्द्र की कैसी असाधारण कल्पना है-- 
सटिति प्रविश गेहं मा बहिस्तिष्ठ कान्ते 
ग्रहणसमयवेला वतते श्लीतरश्मेः 1 
त्व मुखमकलकं वीक्ष्य नूनं स राहु 
| ग्रसति तव मुखेन्दुं पुणचन्दरं विहाय ॥1 
"प्रिय, देखो अभी चन्दर-म्रहुण होने जा रहा है, इसलिए त॒म अ्जटपट धर के भीतर चली 
अभो, नहीं तो यदि करीं राहु तुम्हारा यह्‌ निष्कलंक मुखचंद्र देख लेगा तो यह धन्बे- 
वाले चन्द्रमा को छोडकर इसे ही ग्रस लेगा! इस पद्य मे समयः गौर वेला तथा 


मुख ओौर 'मूेन्दु की पुनरुक्ति से स्पष्ट माभास्ित होता है कि यह्‌ एक तरण कवि 
की तरुण रचनारदै। 


घःकपंर्‌ 
परंपरागत जसिद्धि के अनुसार घटकर्पर महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नौं 
मस्तेये।! अत्तः उनका समव १०० ई० पुं० के लगभग माना जा.सक्ताहै† वरकर्पर 
ने इमी नामका ८२ पदयो काएक लघु कान्यरचाहै)। 'घटकपंर' नाम से उनकी 
प्रसिद्धि सम्भवतः उनके इस पद्य से हुई, जिसमे वे प्रतिज्ञा करते किजो कोई यमक- 
अलंकार क प्रयोग मे मृङक्षसे बाजी मार नेगा, उसके यहां र्मे घडे के खण्पर से पानी 
भर्मा- 


२३५ | सस्कत शाहित्व कौ श्वरे 


आलम्ब्य दाम्बु तृषितः करकोकपेय 
भावानुरक्तवनितासुरतंः शपेथम्‌ 
जोयेय येन कविना यमकः परेण 
तस्मे वहेवमुदकं घटकपेरेण 1 
धठकर्षर' मे भेधदूर्त' कां कथानकः उलटकर काम मे लाया गया है । वर्षा्छतु 
के आरम्भ में एक विरहिणी पल्नी अपने दूरस्थ पति के पास प्रणय-सन्देश भेजती है । 
इसके पयो मे यमक-अलंकारो की भरमार है! एक नमूना देखिये- 
कि कृपापि नास्ति कान्तया प्ाण्डुगण्डपतितालकान्तयः । 
होकसागरेऽद्य पातितां स्वदगुणस्मरणमेव पाति ताम्‌ ॥ 


दाल : सप्तशती 


प्राकृत मेँ भो गीति-पद्यो की रचना हुई । इसमे सबसे अधिक प्रसिद्ध हाल- 
रचित गाथा-सप्तश्ञती" है । इस ग्रन्थ के रचना-काल के विषय म विद्वानों मे मतभेद 
्ह1 हाल का दूसरा नाम सातवाहन था। बाणं अपने शूर्षचरित' के आरम्भ मे सात- 
वाहन का उल्लेख करते है 1१ यहु नाम पुरार्णो मे आन्धरभरत्यों कौ वंशावली के अन्तर्मत 
भी. आया है । मतः हाल १२५ ई० के पहले हृए होगे ।* कुछ विद्वान सातवाहन राजा 
हाल को ७८ ई० के शक शालिवाहन संवत्‌ का प्रवर्तक मानते) इस आधार पर 
चिन्तामणि विनायक वैद्य महोदय सप्तशती" की रचना पहली शतान्दी ई० में मानते 
ह 1२ कथ सप्तशती कौ महारष्टी प्राङ्ृत की शेली के आधार पर उषे २०० ई० पूर्व 
कौ रचना नहीं मानते । किन्तु नवीनतमं शोध के अनुसार हाल का स्थितिकाल प्रथम 
शतान्दी ई० सिद्धहो चक्रा दहै) 

सप्तशती" में ७०० गाथाओं (आर्या-छन्दो} का संग्रह है 1 इन सबकी रचना 
महाराष्ट प्रङ्त मे हुई है, जिसको प्रशंसा में दण्डी कहते ई-- महाराष्ट्‌भ्रयां माषां 
प्रकृष्ट श्राकृतं विदुः 1' इनमें कुछ तो स्वयं हाल द्वारा विरचित ह, पर भधिकांश प्च 
कई तत्कालीन अथवा पूर्ववर्तो कवियों की रचनाएं है, जिनके नाम काअब पता नहीं। 
हान ने, जैसा वे स्वयं कहते है, श्यद्खार-रस से सनी लाखो माथाभोंमेसे ७००्एमरी 
उक्तियां चरुनकर रख दीं, जो उम्हुं अत्यन्त सुन्दर एवं रस-भाव-पेशदु प्रतीत हुई । इस 
प्रकार यह सुभाषित-संग्रहु का प्रथम ग्रन्थ है। सप्तशती का प्रत्येक पद्च अपने-आप 
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मं स्वतन्नरहै जौर आमूष्मिकता की चिन्ता से एकदम मुक्त दै । मुक्तककाव्य के प्राचीनतम 
उदाहरण "गथा-सप्तश्षती' के पदर! 
कालिदास भौर भवभूति की उदात्त रषनभिं -से परिचित पाठक के लिए 
सप्तशती" की कवित का स्तर सर्वथा चतन एवं मौलिक प्रतीत होगा ! सप्तशती" 
मे लोक-जीवन के विविध पटलों की सजीव अभिव्यक्ति की गर है । उसकी माथायों 
के ह्य अधिकतर सरल प्राम्य-जीवनसे लिये गये! कहुँ के नोग नमर की विलास 
सामग्रिर्योसे भले ही वंचित हो, परत्रेम, दया, सहूदयता, रकनिष्ठता जैसे भावों के 
धनी ह । सप्तशती" एसे ही लोगों के सुख -द्‌.ख के अवयं का मंद्ल चिल्ल उपस्थित 
करती है 1 =समे प्रधानतया तत्कालीन समाज के संयोग एवं विप्रलम्भ श्यृङ्खार का 
मूतिमान चिलण है । उसकौ नायिकाएं गांव की मुग्ध युवतिर्यां ह । द्खार के अनि- 
रिक्त उसमें प्रकृति-चित्नमं तथा नीति-विषयक सूक्तियां भो पाई जाती ह । इन पर्चो 
दारा कहीं-कहीं तत्कालीनं सामाजिक प्रथाओं पर भी प्रकाश पडा है | प्रत्येक पद्मे 
किसी-न-किसी प्रकार का चमत्कार, माधुर्यं या सौष्ठक है; व्येग्या्थं की सुन्दरता तो 
सर्वल्ल दशनीय है | 
सप्तशती" मे प्राकृतिक दृश्यो का प्रायः उपमापूर्णं वर्णन कयि गयाहैाये 
उपमाएं बडी लिक एवं मन्दर ह) कटी मरकत कौ सुई से विधे मोती के समान, तृण 
को नोक पर चमकृते जल-बिन्दु को मृगम चाट रहे हैः कहीं काने मेघोँके प्राण की भांति 
बिजली धुकृधुक्‌ कपि रहीहै; कीं कुमुददलों पर निश्चय भाव से वैठे कले भौरि 
अन्धकरकर की प्रन्थिर्यो के सदश प्रतीत हो रहै ह-- 
। राजन्ति कुमुददलत्ि्चि लस्थिता मत्तमधकरनिकायाः । 
ग्रन्थय इव तिमिरस्य हि शशक्चिकरनिः शेषनाशितस्येमाः 11१ 
सन्तशती' का सरन सूक्ति-सोन्दर्थं भवलोकनौय है । संसार मं बहुरे ओर 
अधोंकाही समय सुख से बीतता है, क्योकि बहुरे कटु शब्द नहीं दुन सक्ते ओर अधे 
दुष्टो की समृद्धि नही देल पाते } कृपण के लिए उसका धन उतना दही निष्फल रहै, 
जितनी ग्रीष्म की कंडी ध्रूपसे व्याकुल पथिक के लिए उखकी अपनी छाया । टेदो गौर 
सीघो कासाय कहीं निभ सकता दहै? तभीतो टेढा धनुष सधे ओर गुणग्राही बाणो 
को दुर फक देता है-- 
चापः स्वमावसरन्लं शिपि शर फल गुणेऽपि निषन्ततम्‌ ) 
ऋजुकस्य च वक्रस्य च सम्बन्धः {कि चिरं भवति \ 


ग्रामीण जोवन के क चिलत देखिये ! किसान कौ मुग्धा पतवर को एक नई 





री 


१. ये उदष्हुरण संस्कृत रूपान्तर मे हौ दयि मयेह) 
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रंगीन साडी निलो है; उसका उल्लास इतना असीम हयोरहादहै कि गव के चौये 
रास्तेमे भौ वह्‌ तन्वी नहींसमारहीहै। गवं की दरिद्रताके कारण ह्य बडे हूदय- 
स्पर्शी है । षक युवक अपनी गर्भवती पत्नी से उसकी दोहद अभिलाषा पुता है 
पति को आधिक क्ष्टन देने के लिए वहु केवल जल के लिए इच्छा प्रकट करती है । 
मूसलाधार पानी बरस रहा है; श्चोपड़ी मं टप्‌-व्प्‌ पानीनच्रू रहा है; कृषक-पत्नी अपने 
प्यारे बच्चे को वचाने के लिए उस पर श्रुककर पानीकी नदं अपनेकषिरपरने रही 
द, पर कवि कटूता है, उसे यहु नहीं पता कि इस प्रकार वहु अपने नयनोंसे चरने 
. नीरसे उसे भिमोरही दहै, 

प्रणय का मामिक चिलण सप्तगते" कीः विशेषता है! प्रेम ओर करुणके 
भाव तथा प्रेमियों कौ रसमयी क्रोडाओं का उसमे सजीव चित्रण हुभा दहै! अहीर ओर 
गहीरिनों कौ प्रेम-गाथारएं, ग्राम-वधुओं की शद्धारवेष्टाएं चक्की पीसती हई या 
पौधों को सोचती हुई सुन्दरियो करे चित्त इठने मोहक ओर सरस कि टमारी मृदुल 
भावनाए बरबस अहृष्ट हो जातीन्दै। गाथास्प्तशती' का अनुशीलन करते मपय 
ठक "एक अभिनव जगत्‌ में प्रवेश कररता है, जह भध्यात्मिकता का चमेल नही, 
नश मौर वेदिकाका नाम नहीं सुन पड़ता, इतिहास ओर पुराण की दहाई नहींदी 
जातौ ओर उन सब बातों कोश्रुता दिया जाता है जिन्है एूरववर्ती साहित्यमें महत्वपूर्णं 
स्थान प्राप्त था । वृषातं पयिक्त पानी पिलाती हृ प्रमदाके चंद्रमुखकोसृधाका 
भाकण्ठ पान कर रहाहै;ः इस रोमांचकारी अनुभव का अधिक देर तक आस्वादन 
करने के लिए वह अपनी उगलियों के बीच से पानी निकल जनेदेताहै; वह्‌ कामिनी 
भी, उक्कण्ठावश, पथिक के प्रति उदार होकर, पानी की पतली धार धीमे-धीमे गिराती 
है 1 पृष्पमालाएु गृंथनेवाली मालिन की श्ुजलता का सौन्दर्य ही प्रेमी को आङ्ृष्ट 
करता हः माला खरीदने से उसे कोई मतलब नहीं । घान केखेत की रखवाली करने- 
वाली कषकसृन्दरी का सारा समय पथिकोंको मागे बताने में बीत जाताहै, रास्ता 
जाननेवाले भौ उससे मागं पूछते ही रहते है । 

सप्तशती मे दाम्पत्य-जीवन की अनेकं रोचक घटनाएं वणित है । अपराधी 
पति खूटी पत्नी के वैरो पर शिर कर क्षमा-याचना करता है इतने मे उसका छोटा 
बालक आकर पिताकी पीठ प्र चढ जाता है; मानिनी भार्या भपनी हंसी नहीं रोक 
सकती , पत्त पति .को अपने शिश्ुके उये हृष्ट दात को दिखाने मे किस अकथनीय 
हर्षोल्लास का अनुभव करती ओर्‌ क्ररातीहै ! प्रगाढ खूप से अनुरक्त पति-पत्नी के 
लिर्‌ संसार मे अन्य कोई पुरुष या स्त्री है ही नहीं । रसोई बनाते समय कहीं पठन क 
कालिख सगे हाथसे मुंह पर काला धव्दा लग गया; उत देख मुसकराता इभा पति 
बोल उल-- वाह, अब तो तुम्हारे मुख भौर चन्रमा में जरा भी अन्तर नहीं रहा-- 
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चेहिन्या महानसक्ममसीमलिनितिन हस्तेन । 
स्पृष्टं मुखमुपहसति हि चन्द्रावस्थां गतं दयतिः । 
कवि की कोमल भावुकता दर्शनीय. है । प्रेमिका चल्द्रमा से अनुनय करतीदहै क्रि मुञ्चत 
उन्हीं करो (किरणों) से स्पर्शं कर, जिनसे तूने मेरे प्रियतमको स्पर्श किया है; वह्‌ 
रातति को अनन्त बन जाने के लिए कहती है, क्योकि सूर्योदय टौने पर^ उसके हृदयेश 
प्रवा को चले आयने पत्ति के ुभागमन में पत्नी अपने हुर्षातिरेक को इसलिए दबा 
रखती है कि करीं उश्चकी पोषितभतु^का पड़ोसिन को दुःखन हो! पत्तिप्राणा पत्नी के 
गुणनिभर हृदय मे पति के दोषो के लिए स्थानी कहँहै! जिस प्रियक वियोगे ` 
जीवन नहीं धारण किया जा सकता, उसके अपराध करने पर भी उसकी खुशामद ही 
की जाती है, नगर को जलाकर खाक कर डालनेव्राली आग जाडं मे क्रे प्रिय 
नहीं होती- 
येन “विना न जीदयतेऽनुनीयते स कृताप सायोऽपि । 
प्राप्तेऽपि नगरदाहि कणं कस्य न अल्लमोऽग्निः \ 
सर्व श्णृङ्खार की स्निग्धता व्याप्त द । प्रेमिका के उरोज बादलों कोचीर कर्‌ निक-' 
लते हृए चन्द्रमा के समान रहै । नायिका के मुख की समता चन्द्रमा नदीं कर सकता, 
इस पर कवि की केत्पना देखिये-- 
तव मुखसावृश्यं नो लभत इति हि पृ्णेमण्डलो विधिना। 
धटयितुमिवान्यसयमिव पुनरपि परिखण्डयते शशभृत्‌ ॥ 

अर्थात अवं अह्या ने दख कि पूर्ण्न्धं बेनने परभी वहे नायिकाके मुक कौ समती 
गही कर सका, तमे वै उक फिर से.गनतेके लिए चंड-वंढ कर्‌ डालते ह एक भुशरुभर 
भव्यौक्तिं दधिष 

ईवस्शीवंविकातं यवत्नाष्नोतिं भावतो कलिका । 

भ रन्वधानेलीदुपं कधुकर # तावदेव मर्दभसि ।। 

"वेत्तशती कै शव्यं पकता ही भाव तेकर बहाकवि विहारौ वै भववै 
तिश्वधिंखिंत दोहे की द्वन की, जिते प्रमां चे जवेवुरं के नाराज जिद्‌ की 
नौहे"निद्रा नैत हरं ४ौ-~ 

वहि वरण नहि नेधैर लधु तहि विकाशं ईह कल । 

जलौ: कल ही ती. द्वौ नेति कौन हवाल ५ 
गोष -दन्ततती" की भेक उ्तिथौ की जसंकारि जच ते जवते ववौ तै उदासत 
हवं तै चंदूधृतं किंवा है । दृतौ कै भव र गौवधनवेर्व ते सस्त चै अर्वती "जाथ 
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सप्तशती" की रचना की । हिन्दी में भी सतसई साहित्य मे सूल्पाल का श्रेय 'गाथा- 
सप्तशती" कोहीदहै। हाल की प्रशंसा करते हए अपनी “उदयसुन्दरीकथा' मेँ सोडढल 
कहते है कि आजमी हालकास्मरण करते ही सहृदयो के मुख से पहले हा' यही 
अच्छर निकला है- 
हाले गते गुणिनि श्ोकमराद्रभव्‌- 
रच्छ्तवाक मयजडाः कृतिनस्तथाऽसी । 
यतस्य नाभ नृपतेरनिशं स्मरन्तो | 
हेत्यक्षरं प्रथममेव परं वदन्ति ॥ 
भतु हरि : शतकत्रय 


"नीतिशतक", भयुखरशतक' तथा "वं राग्यक्ञतक' के प्रसिद्ध रचयिता भतहरि 
के सम्बन्ध मं हमारा ज्ञान अत्यन्त अपूर्ण है। जनध्रूतिके आधार पर वे महाराज 
विक्रमादित्य के बडे भार्ईवे। भद्टिकान्य के रचयिता भट, ओर उक्त शतकल्रय के 
रचयिता भवर हरि इन दोनों को एक ही व्यक्ति मानना उचित नहीं । कीय के मतानु- 
सार प्रसिद्ध व्याकरण-गरन्थ “वाक्यपदीयः के रचयिता वही भवतुह॒रि थे, जिनकी मृत्यु 
इरत्सिग के अनुसार लगभग ६५० ई० मे हुई थी । इत्सिग के कथनानुसार भतु^हरि सात 
बार गृहस्थाश्रम मौर वानप्रस्थाश्रम के बीच भटकते रहे । किन्तु यह कल्पना सम्भवतः 

ग्छगारशतक' जौर वैराग्यशतक' के परस्पर विरोधी भवोंकौ लक्ष्ये रञ्करहीकी 
गई । उक्तं शतकल्रय के कर्ता भतहरि बौद्ध वैयाकरण भतहरि वहीं हो सकते 1 नीति 
मौर वेराग्यरतकों मे प्राचीनं वेदिक आदर्शो एवं पौराणिकं सिद्धान्तो के कई उत्लेन्ल 
मिलते है, अतः उन्हँ बौद्ध मानर्वौ बुद्धित्तगत नहीं । यदि भतुहुरि उन्दी विक्रभादित्वे 
के माईये, जिन्होने ६४४ ई० मै करूर की लडाईमे हृणोंको परास्त क्यिंधोा, 
तो उनकी स्थितिक्ाल छठी शंताब्दी का उत्तयर्धं मानाना प्कतादहै। 
 "नीति्तक' प मनृस्मुति' मौर महाभारतः की नैतिकता कालिदासं कीन्ती 
प्रतिभ के साथ प्रस्फुटित हृ है । विद्या, वीरता, साहस, भैती, उदारता, परोपकारं 
परायणतां जैसी उदार वबृत्तियों फा बड़ी सरव पदावली मे वर्तं किया गथा है। ईने 
जिन नीति-सिदढान्तो का प्रतिपादन क्िवागंवाहै वे संसार की कित) भा जाति अथवा 
धर्मक लिए भ्ूषण-स्वह्पदटै। नीतिशतक के प्रिद पर्ोका प्रचार प्रायः चमप 
मारतवर्षमें दर| 

भतृहरिकौ शैली त्रासादिक, बृहावरेदारं नौर्मंनी हृदं दै इसमे प्राह, 

पदलःहिस्थ, भाव.प्रवणता भौर वर्धन्यक्तिं है । (षा दतती श्ल, स्वाभाविकं नीर 
वधै किंकतिका तालव्य प्क एकार पदुतै षे ही धती भाति शात हो जति 
दै! दलि लीने के शूक एवं प्रत्यक्ष वत्यौकौ धषुहरिते बडे हवपप्राही इतं ठे पर्वत 
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कियाहै। कीं नीति के अनुभवजन्य उपदेश निदिष्ट है, कहीं रमभिययो के शूप-विलास 
का आकर्षण अंकित है गौर कहीं वैराग्य काश्युध्र प्रकाश वितरित है! छन्दोकी 
विविधता, विषय की रोचक्ता, उद्ाहरणों कौ अटुखूपता तथा सुक्तियो की सुन्दरता 
भनहरि के कान्य को चारुता प्रदान करती है । उनकी शेली के नी तिश्चतक' से कूठ 
उदाहरण देखिये-- 
यां चिन्तयामि सततं मयिसा विरक्ता 
साऽष्यन्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः 1 
अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या 
धिक्ुतांचतंच मदनंचडइमांचमांच॥ 
“जिस कामिनी का यै निरंतर चिन्तन करता हु, उसके हृदय मे मेरे प्रति कोई अनुराग 
नहीं । बह एक एसे पुरष पर आसक्त है जो स्वयं किसी अन्यस्तीतेत्रेमकरतादहै। 
मेरे लिए कोई ओर ही स्ती उत्कठित हो रही है, धिक्कार है उस कामिनी को, उस 
पुरुष को, कामदेव को, इस स्ती को ओौर मृञ्चको 1 अर्दिसा, परद्रग्यहरण मे कयम, सत्व 
वृणी, ययाशक्ति दान, पर-स्ती को चर्चा न करना, दद्रिय-दमन, गुरुजर्नो के भ्रति विनय- 
पूणं ब्धवहार तथा सब प्राणियों के प्रति दया -यही शास्त द्वारा अनुमोदित कल्याणं 
कापथहै। लोभ क रहृते दूसरे अनुमुणों की क्या मावश्यकता, दुष्टता क रहते पापो 
की, सत्य के रहते तपस्य कौ, पविल्ल मन के रहृते तीथ कौ, सज्जनताके रहते सद्गुरौ 
की, यश के रहते नलंकारो की, सद्वि्याकेः र्व घन की ओर अपयश के रहै मृत्यु कौ 
क्या भावश्यकता ? तेजस्विता मायु कौ उपेक्षा नहीं रखती, तभी तो एक सिह-शावक 
बड़े-बड़े मतेवालि हाथियों प्र द्व षड़ता्है- 
{हः कजिं्युरपि निपतति मदमलिनकयोलनित्तिषु येषु । 
्रहृतिरियं. सस्वदतां न खलु वयस्तेजसो हदु 11 
पेते दर्जनौ री शव्या उंगलियो पर भिनै जाने योग्य है, जिनके मन-वचन-कर्म पुण्य 
कपी अर्तं से पूर्ण हैः जो सारे शंसार को अपने सत्ायों सेश्रसन्न रखते है तथा जी 
दषते के परभणि-तुत्य दण को भी पर्वत के समान समक्षते दै 
मनत्ति वसि कयि पुष्यपीदूषपू्भा 
“ स्विभुवननुपकारध णिभिः प्रीणयन्तः | 
परयुणपरमाणन्पर्बतीहृत्व निर्यं 
निमहदि निकसन्लः तमिति सन्तः कियस्वः ॥। 
तादधित्य भौर संगीत से वंशित मनुष्य बिना सींग गौर पुंछके उम पष कै संमत, 
जो मण्य पषुमों के भाग्य से बास नही घाता-- | 
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तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तव्भागवेधं परमं पशुनास्‌ \ 
संसार मे खलने वाली बतं सातर्ह--सूर्थकी प्रभासे मलिन चश्मा, गलितयौवना 
कामिनी, कमलो से रहित सरोवर, सुन्दर किन्तु निरक्षर पुषष, लोभी स्वामी, निरन्तर 
विपन्तिग्रस्ढर सज्जन गौर राजा का प्रीक्तिपाल् दुर्जन । देन्यग्रस्त मनुष्यों के लिए भूहरि 
कहते है १ 
रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं अयता- 
मस्मोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृज्ञाः । 
केचिद्‌ वृष्टिभिर ्रंमन्ति वसुधां गजंस्ति केचिद्‌ बृथा 
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतोमा ब्रहि दीनं वचः ।। 
प्रिय भित्र चातक, क्षण भरके लिए मेरौ बात ध्यान देकर सुनो । आकाश में बहुत 
तरह के बादलरहै, किन्तु वे सभी तुम्हें तप्त करने वाले नहीदं । उनमें कुछतो पृथ्वी 
पर पानी वरसाते है, पर कुछ श्यर्थ ही गरजते रहते है 1 भतः जिस-जिस को तुम देखो 
उसी के सम्मुख दैत्य-सूचक शब्दों का प्रयोग मत करो । (नीति शत्तक' कौ कितनी ही 
सूक्तियां आभाणक के रूप में प्रचलित हो गई ह~ "विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ 


 भखंस्य नास्त्यौषधम्‌", 'सस्संगतिः कि म करोति पताम, प्रारग्धपुं्तमननाः न परि- , 


त्यजन्ति", “सर्वे गुणाः कांचनमाधयन्ते', "सेवाधमः परमहो योगिनामय्यगम्यः', (न 
तिश्वतार्थादिरमन्ति धीराः, "मनस्वी कार्यथी गणयति नुःखं नच सुखम्‌", शीलं 
परं भुषणम्‌, “न्याभ्यात्पभः प्रविचलन्ति पदं म धीराः, (विधिरहौ अशेवानिति ते 
मतिः, 'यत्पु्ं विधिना लनादलिलितं तस्माभित्‌ कः क्षमः इत्यादि । 
श्ुङ्धारशतकः तं कविं ते शैलितं मधुर चैली मै यहु दियं है क्षि रवां 

अपन भोकर्वण ब्र पर्वों पर कैरी जीद हा दती ६ 

एमपकम्लकितदेहा भौश्वपौधरकन्षितिहाः 

पुरं तर्नत्वदवदेमः कं षं धषी नधि रनोः॥ 

कामदेवं का भवं वर कर दतै वै अरिः भतं है 








कदि बुभ वस्वो हे जौ कातिनि्धी. त दौच्दव-ल्षी कतत वै हनि कचः 
दवद की भीद त छिवकर पवश्व वयक ही दर तेद = 


गीति-का्य । [ २४५ 


काभमिनीकायकान्तारे कुचयर्वेतदगमे । 
मा संचरं मनः पान्थ तत्रास्ति स्मरतस्करः ॥ | 
कवि आर्य॑-पुरषो से छता है कि बतलरद्ये, पर्वतो कीगूषर्मो मे जाकर निवास करना 
अच्छा है थवा विलासिनियों के नितम्बो का सेवन करना-- 
मात्सयमूत्साय विचायं कायमार्याः समर्यादमुदाहरन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भुधराणामुत स्मरस्मेरविलास्नीनाम्‌ । 
भाग्यवान्‌ पुरुष ही स्तियों के मोहक सोदर्य का आस्वादन कर सकते ई 
| उरसि निपतितानां लस्तवम्मिल्लकःनां 
मुकुलितनयनानां {कचिड्न्मीलितानाम्‌ 1 
सुरतजनितस्वेदः सादर गण्डस्यलीनां 
अधरमधु वधनां माग्यवन्तः पिबन्ति ।। 
सच पृछा जाय तो “शृङ्घारशतक' में पहत्र श्णङ्कार-रख से आकर्षण का चित्तम किया 
गया है, किन्तु धीरे-धीरे उसकी अस्थिरता दिखलाकर शन्त रस की तुलना में उनकी 
तुच्छता प्रकट को गई है । इस भाव-परःभ्ाव से मनुष्य का शीघ्र ही निस्तार हौ जाता 
यदि बीच में रोकं रखने वाली बकि नैनोंबाली सुन्दरिय न होती-- 
संसार तव निस्तारपदवी न दवीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा न स्युयदि रे मदिरेक्षणाः 114 
"वेराम्यशशतक मे कवि कारुण्य ओौर निराकुलता के साच संसार को स्रारहीनठा तथा 
वैराग्य की बआवश्यकठा समञ्चाई है । संसार एक विचिल्र पहेली है --कदीं वीणा की 
सुमधुर तान सुन्द पडती है.तोः कीं विलाप गौर हाहाकार का कृरण स्वर, कहं 
विद्धानो कौसभादहो रहै ठे करी चुराषान से उन्यत्त सोयों का कलह देख पडता 
है, कही सुन्दर रर्माणयः टष्टिमोचर हत्त ह सेकं कूष्ठ-फीडित शरीरो के बहते हुए 
वपव, अदः पत कहीं कि यह्‌ ` खसा अमृतमयं हँ उथका विषमय, वस्दान है भयदः 
अभिदाप-- 
क्वचिद्धीमाकाद्च क्वचिदपि च हृषेति र्दिकम्‌ 
| क्वचिद्टिद्रद्‌ योष्ट क्वचिदपि सुरामत्तकलहः । 
क्वच्छिमाः शम्याः क्वचिदपि यलत्कुष्ठवयुष्परे | 
न. जाने संसारः किममृतसयः {क विषमयः 1) 


१. दहन्दी के महाकवि बिहारी ने इस पञ्च को यो अपनाया है- | 
या भव पारावार को उलि पर को जाय! 
तिय-छवि-दखाथाच्राहिने प्रसं बीच ही गाव पै 


२४६ | संस्कृत साहित्यं की सूषरेखा 


मूख षर शयुरिर्या पड़ जनिपरमी, सिरके बाल सफेदहो जाने पर भी तथा अंग-परत्यंग 
के शिचिलटहो जाने पर भी भोग-तृष्णातो तरुणी ही बनी रहती है- 
वलिभिभुंमाक्षान्तं पतितेरङुतं क्षिरः । 
गा्राणि श्षिथिलायन्ते तुष्णंका तरुणायते ।। 
वास्तव मे कैराग्य का आश्रियलेने परदहीभभयकी प्राप्ति हो सकती है, क्योकि विषय- 
भोगों मे रोग का भय, उच्च कुलमेच्युतहोजानेका भय, षन होने परराजाका 
भय, सम्मान मे दोनता का भय, बल मे र्त्‌. का भय, सुन्दरतामे विक्यका भय, 
शास्ल-ज्ञान्‌ मे वाद-विवाद का भय, गुणों मेदष्टोका भय, शरोर मेंमृत्युका भयं, 
यह तक कि प्रयेकं वस्तु मै किसी-न-किसौ का भय लगाहौ रहता है, वैराग्य ही सच्चे 
साश्रम का दाता है । वृद्धावस्था बाधिन की र्भाति मुंह बाये उर दिखारहीरहै, रोग 
शलृधों की भाति शरीर पर आक्रमण कर रहैदै, जायु फटे घड़ेके जल की भति क्षीण 
हो रहौ है, तब भी आश्चर्य है, मनुष्य दूसरों क बुराई करने म.लगेहै- 
श्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितजंयन्ती 
रोगश्च हाजव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिश्चवति भिक्नचटादिवाम्मो 
लोकस्तथाप्यहितमाच रतीति चित्रम्‌ 1 
वेदों से, स्मृतियों से, पुराण-पाठ से, शास्लों क अनुशौलन से तथा अन्य सकाम कर्मो के 
भनुष्ठान से क्या लाभ, जव उनसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति होतौ है । मात्मानन्दकी 
अनुभ्रति ही एकमा सारभूत आनन्द है, करयोकि उसकी प्रप्त से संसार के सभी दुःख 
मोर बंधन भस्मसात्‌ हौ जाते, अन्य कार्यं तो वणिक्वृत्ति मातत है! कवि की उत्कट 
कामना यहो है कि- 
अहौ वा. हारे वा बलवति .रिपौ व सुहूदिवाः 
. मणौ का लोष्ठे वा कुुमश्ञयने वा दषदि वा । 
तृणे वा स्वेणे व मम समदृक्ञो यान्तु दिवसाः 
कवचित्युष्यारण्ये शिव हिद दिवेति प्रलपतः ॥ 
भेरी यही आन्तरिक अभिलाषा है क्रि किसी पवित्र वन मे शिव-शिव जपते ही भेरे 
दिन व्यतीत हं ओर मेरी दृष्टि ष्टि के प्रत्येक पदार्थ के प्रति एक-सी हो, चाहे वहू 
सपं हो अथवा मोतियों का हार, प्रबल शंत, हो अथवा मि" मणिहोयामिट्रीका 
ढेला, पुष्पों कौ शय्या हो अथवा पत्थर, तिनका हौ अथवा सून्दरियों का समूह्‌ ।' काव्य- 
प्रतिभा एकं दाशेनिकता का रसा सुन्दर. संयोग अस्य किसी साहित्य में कदाचित्‌ ही 
उपन्ध हो । धराग्यशतक' कौ सुन्दर सूक्तियों को भौ देखिये-- वीत्वा मोहयां 
अमादमदिरंमुन्वततशत जयद्‌", ष्णा त ज्रर्मा वयमेक जीर्णाः, "स्वं यस्य वज्ञाद- 


गीतिकाव्य [ २४ 


गारस्मृतिपयं कालाय तस्मै नमः", (विवेकश्चष्टानां मवति विनिपातः चतमुखः', "मनसि 
च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः, संदीप्ते मवने ठु क्पखननं प्रत्युद्यमः कोदृशः, 
्रंसारे रे मनुष्या वदत यदि दुं स्वृत्पमप्यस्ति किचित्‌", “नायः श्मशानघटिका इव 
वजजनीयाः', (चलाचले च संसारे धर्मं एको हि निश्चलः, 4 नाम वामनयना न 
समाचरन्ति", "वनं वा गेहं वा शसदृह्णमुपक्ञान्तकमनसाम्‌', इत्यादि ! 

अमरु : अमरुकजतक. 


अमसुकशतक' के रचयिता अमरु अथवा अमरुक नामक कोई राजाये।ये 
कब गौर कहां हुए, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता । हा, यह्‌ किवर्दती अवश्य रै 
कि मण्डन मिश्र कौ पत्नी शारदाद्वारया कयि गये कामशास्त-विषयक प्रश्नों का उत्तर 
देने के चिए स्वयं श्रीं शंकराचायं मे मर्क नामक राजाके मृतशरीरमें प्रवेश करके 
अमरस्कशतक' की रचना की थी! यह्‌ किवदन्ती कपोल-कत्षित प्रतीत होतीदहै, 
वर्योकि इस ग्रथ कौ रचना किसी प्रश्नोत्तरके रूप मे नहीं हुई है ! 

श्री अनिन्दवधंनाचार्य (८५० ई०}) ने शवन्यलोक' में अमस्क्‌ का इस प्रकारः 
उल्लेख किया , है--“मुक्तकेषु हि प्रबन्धे विविच रसबन्धासिनिवेशिनः कवयो दृयन्ते 1 
तथा ह्यमरूकस्य कवेभु तकाः श्पगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव !' वामन 
(८०० ई०) ने भी अजमरुकशतकृ' के तीन श्लोको को उद.त किया है । मतः अमरुक 
७५० ई० केपूर्वही हुए होगे । अमरकशतक' को रचना दौली के आघार पर उनकी 
रचना ७०० ई० के लगभग मनी जा सकती है 


'अमस्कश्चतकः उहूदयों का हूदय-हार है, सुभाषितं का सुन्दर आसख्मार है ¦ 
` इसके ुक्तक-पद्य रस से गतप्रोत ह \ श्रो जानन्दवर्धन ने इन्दं 'प्रबंधायमान' कहा है, 
अर्थात्‌ भाद, रस ओर अर्थं का जितने सल्लिवेश' एक पुरे प्रबन्ध मे.किया जा सकता 
है, उलन्छ -अमर्क के एक-एक प्च मे पाया जाता है--अमरुककवेरेकः श्लोकः प्रबन््‌- 
तावदे श“अमरकच्छतक' परेम का सजीव चिद्वण है, ्यृङ्खार की ललित लीलाभंगियों 
का अ्रवेमय स्वरूपः है । उमे कामो-कामिनि्यों की विभिन्न सनोवृन्तियो का--उनके 
हकं ओर विषाद का, कोप गौर अनुराम का-सूष्ष्म विव्रणदहै ; प्रेमियों का उपरष्म 
मौर सन्धान कराने में अमरुक अद्वितीय है ! यदपि भमर ने जिस श्ङ्खार का चित्रण 
किया है, वह उदाम हैः^तथांपि उनके काव्य में मावो की कोमलता तथा विचारोंकी, 
शिष्टता देख पडती दै । , । 

'अमरुकशतक' की भाषा अत्यंत प्रासादिक, प्रवाहुपणं एवं प्रंजन है । शब्दों 
के च्ुनावमें कचिनेवडी बारीकोसे काम लियादटहै। शादंलविक्रीडित जैसे विशाल" 
छन्दो का प्रयोग करते पर भो उनकी कविता में दीर्घकाय समासो ` का अभावदै+ ` 


२४८ 1 संस्कृत साहित्य की स्वरेशा 


इसको शुद्ध वैदर्भी-रीति का उकृष्ट उदाहरण है । कदाचिद्‌ इसकी प्रसश्न-म्ुर प्राजल 
रैली देखकर ही लोगों ने कल्पना की हो कि यह्‌ श्री शंकराचायं कौ कृति है 1 संस्कृत 
के गीति-क्राव्यों मे 'अमरकंशतक' का स्थान मूर्धन्य है! सततरसस्यन्दौः पद्यौ ह्यरय 
मानवीय प्रणय का सरस चित्ण"किया गथा है । एक ओर पर्ति को परदेश जाते दे ' 
कामिनी कौ हृदय-विह्वलता का साभिक दन्न है- 
प्रस्यान वलयः कृतं प्रियसखं रलं रजन्न' गतं 
धृत्या न क्षणमासितं भ्यवसितं चित्त न गन्तु पुरः । 
यातुः निश्चितचेतसि प्रियतमे सें समं प्रस्थिता 
गन्तध्ये सति जौवितप्रिय सुहूत्साथः किमूत्यज्यते ॥ 
दुर्बलता के मारे हाथों से चूद्यां भिर पड़ी, ये प्यारे आंसू भौ निरन्तर बहु चले, 
धैर्यं भौ एक भण क लिए नहींरका, मनतोपहूलेसेही जनेकोवैयारवैठाथा। 
भियतम के विदेश जान का निश्चय करते ही ये सब-के-खव उनके साथ ही चल पडे । 
तब फिर, ह मेरे प्राण, तुम क्यों प्रियतमका साथषछोड़रहे हो, तुमभी क्यों नहीं 
जीवन-धन के सादी चल देते ?' दूसरी ओर पतिके शुभागमन मे अंग-प्रत्यंगसे 
रष की अभिव्यक्ति करने वाली सुन्दरी का कमनीय वर्णन है-- 
दीर्घा वन्दनमालिका ` विरचिता दृष्ट्यंव नेन्दीवरेः 
पुष्पाणःं जकारः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः । 
दत्तस्वेदगुचा पयोधरयुगेनार्ध्यो न कुम्माम्मसा 
स्थैरेवावयवैः प्रियस्य विश्चतस्तन्व्या कृतं मंगलम्‌ ॥। 
पति के स्वागत म नाधिका ने अपनी स्निग्ध दटष्टिसे ही वन्वनवार सजा दी, कमलो 
सं नर्हीः मृष्छुराद्ट स ह पुष्प व्रिचेर दिये, कुस्द, चमेली आदि कुलो से नहीं; उरोज 
सेज्लररटे पर्मनिसमेदही अध्य-दान कियो, कलशके जलसे नहीं! इस प्रकार उद 
तन्वी ने श्रियतम के प्रदेशः करते पर अपने अगोँसेही सारामंगल कार्य संपादित कर 
दिया 1" भम ने संयोग भौर विप्रलं म-श्यङ्खार की भिन्न-भिन्न दशाओं एकं परिस्थि- ` 
तियों का अत्यन्त मार्मिक चिल्ण किया है । निस्नलिखखित पद्मे नायक ओौर मानिनी 
नायिका का खवाद्र किस जनूढेढग से कराया यया है-- 
जाले नाथ विमुंच मानिनि ख्षं रोषास्मया कि कृतं 
„ " ख दोऽस्मासु न. मेऽयराध्वति भकान्तवेऽयरकषःः मपि । 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्यारतो सते 
, नन्केतन्छमः कए , तवास्मि दयिता. नास्मीत्यतो च्छते ।\ ५ 
प्रिये, !" (चाः !' -मःनिन्पर,  त्रपता.कोष् छोड ।' शयने क्रोध..क्रफे कर ही क्यः, 
ल्ल \ कृषे मेर; दुय . मे. खेद जो. उत्पच्च कर दिया !` आपने क्या अपृडाष्ठ 
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किया ! अपर तो मेतहै !' "तब फिर तुम सिसक-सिसककर रोक्योरहीहोः? 
किसके सामने रो रही है? "क्यों, मेरे सामने} श जापकी कौन ?' प्रियतमा ! 
 व्यहीतोनहींहूं ! इसीलिएतौरो रही हं । प्रियतम के दृष्टि-पथमे आने पर मानं 
केसे निभ सक्ता है- 
श्र भद्ध रचितेऽप दृष्टिरपिकं सोत्कण्ठमुदरीक्षते 
रुदायामपि वाचि सस्मितसिदं दग्धाननं जायते । 
काकंश्यं गमितेऽपि चेतति तनू रोमांचमालम्बते 
दष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने) २८ 

"मोहो को तानलेनेषरभ्री मखं मौर उत्कटित हो उग्हूं देखने दौडती है, चष्पी 
साधने पर भी इस निगोडे मूख पर मूस्कराहट आही जाती है, चित्तको कठोर बना 
लेने पर भी शरीर पर रोमांच हो दही उठता है, इसलिए, तुम्हीं बताभो सखी, हृदय- 
वल्लभ, प्रियतम के सामने आ जाने पर मान काजभिनय केसे किया जाय । भाव- 
सौकुमार्यं का कैसा हूदयस्पशीं चित्रण है ! इसी प्य के भावों को लेकर हिन्दी के महा- 
कवि बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहों की स्वना की है- 

सतर भौँह शूखं बचन करत कठिन मन नीठि । 

कहा करो हं जाति हरि हेरि हंसौही दहि 1 

श्छ रुख भिस रोखमुख कटति स्ख बेन । 

स्ते कंसे रोत ये नेह चीकने नंन 
दह निमोडे नैन ये यह न चेत अचेत । 

हौ कसु. रिसहि करो ये निसिखे हख देत ॥ 

वास्तव मे असरूकः शब्द-कवि नहीं, रस-कवि हैँ । उनके णद ध्वनि-काव्य के 
उत्कृष्ट उदाहरण दै 1, ऽङ्ार-रस “पे बालब भरे मुक्तक-कानव्य के सरस नमूने हँ । 
बिहारी के अनेक दोहो मे अमरुूक के भावों को स्पष्ट छापहैं) पदुमाकर ने तो अपने 
'जकद्धिनोद। मे अमसूक के अनेक श्लोकों का अनुवाद कृर दिका । अजंनवर्मदेव ने अपनी 
"रचिकसंजीवनीः . टीका में अभस्कके कवित्व को डमरूसे उपमा दी है, जिक्की 
, आवाज के आमे अन्य सब श्पृङ्खारिक उक्तियां दब जातीर्दै- 
, अमश्ककवित्वडमर्कनादेन विनिह्धता न संचरति । 
श्बुङ्धरसणितिरन्या ` धन्यानां अवमयुगलेषु । _ 


किर्हण ^ चौरथञ्चाकिका । । 


बिल्हण के ११बीं शताब्दी के उत्तराधं मे “चौरपन्ाञिका' नामक ५० पो 
के एकं लघु गीतिकाव्य की रचना की । किवदन्ती है कि क्न्सि रष्वकुमारी सेग्रेम 
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करने के कारण कवि को प्राण-दण्ड मिला था! तब उषने अपने भ्रणय के अनुभवो का 
उत्तप्त वर्णन करते दए इस लघु काव्य कौ रचना की! हसते प्रभावित हो राजाने 
कषमा-त्रदान कर राजकुमारी का उसके साथ विवाहं कर दिश्रा } कीयके मतानुसार 
यह कथा कपोल-कत्पित है । काव्य मे दस प्रकार की अनुभूति का कोई अभास नही 
मिलता । विक्रम्पंकदेव चरित" में बिल्हण ते जो अपनः जी वन-वृत्त दिया है, उसमे उक्त 
घटना का कई उल्लेख नहीं है । "चौरपञाशिकाः की भाषा सरल भौर प्रवाहूपुर्णं है । 
रैली सरस गौर मधुर है; किन्तु उसमे 'अमरुकशतक' के समान सुकुमार मनोभावों 
का सुक्ष्म विश्डषण नहीं है, न वहू मारभिक व्यंजना ही है । कविका श्ुङ्खारिक वर्णन 
कहीं-कहीं उच्छह्भल हो गया है 1 एक नमूना देखिये-- 
अद्यापि तां प्रणयिनीं मृगशावकाक्षीं 
पीयुषपुर्णक्‌ चकुम्भयुगं वहन्तीम्‌ । 
पश्याम्यहं यरि पुनहिवसावसाने ६ 
स्वगपिवगनरराज्यसुखं त्यजामि ॥ 
धोयी : पवनदूत 
भिषदुत" का अनुकरण कर जिन 'संदेश' काव्यो की रचना हृद्‌, उनमें धोयी- 
कृत॒ 'पवनदूत का प्रमूख स्थान है । ऊविराज धोयी बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन 
(१११६ ई०) के आश्रित कवि ये । अतः इनका स्थितिकाल वारहवीं शतान्दी था । 
ये गोवर्धनाचार्य भौर जयदेव के समकालीन ये ।१ जयदेव ने अपने "गीत्तगोधिन्द" 
(१४) मे धोयी को श्.तिधर' कहा है । 
पवनदूतः मे कुल १०४ पद्य है । राजा लक्ष्मणसन दिग्विजय करते हए मलया- 
चल जा पचे ! वहाँ कुवलयवती नामक गन्धर्व-कन्या उसके अलौकिक रूप को देखकर 
मुग्ध हो गई 1 राजां के स्वदेश लौट आने पर उने विरहपीडित हो पवन दारा 
परणय-संदेश भेजा । इसी कारण इस काव्य का नाम 'प्वनदूत' पड़ा ! 
भेदत" कौ भाति पवनदूत' की भी रचनां मन्दाक्रान्ता छन्दमेकी गईहै। 
इस काव्य पर मेघदूत कौ छाया स्पष्ट देख पडती है, मौलिकता न होने पर भी पवन 
दूत" का मनोरम वाक्य-विन्यास, कविता का स्वाभाविक प्रवाह तथां भावोंका 
सौष्ठव दशनीय है । वियोग-वर्णन का एक उदाहरण देखिये- 
सारसाक्ष्या जनयति न यद्‌ मस्मसादगकानि 


त्वद्वश्लेषे स्मरहृतवहः श्वाससंधुक्षितोऽपि 1 


~मीद्धंनहंच = > शरणो २८ ज्ञयदेव 
१. ` मोबधनक्च शरणीं ` जयदेव उमापतिः । 
कविराजरेव रसनानि समिताः लमणेस्यं तु 
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जाने तस्याः स खसु नयनङ्गोणिवारां प्रावो 
यद्रा ज्श्वन्नृप तव भनोर्वातनः शीतलस्य । ७५ 
हि राजन्‌, तुम्हारे वियोग में यहु कामलूपी अग्नि, श्वास के पवन से सृलगाई जाने पर 
भी यह मुगनयनीके कोमल गो को जलाकर खाक नहीं कर देती, इसकेदोही 
कारण हो सकते हैँ ! एक्‌ तो उक्र सुद्धर आंखो से अनवरत असू की धारा बह रषौ 
है गौर दूसरे, तुम्हारी शीतल मूरति उसके हृदय मे निरन्तर विरानमान है) 
गोवर्धनाचार्य : ञार्यातप्तखती 


हाच-कृत प्राकृत सप्तशती" के अनुकरण पर गोवर्धनाचार्य ते आर्यासप्त्ञाती 
की रचनाकीदटै | गोवधनाचार्यं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन {१११६ ई) के आश्रितं 
कवि थे } सप्तशती षदो की रचना आर्या-छन्द मे हूर है 1 इन आर्याओं की रचना 
अकारादि वर्णानुक्रमसे की गई} संस्कृत के आर्या-छन्द को जिस सृन्दर, सुचारु एवं 
परिष्कृत रूप मे गदेवर्धनाचार्थ ने प्रस्तुत किया दहै, वैसा उनके किसी पूर्ववर्ती कवि ने 
नहीं किया ! । 

सप्तशती' मे शृद्खार-रस का स्निग्ध चित्रण हृजा है ! गीतगोविन्द के अमर 
रचयिता जयदेव गोवर्धनाचार्य को श्ुङ्खार-रस की रचना करने में अद्वितीय बताते ई-` 
गा रोत्तरसत्प्रमेयरचनेराचायंगोवधंनस्पर्धो कोऽपि न विभ तः 1 गोवर्धनाचार्य की 
भाषा, उनक्री आर्याभों कौ भाति ही मसृण, सरस, विशद ओर सज्जनो के हृदय को 
मुग्ध करने वाली है-- 

मसणपद रीतिगतयः सन्जनहूदयासिसारिकाः सुरसाः। 
मदनाहयोपनिषदो विज्ञदा मोवधघनास्थार्याः 1 ५१ 
गोवर्धनाचार्य ते उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि सादश्यमूलक अलंकारो का आश्रय लेकर 
ग्ुमार-रस कौ मामिक ओर मनोहरः व्यंजना को दै ।. संयोग तथा वियोग कौ दशाजौं 
मे प्रमी-रेमिकाओं के अंतस्तल में जौ ललित कल्पनाए, प्रेमिल उत्कण्डाए्‌ं एवं सुकूमार 
भाव-ंगिया अव्वेलियां करती है, उनका कविने वड मामिक गौर स्वाभाविक चिल 
उपस्थित किया है । नागरक स्तयो कौ उहाम श्यृद्धार-भावना मौर प्राम-तरुणियां 
कौ मुग्ध मंञुल लीलाभंगियां--नारी-हूदय के इन दोनों पलों का कवि ने सजीव 
चिल्लण कियाहै ! उनकी सूक्तियां भीसरलर्है।! उनको आर्याओं के कुछ उदाहरण 
देखिये-- ~  . । 
सषा सवेथेव रक्ता रागं मजेव न तु मुखे बहति 1 
वचनपटोस्तवं रागः केवलमास्ये शुकस्थेव \! ७०३ 

नायिका नायक के प्रति पूर्णतया अनुरक्त है, पर अपने अनुराग को वह्‌ मुख से प्रकट 
नहीं करती, अतः वह उस लाल गुलाफल के समान दहै, जो मुद को छोड़ सर्वाङ्खमें 
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रक्तवर्णं है! दूसरी ओर वचन-चातुरी मे दक्ष नतायकहै, जो मुख माल्लदही ठे अपने 
तरेम का ख्यापन करता है, अतः वहु उस हरे शुकं के समान है, जिसका केवल मुखही 
लाल होता है ।' एक सुकूमार भाव की कल्यना देविये- 
पिब मधुप वक्षुलकलिकां व्र रसनाग्रमाधाय । 
भधरविलेपनसमाप्ये मधुनि भुधा वदनमपंयसि ॥ ४५० 
हे भ्रमर, इस बकुल-कलिका के मकरन्द-रस का पान करते समय देवो, दर ही से 
केवल अपनी जिह्वा की नोक से उसका स्पर्शं करना, क्योकि यदि तुम अपना पूरा मुंह 
उस पर रख ॒दौगे तौ उसका वहु अत्यल्प मधघुबिन्दु तुम्हारे ओों मे ही पुतकर रह 
„ जायगा 1 दुसरेकै मुखत जो बातें गाली जैसी मालुम पडती है, प्रियके मुखसेवे 
ही परिहाम बन जाती हैः ईधन म निकलने वाला धुआं अगर से उत्पन्न होने पर रेप 
बन जाता है-- ॥ 
अन्यमुखे रवादो यः प्रियसुखे स एव हि परिहासः । 
ईतरेन्धनजन्मा यो धमः सोऽगुरुसमुद्भ॒तो धृषः |! ६७ 
_कवि.को एक भौर श्यृङ्गारिक उक्ति देखिये-- 
सत्कविरसनाशूरपनिस्तुषतरशच्दालिपाकेन । 
वृष्तो दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा वराको 1! ४६ 
सत्कवियों को रचना-ल्पी सुप से फटककर जिनकी करकशता-ल्पी भूसी अलग कर दी 
गई है, एेसे शन्द-रूपी धान्य के मधुर पाक से तृप्त हुए सहृदय अपनी प्रियत्तमा के अघर 
को भी तुच्छ समते है, फिर बेचारे अमृत कीतोबात हीक्या? 'त्तशतीः की 
संस्कृत र्यां मे अवश्य ही प्राकृत की-सी सरता नहीं भा सकी है । गोवर्धनाचार्य 
स्व्यं स्वीकार करते है कि प्राकृत की सरस सुक्तियों को संस्कृत मे रूपान्तरित करना 
वैस टी है जैसे पृच्कीतल पर कल्लोल करनेवाली कलिन्दनन्दिनी यमुना को ञकाशकी 
गोर ल जाना-- 
वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनैव सस्कृतं नोता । 
निम्नानुरूपतीरा कालिन्दकन्येव गगेनतलम्‌ ।। ५२ 
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संस्कृत गीतिकाव्य के अने रत्न "गीतमोविन्द'. के रचयिता जयदेव का जन्म 
गाल क किन्दुविल्व भ्रामं मे हृभा थाः । उनके पिता क्न नाम भोजदेव तथा माता का 
नाम रामादेवी अथवा रा्ादेवी थ । उनका विवाह पद्माक्ती नाम की कन्या से हा 
याः $ “-सेतदोविन्द' मे दे कहते हैः कि पद्मावती -उकके गीतो, के तख. पर छत्व करती ' 
वो (वनवस्मयनचवत) वंगालः के -राजः? लकणेन -की सजसम के कमेक 
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अमु रत भे! लक्ष्मणेन कौ १११६ ई० का एक शिलालेख गया में पाथा गयां ३ । 
अंतः लयदेव का त्थितिकालं ११०० ईं० के लगभग धा । गोवर्धनावार्यं भौर धोयी 
उनके समसामयिक ये 1 
"गीतगोविन्द' का रचना-कौशल सर्वथा भौलिक है| कुछ पाश्चात्य विद्वान उसे 
प्राम्य-रूपकं (2510121 ५८२०8), बीति-नाटरक (17८ ता) अथवा परिष्कृत 
याता ("८8०१ $>2} मानते ह । पिशचेल ओर लेवी के मतानुसार, गीतगोविन्द» 
का स्थान गीति-कान्य ओौर नाटक के बीचकाहै 1 पिशेल गीतगोविन्द को संगीत 
रूपक (८०९1०202) भी मानते हँ । किन्तु जयदेव ने “गीतगोद्निन्द' कोसर्गोमें 
विभाजित किया है) अतः उन्ह अपनी कृति का काव्य के अन्तगतं ही समावेश इष्ट 
था! नाटक की भाति ससम प्रस्तावना, अंक आदि कहीं नहींदहैँ। कुलोग उसे 
यङ्ग र-महाकाव्य की संज्ञा देते ह । फिर भौ "गीतगोविन्द को संगीत-नाटक (०12) 
का एक पूर्व-रूप. कहा जा सकता है, जिसका शरेष्ठ परिपाक १६वीं शताब्दी के श्री 
तीर्थनारायण स्वामी-कृत कृष्णलीलाक्तरंगिणी' मे देख पडता है ।२ र२ण्वीं शताब्दी की 
कुमारी मालती अवस्थो के “राधासन्देश' नामक लघुकान्य मं भी यहु भावच्छटा प्रति- 
बिभ्वित है । गीतगोविन्द' के प्दोके साय संगीत ओौर वृत्य सम्बन्धी रागो भौर तालां 
केनामभीदे दिये गये है! अतः यहु सम्भव हैक्रि गीत्तगोविस्द' की स्वना करते 
समय जयदेवकी हृष्टि वंगलमें प्रचलित उन याज्ञा महोस्सवोंकी भोर र्हीष्ो, 
जिर्मे ठउतलकै गीतों का उपयोग द्यं भीर संगीत कै सायष्टो प्कताथां। 
"गीतेगोजिन्व' मे केषि ते काव्यो की परस्परयुक्त रचना-प्रणाली का मनृसतरण 
मही किया । श्लोक, गथ भौर योक्त ईत तीतोंके चिलत प्रमौभ प्रातं कान्य नैं 
एक भगव स्थता-नधुरव का कतेवेश किया गथ है । र्शोक अथवा पाठ्यन्पथ प्राप 
वर्णनात्मक प्रसपौ दक ही सीमि ह, जिका उपयो किती भभस्थारविरोषं के चितं 
मै हष्य-वर्णनं प भवयः कथान्दूत कै निधहत किष जति है । पंथ का पशन प्रवत 
` विरदकर उत तंवादामेक प्ररो प हमा है, जिते पाकतो कौ भगो दुधितं कौ सद 
$ तथां शीतौ वै चावनिशति कौ भिष्मा कौ गरं ६ । दतं प्रकार पतीतगीविश्वः 
एक भधितयं रवता-त्रणालीं का नतुच्ण किंवा सथं है । उशत वर्तत, पीत, संषदि 


| ९. ८५ श १ 
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करतीदटै। शयधुर भाव से मजने वाते भक्त के लिए भगवान्‌ की लीलाएं ही स्मर्तव्य 
हैः उनकी -छुमार-चेष्टाएंः उनकी विलाच-तलीलाएं, उनकी प्रिम-गायाएं ही मेय 
है) राधा-कृष्णके प्रणयकेदो अर्हौ सकते हैँ । कृष्ण का राधाके प्रति त्रेम उहाम 
मानवीय प्रेम का ही प्रतीक ह" अथवा, श्रीकृष्म-का गोपियों के साय क्रीडा करना 
मानो परमात्मा का भगणितत जीवात्माभोऽ्े रमण करना है, जिसका परिणाम है राघा- 
प्रेमं अर्थात्‌ जीव गौर गात्मा का अभेद ¦ 
'गीतमोविन्द' वस्तुतः एक अनुपम एवं अद्भुत ग्रन्थ है ! उसके उदाम श्चुङ्गार- 
प्रवाह के अन्तस्तल में रहस्यमयी माधुर्य भावना की निगूढ घायाभो, बहरदीहै। 
समग्र सस्छृत साहित्य मे इस कोटि की मधुर रचना अन्य कोई नहीं \ संस्कृत भारती केः 
सौंदर्य जौर माधुर्यं की पराकाष्ठा का अवलोकन करना हो तो "गीतगोविन्द" का भनु- 
शीलन करना चाहिये । उसके शब्द-चिलञों मे सौन्दर्यं छलक पड़ता है ! उसके गीतो का 
पद-लालित्य अलोक्कि माधुय का संचार करता है! उसके छन्दो का नाद-सौन्दर्यं 
अपूर्वं है । शब्द ओर अर्थं का सामंजस्य एसा मनोमुग्धकारे है कि संस्कृत से अपरिचित 
व्यक्ति भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह्‌ सक्ता । उसकी सी कोमल-कान्त-पदावली 
संसारके साद्ित्यमेदुर्वभदटै। दीघ समासोंमे भी विलक्षण प्रासादिकता एवं स्वर 
माधुर्यं है । मनुप्रास-प्रयोग मे जयदेव अद्वितीय है । उनके गीतों में अन्त्यानुप्रास पदों 
के अन्तमेही नही मध्यमे भी देब पड़ता है (ममलकमलदलल्ोचन भवमोचनए) । 
ललित छन्द आओौर कोमल-कान्तु-पदावली का देसा कान्त संयोग स्थापितं करिया गया दै 
कि गीतों के पाठमात्न से सहृदयो के हदय में तदनृूप रख का गाविर्भव हो उठ्ता है । 
'ृङ्खार की व्यंजनाके लिए यह्‌ अनूठी शेली है । उनके गीत कहीं मन्द-मन्धर गति चै 
भौर कभी वैगपूर्णं धारामे प्रवाहित होते ह । उनकी शेली कै कू उदाहरण देयं । 
दीर्घं समासो काप्रयोग होमे षरं भी शेली में रमणीयत्ता गौर प्रवाह है- 
लंलितल्वंयंलताषरि श्ीलनकोमलमलयक्षमीरे । 
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकजतिक्षञ्जकुटीरे ॥ 

कृष्ण गौपियीं कै साधं क्रीडा कर रहे ह- 

चम्दनचितनीलकलेवरपीतवसनबममाली । 

केलिचलन्मणिक्कण्डलमण्डितगण्डधुगः स्मितशाली ॥। 

हरिश मूुग्धवध्‌निकरे बिलातिनि विलसति केलिषरे ॥ भ्रुवम्‌ 


पीनपयोधरमारभरेण हरि परिरभ्यत्रागन्‌ । 
गोपर्णध्‌ रथुगाथति काचिवुदज्जिप्चतरागम्‌ 11 


प, चण्ल्‌ अन्वित लील कलेषर पीति वसनं वैननासी । 
कलिं शरजलै मणि हष्डल गति 'सिपतमू होभाकाली । 
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राधिकाकी सक्षी उनकी विरहु-पीडा का कृष्ण कै प्रति वर्णन कर रही है-- 
निन्दति चन्दनमिन्ुकरिरणमनुविन्दति सेदमधीरम्‌ । 
ध्यालतिलवमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌ ।\ 
माधव सनसिजविक्षिखश्रयादिव मावनया स्वपि लीता । 
। सा विरह तव दीना १ 
राधिका को उसको सखी हरि के समीप जाने को प्रेरित कर रही है । कैसी प्रासादिक, 
रागात्मिक “दौली है- 
रतिसुखसरे गतमभिसारे मदनमनोह रवेश्षम्‌ ! 
न" कुखं नितस्विनि गमनविलम्बमनुसर तं हदयेज्ञम्‌ । 
धीरसमीरे यमुनातीरे वसति कने वनमाली । 
गोपीपीनषयोघरमदेनचचलकरयुय क्षाली 1 
मुखरमधीरं त्यज संजर रिपुमिव केलिसुलोलम्‌ । 
चल सखि कुञ्ज सतिमिरपुञ्जं श्षिथिलय शलीलनिचोलम्‌ ॥\२ 
भाषा, रली, भाव गौर गीति-विन्यास कौ दृष्टि से "गीतगोविन्द" गीति-काव्य का 
मुक्रृट-मणि है । जयदेव को स्वथं अपनी उक्करृष्ट कषाकाबड़ा गर्वं था उनका कहना 
है क्रि संदभ॑शुद्ध गिरां जानीते जयदेव एव ।' जयदेव को यह भात्म-प्रशंसा सर्वा 
उपयुक्त ही है -- 
यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतुहलम्‌ । 
` मधृर्कोमलकान्तपदावलों शुणु तवग जयदेवसरस्वसीम्‌ ॥२ 


काममोहिता, शप-गचिता गोपौ जने-कर सोधे, 

विलस रहै हं भीहरि मातुर, निरि, विलासिनि राधे ! 

कोई पौन पयोधर गोपौ पूर भथ जै ध भाती, 

हंरि-ायत कै भतत कताथ छठ पंचम श्वर त भाती । 

१. चर्दतं नौरं बेल-किरर्मो तै होती अधिक अधीर, 
भंहियमे चरक वानं विभुजति करते" भलंय समीरः । 


भोजो 








नाध, भगस लि दुम भे हे त्ती । 
वक ` ह विरहेविदरषै दीव ।| 
द. “श्त ५ भतिं भंभिद्ार, सदम मीर वेशम्‌, 
ते करं नित्िति ! त्थधन्विलभ्यत, -अधुतर निज "हुयैशम्‌' 


धीर सीर वथुनो तीरे सभ ती वमन, 
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पद-माधूर्य, अनुप्रासो के सुभग सौकर्य, साद्ित्यिक सौन्दर्य, भाव-प्रवण कवित्व, प्रणय- 
भावों कौ सुकूभार व्थंजना तथा सरस ओर तन्मय भावना मे गीत्तगोविन्द' अनुपम 
एवं अद्वितीय है । 

"गीतगोविन्द" कौ रचना वड़ो लोकप्रिय ओौर प्रसिद्ध सिद्ध हई हि। उस पर 
लगभग ३५ टोकाएं लिखी गई है । जिस ग्रीमि मे जयदेव ने गीतगोविन्द की रचना 
की उसका, नाम ही "जयदेवपुर' पड़ गया । उनके जन्मस्थान में आज भी उनके भक्त 
पौष शुक्ला सप्तमी को उनकी जयन्ती मनाते है । ११२८ ई० के एक शिलालेख मेँ 
गीतगोविन्द का एक पद्य उद्धृत किया गयाहै। १४८द ईऽ म उडोसौके राजा 
प्रतापरुद्रदेव ने यहु आज्ञा निकाल दीथी कि उनके राज्य के सभौ नत्यकार ओर 
संगीतक्न गोतगोचिन्दण केही पद गाया करं । एसे लोकप्रिय कविकैे चिए कवि 
साजराज' को उपाधि सर्वथा संप्तदहै। 

गीततगोविन्दष्की रचना कर्‌ जयदेव ने संस्कृत में एक नवीन रचना-प्रणाली 
का सूततपात किया । गीनमोविन्द' के अनुकरण पर +अभिन्‌वगीतगोविन्द', गोततराघव, 
'गीतगंगाधर, कृष्णगीता" जैमे अनेक गीतिकाव्यों को रचना हुई । भारतेन्दु हुरिश्चन्कर 
ने गीतगोविन्द" का तदनुरूप ्षरस पदावली में ब्रजभाषा में अनुवाद क्यार) 


पण्डितराज जगन्नाथ 

जयदेवे के पश्चात्‌ गीतिकान्य-साहित्य मे उल्देखनीय नाम पंडितराज जगन्नाथ 
कादै। कीर महोदय ने अपने विपुलकाय संस्कृत साहित्य के इतिहास मे जगन्नाथ जैषे 
प्रर कवि का उल्लेख नहीं किया, यह्‌ आश्चर्यं ह ! पंडित्तसाज जगन्नाथ वैलंग ब्राह्मण 
ये । इनके पिता का नाम पेरूभद्र ओौर माता का नाम लक्ष्मीदेवी था । युवावस्थामें वे 
दिल्ली गये ओर शाहूजर्हा से उन्होने पडितराज' को उपाधिप्राप्त की । मूगल-दरबार 
मे शायद वे करुछ दिन रहे (दिल्लीवह्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं बयः) ¦ इस प्रकार 
उनका स्थितिकाल १९५०-८० दण के लगभगथा | कुत कि पंडितराज ने किसी 
यवन-यूवती से विवाह कर लियाथा | बुद्धत्रस्यामें जव वे काश्रौ अये, तत्र बप्पय्य 
दीक्षित आदि पंडितो ने उन्है जात्िमे बहिष्कृत कर दिया । इस पर उन्होने गंगा. 
लष्टरी' की रवना को, जिससे प्रभावितहो स्वयं गंगाजीते उरं अपने अंके 
स्थानं दिया । 

उनके रचित ग्रस्य ये है--(१) पीयूषलष्टरी' अथवा "गंरालष्टरी' जिसे गंग 
की सुन्दर स्तुति की गहै । (२) बुधालहरी' जिसमे ३० पथोमेसूर्यकौषस्ुत्तिकी 
है । (३) अमृतलहरी मे १९ पथो मे यमुना की स्तुति है । (४) करगालहरीः ते ६० 


प्ा० १५ 
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पर्चो मे भगवानु विष्णुंकी स्तुति है) (५) 'लक्ष्मीलष््रीः मे ७१ पश्चमे क्ष्मीकी 
स्तुति है । (६) यभुनावर्णन' गद्यर है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुमा है । इसके 
दौ उदाहरण "रसगंगाधर" मे दिये गये दह । (७) "जासुफविनास' भे शाहजर्हा के खान- 
खाना आसफक्खा कौ प्रशंसाकी गर्दै) इसके भौ केवल दो उद्धरण रसगंगाधरः मे 
पाये जते है । (ल) श्राणाभरणः में कामरूप कं राजा प्राणनारायणकी प्रशंसा है) (६) 
'जगदाभरणै मे सम्भवत्तः उदयपुर के राजकुमार जगतसिह अथवा दाराशिकोह्‌ की 
प्रशंसा है । (१०) “चिल्मी्मांसाखंडनः में अप्पय्य दीक्षित के “चितमीमांसा' ग्रन्थ के दोषों 
का विवेचन "किया गया है । (११) मनोरमाकुचमर्दन व्याकरण का ग्रन्थ है! भटोजी 
दीक्षित ते अपनी “सिद्धान्त-कौमूदी' पर जो मनोरमा" नामक टीका लिखी है, उसी 
की यहं आलोचना है । (१२) रसगंगाधरः पंडितराज जगन्नाथ की सर्वश्च ष्ठ कृति है । 
अलंकार-शारर्॑ का यह एक परम प्रौढ ग्रन्थहै। इसमे पड़तिराजके प्रकाड पाहित्य 
मौर विलक्षण प्रतिभा का अपूर्णं संयोग देख पड़ता है ! खेद का धिषय है कि यह्‌ ग्रन्थ 
अपूर्णं ही उपनव्ध होता है । इसकी व्यह्‌ विशेषता है कि उद्वाहुरण के लिए ग्रन्थकार ने 
स्वरचित पद्य व्यि ह14 इन पद्या का कान्य-माधुर्यं एवं सरस पदावली दर्शनीय दै 1 
(१३) “धामिनीविलास' पंडितराज के मूक्तक गीतात्मक पदयो का सुन्दर संग्रह 
है । इसमे चार विलास है प्रास्ताविक-विलास, शुद्धा र-विलास, करुण-विलास तथा 
शान्त-विलास । इसके पद्य अत्यन्त सरस, सुन्दर, भावपूर्ण एवं चित्त पर सद्यः प्रभाव 
डालनेवाल है । संस्कृत के गीतिकान्यों मे भामिनीविलास कां स्थान अत्यन्त महुस्वमय 
दै! पंडिततराज जगस्नाथ कृ शैली अत्यन्त उदार, मधुर एवं लालित्यमयी है । भतहरि 
के समान इनका भी शब्द-शोधन भनवद्य गौर अत्यन्त रचिर होता है । प्राजल पद- 
शय्या, अभिनष विचारघारा तथा सुललित छन्दोमाधुर्य--ये गुण पंडितराज के पश्यो मे 
सर्वच देख पडते दै । कछ उदाहरण देखिये-- 
तीरे तख््या वदनं सहासं नीरे सरोलं च भिलष्टिकासम्‌ । |. 
जालोक्य धावत्युमयत् मुग्धा भरस्दलुब्धालिकि्लोरमाला ॥ श्रू नि०२२ 
'एक भोर तट पर तश्णीं का सस्मित मुख कमस दै, दूसरी भर जलं मे चिता हमा 
मले । इन दोनों कमलो कै बीच मकरन्द कै लीभी भोले भ्रमरो व्र परं कभी शस 
भोर भौर कभी उसं मौर चक्कर काट रही है 1 नीचे दिये पद्य मे कविता मौर प्रिय- 
तमा को कैसी प्लेषूर्ण तुलना की गद है-- - 


निंदंषथा गुणवतीं रसेमावधूर्णा 
सार्लकृतिः = धव्णंकोमलंबर्णराजिः । 





=) 


भिसयि नुत्नुदाहरणानुरयं कथ्यं भथातन्र निहितं न परस्य किचित्‌ । 
कि सेश्वर शलनं सनत्तापि गन्धः कस्तुरिकाजननकक्तिमूता मुभेण ॥ 


गीति-कान्य { २५६ 


सा मासकीनकवितेव मनोभिरामा 
रामा कदापि हूदयान्सम नापयाति ॥ 
श्र.किकद्त्व जादि दोषों से रहित, माधुर्यं आ दगुणः से युक्त, रसं एवं धाव रै परि- 
र्ण, अलंकारो से विभूषित तथा श्र.ति-मधुर, सुकुमार वर्णोसे सुशाभित मेरो कविता 
उषी प्रकारमेरे हृवयसे दर नही हो सकती, जै दुःशौलत्व बादि दोष से शून्य, 
दया-दाक्षिण्य आदि गृणों से युक्त, प्रणय ओर विलास से परिपूर्ण, भूषं से भनंकृव 
तथा सर्वदा मधुर वचन बोलनेवाली मेरो सुन्दरा प्रियतमा ।' पंडितराज की अन्यो 
क्ति अनरुटी भौर व्यंग्यपुं हँ । दो उदाहरण नीचे दिये जते है-- 
पुरा सर्रान मानसे विकचत्तारसालिस्वलत्‌ 
परागसुरमीकृते पयसि यस्य यातं वयः! 
स॒ पल्लवजलेऽवुनः मिलदनेकमकाकुले 
ˆ मरालकुलनायकः कथयरे कथं वतंताम्‌ 1 प्रा० वि° 
भला कहो तो, राजहंसा के जिन सिरताज ने विकसित कमलों के पराग से सुरक्षित 
मानसरोवर के निर्मल जल मे अपनी आयु के दिन विताय हो, वह अब मेढ्को से 
खचाखच भरे किसी गंदले ताल में कैषे रह सकता है !' 
अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं 
तव किमपि लिहन्तो मन्रु भजन्तु" मृद्काः । 
दिल्ि दिक्ञि निरपेश्चस्तावकीनं विवण्वन्‌ 
परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः । प्रा० विर 
ए.प्यारे बिलनेवारे कमल, तैरे इस छनकते हुर्‌ मधुर मकरन्द-रपत का आस्वादन 
करतेवलि ये भौरेमने ही तेरे मास-पास मंढरातति हए अपनी मधुर गृंनारसेतेरी 
चाटुकारी किया करे, किन्तु खच पृषो तो तेय सच्चा मित्र यह मलय-पवन है, जो बिना 
किीस्वार्थकेदहीतेरे सौरभका दिम्दिगन्तमें प्रपार कर रहा ई ।' पडितराजकी 
व्यंजना-प्रणाली बही ही माभिक, मौलिक गौर अनुप्रानपू्णं होती दै, उदाहरणार्ष-- 
"कालिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्र मालम्विनी, मदीपरमतिनचुम्बिनो भवतु कापि कादम्बिनी", 
आप्ये घास्यति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य कामालसस्वर्वामाघरमा्‌ रमघरयन्‌ं वाचां 
विलासो मम", "चुलुकयति मशीां चेतनां चंवरीकः' ₹त्यादि । पृडतराजने अपनी 
कवता के विषयमे गर्वोक्तियौभौ कौ ह 1 उनको एक गर्बोक्ति देखिये -- ` 
गिरां देवी बीणागुणर्मनहीनादरकरा 
भदीपान बाचापक्तसर्वमात्ान्पर र्र्‌ ४ 
बवस्तस्याकरण्यं श्वणतुभा पंठितिपतै 
` . स्धुन्यस्‌ पु५, र सृपतुर्षवम्य्यं (शयुकरः + 
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धवीणापाणि भगवती सरस्वती अपनी वीणा बजाते-बजाते हाथ रोककर जिसकी मधुर 
वीणा के अमृतमय रच का आकंठं पान करने लगतार्हः उन पण्डितराज के श्रवण- 
सुभग प्ोंकी सुनकर जो व्यक्ति वाहु-बाहु करतपहुभा स्िरन हिलाने लमे, वहु . 
वास्तवमें यातो पुरा नरपशु है अथवा सक्षात्‌ वीतराग भगवाचरु शकर ही । 
र सुभषित-संग्रह्‌ 

संस्कृत गीति-साहित्य के ` इतिहास मेँ इन सुभावषित-संग्रह्यी कामी मर्व दै 
जिनमे सृक्तिथों का संकलन क्रिया गया है। इनमे एक-से-एक सुन्दर गीतात्मक या 
मुक्तक पद्य भरे पडे! प्राचीनतम उपलब्ध संग्रहं हाच-कृत गाथा-सष्तरती' है । 
इसके बाद संस्कृत मे भी सूक्तियां का संकलन होने लगा । मवसे प्राचीन संस्कृत सूक्ति 
संग्रह कवी; द्ररससमुच्चयः (११०० ई०} है! दूरा मुभाषित-ग्रन्थ श्रीधरदास-ङृत 
“सदुक्तिकर्णामूत' ( १२०५ ई०) है । सृक्ति-साहित्यका तीसरा ग्रस्थ जल्हूण-कत ^सृक्ति- 
मक्तावलीः (१३०० ई०) है । चौथा ग्रन्थ "शाङ्खं घरपदति' ( ३६२ ई०) है । १६३ 
नगो मे विभक्त इस संग्रह्‌ मे ०४२८८ पद्य, जिनमे कुछ शाद्खधर केद्वारा रचित 
पाँचवाँ वल्लभदेव की “सुभावितावली' (१५०० ई०} है । अन्य प्रम सुक्ति-संग्रहोंके 
नाम ये है--- रूपगोस्वामी (५४८० ई०}-कृत “पद्यावली › दक्ष्मणभदट को 'पद्यरचना' 
(१९०० ई०), ओीवानन्दं विद्यासागर-कृत्त "राग्यसंग्रहु" (१४७७ ई 2), निर्णयसागर 
प्रेस से प्रकाशित श्ुमाषितरत्नभाण्डागार' तथा पूर्णचन्द्रदेव कां “उव्भटसागर' 1 इन 
सू क्ति-प्रन्थो का उपयोग केवल यही नही है कि इनमे मन्दर पयो का संकलन किया 
गया है, उनमें देसी अनेक पुटकर रचनाएं भी मिलती, जो इनत ग्रन्थों के अभावमें 
विस्मृति के गर्तं मे विलीन हौ जातीं । साथही करई अज्ञात कवियों का (कस्यचित्कवेः) 
स्फुट रचनाएं प्री इनमे मित्तती ई । 

मीति-कान्य भणे विशेषतापं 

गीति-कान्य संस्कृते साहित्य का परम रमणोय अंग दहै ) संस्कृत के गीतिकाव्य 
मुक्तक ओर प्रबन्धारमक दोनों दौलियं मे उपलब्ध होते है) भतहरि या अमक्कके 
पद्य मुक्तक ह, जो षदं आदि बाह्य उपकरणों से मक्त होकर स्वयं रस-पेशल होते ह । 
"मेषदूत' या "गीतगोविन्द प्रनन्धाठमक है जनमे भाद्ोपान्त एक्‌ ही विषय या कथा- 
तक का गीतिशैली में विवेचन रहता दहै । एक ञौरभी भेद है जिते हुम निरबन्धाह्मक 
कह सकते है, वैते "ऋतुसंहारः । इसके प्रत्येक सर्गं मे किसी एक तु को तेकर क 
पदयो मे ठसका कविस्वपूर्ण बरनत किया रया है । इय पर्चो मे तथव ्रतु-बिषयक एक- 
वाग्यता है) प्रव्येक सर्ग का पद्च-समुदाप एकशधु निबन्ध के सपमे मनाजा 
छकता है 


क 


गीति-कान्य [ २६१ 
गीति-कार्नयो में सुख-दुःख की भाववेगमयी अवस्था-विगेष का गिने-दने शन्दो 
मे चित्तणः किया जाता है, सुख भौर दु-ख की अनुशरुत्ि जब तीच्र से तीव्रतम हो जाती 
है, तब उसी गावेश मे उदात्त की अनुरात्त ध्वनियों के सामंजस्यसे कविकेकण्ठसे 
जो छब्द निकल पडते ह, वे ही भीत की संज्ञा" पासके ह । उसमें कविकी एक ही 
भावानृभूति कोमल गौर मघुर शब्दो कैन्मम्बल के गौति-प्रघान शैली मे मभिन्यक्त 
होती है) संगीत हृदय कौ कोमल वृत्तयो का प्रकाश्च करता है । संस्कृत गीक्नि-काव्यों 
मे गेयना होन कं कारण उनमें कवि न्द्री अनृभूतिमय चित्नोकाञंकन करताहै, जो 
पाठ्कके हर्य पर पूर्णं प्रभाव डाल सकं । मीति-मृक्तक का निर्माणकर्ता हूय कौ उसी 
अभिन्यक्तिको व्यक्त करना टै, जिसकी अनुभूति पाठकों के अन्तरतममे प्रवेश कर 
सके । गीत-काव्य आत्मानृश्रूति का--सानव-जीवन की मार्मिक घटनाओं का--संग- 
तात्मक शन्द-चित्न है, कवि-हुदय की मासिक अनृभूतियों का सच्चा उदृगारहै। 
संस्कृत गीतकार के लिए क्िस्रीघाव या विषय कीसीमा नहीहैओौरन 
उसके व्यक्तीक्ररण के काई वन्छनही) मीतम कवि क्रिसी भी भावविशेष को व्यक्त 
कर सकता है, जिसका उक्के हूय मंदद्रक हआ! महाकान्यों की रूदियाः उसे. 
आबद नहीं करतीं ! करिः कारण "काव्य की उची-ऊची हिमालय की चोधियोंढ 
बीच गीति-मुक्तक एक सजन कोमल मेघखंड दहै, जो न उनसे दवकरहूटतादहैगौरन 
वंघक्रर रक्ता है!" इन गीतो मे रागात्मक वृत्तियों का विकास होने के कारणं जीवनं 
के अनुरजनकारी चिल्लर्ही अंकित हूए ट} अधिकतर उनमें प्रसाद ओौर माधूर्यकीही 
व्यजना हुई है । उनके वर्ण्य-1वष्य प्रायः श्यृद्कार, नीति, धर्म अथवा प्राकृतिक सौन्दर्य 
1 वीर, रौद्र मथवा भयानक रसंके लिए उनमे स्थान नही है! उनका कमनीय 
गीति-ान्दर्थं किसी वीभत्तं घटना अथवा आत्यन्तिक अवेश सेआक्रात नहींहोना चाहि्ये। 
उनके छोटे-छोटे गे पदो मे एक हौ भाव-विशेष को तीव्रता गौरं सरस, सुस्पष्ट एवं 
खामञ्जस्यपूरणं सेमी का सहज स्वाकाविक समन्वय ठेख पड़ता है । भावों की कोमलता, 
विचारों को शिष्ट्ता, लिरीणकोनर्दःनता गौर कल्यनाकौी चारुता-येसमी गुण 
उन्म पाये जत्ति हैँ । कविनहूदय की मामक अनृभूतियों का वहु सच्चा उद्गार है । 
भाव-के्त मं सातिकार जितना नवतत है, शन्द-क्ेत् मेँ उतना ही सीमित “एक 
ओर टह स्वतत्त वातावरण मे उन्प्तमाव स विचरण करनेवाला विहुम है, जो समस्त 
विष्व का अपने लगन गान से विचित्त स्ता रहता है; दसस भोर वहं नपनी ही लघु 
सीमा जावन-पयेन्त विहार करेवा पिजरेमे बन्द पक्षी है, जिसे अनेक वेन्‌ 
आबद कये रहते है ।' कोमल-कात प्रदावली, रमणीय संमौतमय छद, कमनीय सन्द- 
विन्यास तथा अलंकारो का सुर्चिपूणं किरल प्रयोगं पीत्ति-काव्य की सफलता के चि 
आवश्यक ह ! सस्रत गीति-काग्य इन कसौटी पर दरे उतरते ह \ चसा सुन्दर ओर 
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पेशल उनका आभ्यन्तर सूप है, वैसा ही अभिराम गौर कमनीय उनका बाह्य-रूप हैष 
उनके छद वडे ही श्र तिमनोहुर, गेय, रसपेशल, गीत के अद्रुत लालित्य एवं लप्वश्ू 
से परिपूर्ण तथा पाठक भौर श्रोता पर सद्यःप्रभाव डासनेवलि हँ! उनको पदाकं 
बडी परिभित, सरस, सुन्दर, सरं तथा मधुर होती है) उनके शन्वोंमेजो शक्ति ह 
उनकी लयमेज्ञो संतरण दहै, उनके स्ने द्रे नो सामंजस्यहै, 
कट ब्म. 
इच्छत सीति-काव्यों मे रम्य का स्तिर्ध चित्रण कियर्थहु कही 
श्द्धार करती हई कला-प्रवीग सुन्दरी का, कीं यौवन कौ अभिनय छटा छिटकाती 
हई मुग्ध प्राम-वध्र का, कही मानिनी के सरोषप्र.भद्धका ओर कहं विरहिणी के 
म्लान मुखचन्द्र का रमणीय सदर्थं यंकिति है । रमणी के बाह्य-सौन्दरयंके प्ताय ही उसके 
अंतः-सौन्दयं का भी चार चिल्तण हु्ा है । संस्कृत गीति-कविता केवल वस्तुमौ के रूप- 
रगमेही सौन्दथं की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म ओर मनोवृत्ति के भी अत्यंत 
मार्मिक इष्य सामने रखती है । वह्‌ जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमण्डल 
आदि का सौन्दययं मन मे लाती है" उसी प्रकार्‌ उदारता, वीरता, त्याग, दया, परमोत्कषं 
आदि का पौन्दयं भी मनमें जमातोहै ! (इन गीतोमे कहीं प्रेम का मन्दाकिनी नहु 
रहीरैतो कहीं करुण-रस की फल्गू-धारा; कही जीवन के उल्लसमय सगीत हतो 
कहीं विरह के मर्मोच्छंवास ।' गीत का सम्बन्ध हृदय कौ कोमल बृत्तियों के साथ होने 
के कारण हमे उसमे सुखदुःख ओर हर्ष-विषाद का संकेत मिलता है । कदं वहे अपने 
अश्च.-कणों से सजलता ला देता है भौर कही अपने हास्य से उज्ज्वल भौर निर्मलता)। 
कटा जाता है कि संस्कत गी ति-कान्य मे चिल्ित प्रेम प्राय इन्द्रियजन्य या वासना- 
ग्रस्त है उसमे नारी केवल उपभोग की वस्तु मानौ गईहै मौर पुरुष उत्तके कटाक्षो का 
करीतदास मात } पाश्चात्य आलोचक इस प्रेम मे अष्लीलताकी गंघचीपतेदैँ। किन्तु 
यह्‌ आलोचना एकागी, अतिरंजित भौर अनु।चत दवै । गीति-का््यों के समुचित अध्ययन 
ते यह्‌ सिद्ध है कि उने पुरुष, स्ती के बाह्य-मोन्दर्य पर॒ जितना मुग्ध है, उससे करीं 
अधिक वह्‌ उसकं अंतःसौन्दर्यं पर अनुरक्त है । नारी के हदय में प्रणय का अजस्र स्त 
ब्ह्‌ रहा दै, इस सत्य को अभिव्यक्ति सभी गीति-कान्योमे हद है । कुल-वधुएे अपना 
हृदय जिसे सर्मापित कर छकी है, उसका बाह्य रूप उनके लिए कोई महत्व नही रलता-- 
यथा यथा. जरापरिणतो मवति पतिर्दुगंतोऽपि विरूपोऽपि । 
कुलपालिकानां तथा तथाधिकतंरं बल्लमो भवति ।॥ गा० सण 
स्ती के व्यक्तित्व को, नारी के अंतः-धौन्दर्यं को हृदयंगम करने मे गी ति-कान्य व्रिशेष 
ऽहायक है । उनके यनुशीलन से हमारे हृदय मे स्यो के प्रति सम्मान कौ नई 
भध्वना जागत होती दै । 
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संस्कृत भीति-काव्यों मे श्यृ्खार-भावना अत्यन्त परिष्क्त एव मंस्कूतसूपमे 
हमारे सामने आती है ¦ शारीरिकता की उसमे स्वीकृति है, पर बहु शरीर क प्रकति 
शख नहीं है ! उसमे मन की कोमल सौन्दर्य-वृरतियं को ही अधिक्‌ मूल्य दिया गया द्र 1 
गीति-कान्य वास्तवमें रूप ओर्‌ रस की मधर कोमल भावना से स॒मृद्र एक ललित 
काज्य है, जिसमे श्युङ्खार-रत शरोर क अवश्यकता न होकर मनका विलासै । 
इसीलिए उसमे तीव्रता एवं उत्कष्टता के स्यान पर माधय मौर मसृणना भिनती दहै । 
"मेघदूत" की यक्ष-पत्नी, कप्तश्ती' की ग्राम-ठदणियां, गीतगोविन्द की राधिका आदि 
रस-ख्ष्व्यां ही है, जिनमे हमारे मन की सौन्दयं चेतना मुततमिीहो गहै} वैभव, 
विलास भीर कल्पना के शत-शत रगो कै स्पर्शसदरय श्दृद्धार म भारतरीवय रोमानी 
भाव का "अतिशय परिष्क्त लावण्य सिलनादहै! शोभा, श्री, कांत्ति ओर सुकुमारता 
का एेसा अपूर्वं मिश्रण अन्यत्त दुलेष रहै) 
गीत्ति-कान्यों मे प्रक्ति-चित्तका प्रमुख स्थान है} बाद्य-प्रकृति गौर अन्तः- 
भ्रकृति इन दोनों के पारस्परिक प्रभाव का बडा सजीव वर्णन गोति-कान्यों में 
हुआ है । प्रकृति के दृश्यों पर मानवीय मनोविकारों का मारोपभौ क्ियाहै- 
विप्रलम्भ ओर सम्भोग दोनों अवस्थाथों मेँ प्रक्ति मानवके प्रति प्रायः समवेदनाशैील 
चिलित की गईहै।! मानवीय सौन्दर्य को प्रकृति द्विगुणित कर देनी है-प्रेमिकाकं 
सौन्दर्य कौ छटा को चारतर बना देती है । भारतीय साटिन्यमे प्रकृति रमणी-सौन्दध 
पर इतनी मुख मानी गरईहै कि वहु उसके स्प्थंमाल्तसे एुलकितहो उक्ती दै ¦ स 
पूषियि तो इसी भाव की व्यंजना ठस परम्परागतं (कवि-संमय' (2०८ प८ ६८९०११००, 
मे की गई है, जिसके अनुसार नायिका के पाद-स्पशं से अशोक विकसित हौ उठता हैः 
कटाक्षमत्र से तिलक-वृक्ष खिल उठता है भौर आलिगनभाल पे कुरबक कुसुमित हौ 
जाता है-- 
सत्रीणां स्पर्शात्‌ प्रियमुविकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ 
पादाघातादक्तोकस्विलककुरवकोौ वीक्षण्लिगनास्याम्‌ । 
मन्दारो नमवक्यात्पट्मदुहुसनाच्वम्पको वक्त्रवातात्‌ 
चतो रीताप्नमेरुचिकसति च पुरो नतंनात्करणिकष्टः ॥ 
इस अध्याय मे जिन गीति-काव्य के कवियों का विवेचन हुजा है, उनको नामा- 
वली इस प्रकार है-र 
अभ्रिमः कालिदासः स्यात्‌ तदा स्यत्‌ धटकपरः 
हालसत्रु हरो स्याताम्‌ तथाऽमर्कबिल्हणौ \\ 
घोयोगोवधेनाचायौ जयदेवस्तदेव च, 
जगन्नायहच प्रश्याता दशते गौतिकारकाः \। 
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विश्व-साहित्य मे भारत करे अख्यान-साहित्य का अत्यन्त महुन्वमय स्थान है) 
मौलिकता, रवना-नैपुण्यः तथा विश्व-व्यापक्‌ प्रभाव कीटष्टि से वहु अनुपम भौर 
अद्वितीय सिदे चकारह! भारतीय लोक-साहित्यके परिज्ञान के लिए भो संस्कृत 
भाख्यानों का अनुशीलन परमावश्यक है) इन आख्यानं मे नाटक या महाका््यों की 
भाति प्रख्यात पौराणिक अथव्रा एेतिहासिक पालो या कथानकों का उपयोग नहीं 
हा दै 1 इन अयानो मे शुद्ध काल्पनिके जगत्‌ का चिलण किया गया है! उनमे 
कही कुतूहल है, कही घश्ना-वैचिन्य है, कहीं हास्य विनोद है, कहीं गंभीर उपदेश है 
मौर कटी सरस काव्यकी मधुर लक मी है । पाश्चात्य विद्वानों तेभी हमारे आख्यान 
साहित्य री मौलिकता एवं मनोरंजकता को मुक्तकठ से प्रशंसा की है । 

संस्कृत आब्यान-साहित्य को दो भागों मेँ विभाजित किया जा सकता है-- 
नीतिकथा (12०९८५५ 781) गौर लोक-कथा (?० प 7916} । 

नीतिकथा 

संस्कृत साहित्य मे स्थल-स्थल पर आदं या उपदेश की प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित 
ह्येतौ है ! कान्यो ओर नाटकं मे हेसते अनेक पद्य मिलते है, जिनमें सूक्तयो केरूपमें 
नीति यः सदाचार का उच्च आदर्शं उपस्थित किया गया है । इसी उपदेशात्मक प्रवृत्ति 
का मनोरंजन्‌कारी परिपाक नीति-कथाभों मे हृभा है। नीति-कथाओं का उद्‌श्य 
रोचक कहानियों द्वारा कवग (धर्म, अर्थ, काम) की बातोंका उपदेश देना है । यष 
उपदेश मोक्ष या अध्यात्म-विद्या से सम्बस्ध नहीं रखता 1 नीति-कथामों का प्रतिपाद्य 
विषय सद(चार, राज॒नोति भौर व्यावहारिक ज्ञान है । दैनिक जीवन मे सफलता भोर 
उच्चति प्राप्त करने के लिए जिन्‌-जिन बातों का पद-पद पर ध्यान रखना आवश्यक है 
ओर्‌ जिनके न जानने से मनुष्य अनायास ही ष्र्तो के चक्करमें फस सकता है, उन्हीं 
बातों का उपदश नीति-क्रथाओं मे दिया म्रया है । पशु-पक्षियो, की रोचक कहानियां 
क रूप मे सदाचार ओर रष्जनीति के गूढ़ से शूढ्‌ सिद्धान्त बड़ी सरलता से समक्चा दिप 
गये हैँ । इन मनोरंजक कटए्नियो कौ सहायता से सुकरूमार-मति बालक भी अनायास दही 
इन सिद्धान्तो को हृदयंगम कर सक्ते है । इतमे पशु-पक्षी मनुष्यो के समानदही सारे 
कार्यं कस्ते है । मनुष्यो कौ भति वे व्यलते है, मनुष्यों सरीखे व्यवहार कस्ते हैँ भौर 
मृष्ये के समान हो वापस में प्रेम, कलह, युद्ध या सन्धिभीकरतेदै। 
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नीति-कथाएं जहाँ नीत्ति-खास्तर का ज्ञान कराती ह, व्हवे संस्कृत भावाकी 
सरल एवं रोचक चैतौ का जादर्शं भी उपस्थितं करती ह । उनकी भाषा अत्यन्त सरल 
गीर शैली अत्यन्त रोचक है! कहानी का वर्णन प्रायः गद्यं मे होता है, किन्तु उससे 
मिलनेकानी सिला या नैतिक उपदेश का संकलन प्रमे कियाजातारह। कहानी के 
बीच भी जहाँ-तहाँ पदयो का समविशष.देख पडता है ! जव कोई पाल कोई गम्भीर 
यापैकी बात कहता है, तब उस प्ररजोर देने के लिए वह प्च कः प्रयोग करता 
है} चभते हुए मुहावरे अनूठो लोकोक्तियां भौर रोचकं दृष्टान्त सर्वे सरे पठेह। 
नीति-कथामों की ससे प्रमुख विशेषता यह्‌ है कि उन्म एक प्रधान कथा के अन्तर्म 
कई गौण कथाओं का भी समावेशं होता है 1 मुख्य कथा के पाल्ल अपनी बाद के समथैत ` 
मे बीच-बीच मे अनेक उप-कथाएं कह्ने लगते ह| 

भारतीयों का जीवन प्रकृति-जीवन से इतना घुला-मिला या कि पशु-पक्लिर्यो 
के उदाहरण दारा दालक को व्यावहारिक उपदेशदेनेकी प्रथा वैदिक कालसेदही 
चली आई है । मनुष्य मौर मछली कौ एक कथा "ऋग्वेद ' मे पाई जाती है \ छान्दोम्य 
उपनिषद्‌! मे दृष्टान्त के रूप में उद्गीय-षवाप्र का आख्यान वाजित है । "समाक्णः मे 
कुछ नी ति-कथाओं का सक्लिप्त उल्लेख या उपमां दासय संकेत क्रिया गयाहै) 
पुया्णोमेतो अनेक नीत्ति-कथाएं वणित हैँ! "महाभारत" मे विदुर के मृखसे कदं 
नीति-कथाएं कहलाई गई ह \ तृतीय शताब्दी ई० पु० के भारत (827 प) स्तूपं 
पर करद नीति-कथाजं के नाम खुदे हए दै ।१ पतञ्जलि (१५० ई०) ने अपने महा- 
भाष्य मे (अजाङृपाणीय' गौर ककितालीय' जेसी लोकोक्तियों का प्रयोगम्‌ तथा सपि 
शौर नेवले, कोए शौर उल्ल की जन्मजात शत्तता का उल्लेख किथादहै) जैनं ओौर 
बौद्धो ने भी अनेक नीति-कथाएं रचीं। बौद्धो का 'जातक' नामक कथासंग्रहु २८० ई० 
पू० के लगभग विद्यमान था । इसके बत्तिरिक्त ६६८ ई० के एक चीनी विष्व-कोषमे 
करई भारतीय कथाओं का अनुवाद उपलब्ध होता है! य कथाएं, जसा कि उक्त विश्व- 
कोषमेंर्तिदिष्ट है, २०० बौद्श्रयोंसे ली गई! इन सब प्रमाणो के आघार पर 
स्पष्ट है कि ईसाके पूर्व भारतमे नीति-कथाओं का पर्याप्त प्रचार था। 


पंच्तस््र--"पचतन्न' संस्छृत नीति -कथा-साहित्य का अत्यन्त प्राचीन ओर 
हत्वपूर्ण ग्रन्थ है 1 इसमे नीति की वेड़ी मनोहर शिक्षाप्रद कहानिर्या र । बीच-बीच 
मे निष्कर्षमय पो काभी सक्षिवेशु हुआदहै। यद कहना कठिनिहै क्रि इसम्रयकौ 
रचना कव हई, कर्याकि अपने मूल रूप मे यह्‌ पुस्तक उपलन्ध नहीं होती ! बादशाह 


॥ 
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खुशरू अनूुशेरवः (५३१-५७ ई०} के हुक्म से पहलवी भाषा म "ंचतन्त' का प्रथम्‌ 
यनुवाद किया गयां था ¦ यह्‌ पहुलवी अनुवाद भी उपलब्ध नहीं है; हा, उनके गघुरी 
(55५१०) सौर मरबी स्पांतर प्राप्त है, जिनके नाम करमशः कलिलग ओर दमन" 
(४५७० ई०} ओर क्रलीलह्‌ ओन दिंमनह्‌' (७५० ई०} हँ । इन नामों से यह्‌ प्रतीत 
होता है कि छठी शताब्दी में मूल पचतन्ल का नाम कदा (वत्‌ करटक ओर दमनकः 
हीर्हाहो, क्मीकि इसी नामके दो सियारो का वर्णन "पेचतन्त्त की पहली पृस्तक 
मेञआयादहै। 
उपर्युक्त अनुवादो से मुल 'पंचतन्ञ' के समय-निरधारण मे सहायता मिनती 
यह तो प्रत्यक्षही है कि ५५० ई० (जो पहली अनुवाद का समय है) के कई सौ वर्ष 
पहने से पंचतन्ले' भारतमेप्रस्डि हौ चुका था! पंचतन्ल मे चाणक्य का उल्लेख 
है, अततः उसकी सचना ३०० ई० पुर के पश्चात्‌ ही हो सकती ह । कोटिल्य-अर्थशास्ल 
काभी प्रभाव उस पर स्पष्ट देख पड़ता है 1. “अर्थशास्त' का रचना-काल पाश्चात्य 
विद्वानु दवितीय शताब्दी के लगभग मानते ह । “दीनार' शब्दके प्रयोग से भी "पंच 
तन्त को रचना ईसाके वाद कौनसिद्ध होती दहै) देतिहास्िक प्रमाणो से पता 
चलतादहैकिरईमा की द्वितीय शताब्दी के आसपास याजसभाओं से संस्कत को प्रधा- 
नता मिलने लगो थी । राजकार्यमें संस्कृतभाषी ब्राह्मणो का प्रधान स्थानौ गधा 
था 1 अतः एेसे प्रथो की भवश्यकता प्डोजो संस्कृत का बोधः कराने के साथ-साथ 
राजनीतिकीभीरशिक्षादे सके! -सी उद्‌श्य को लक्ष्य मे रखकर पंचतन्तर करी 
रचना हई थी । गृप्तवंश का शासन-काल ब्राह्मणो भौर संस्छृत-साहित्य के अभ्युदय 
का समय था! अतः "पंचरतन्ल' का रचना-काल ३००६० के लगभग माना जा सक्ता । 
पचतन्त्रः अपने मुल-खूप मे उपलन्ध नहीं है, पर उसके करई परित्रतित्त संस्करण 
प्राप्तं होते हैः जिनके आधार पर मुल श्रय की भाषा, दौली ओर विषय का आभास 
भिलता है--(१) "पचतन्त' के अप्राप्यं पहलवी अनुवाद से अनुदित नासुरी मौर 
अरबी संस्करणों से "पंचतन्लः के मूल मंस्कृत स्प का धनुमान हो सकता है । (र) 
पंचतन्ते' के उत्तर-पर्चिमी भारतीय संस्करण का उक्योग गुणाद्‌य की. बृहत्कथा , 
मे हुआ था, जो अअ सोमदेव के "कृथा-सरित्सागर' (१०३० ई०) में प्रस्तूत्त है । इसमे 
पंचतम्ल के पर्चा भाग सुरक्षित हैः पर बीच~बीच मे विष्यांतर कौ बहुलता देख 
पडती है ! (३) 'तंन्नाल्यायिका' (३०० ई०)} मे मूल ग्रन्थ का खूप बहुत-कुछ सुरित 
है । इसके दो कश्मीरी संस्करण भी पाये जाते हँ । (४) 'ंचतन्त' के जिस तस्करण 
का भारत में र्वाधिक प्रचार दै, उसे पाश्चात्य विद्रानों ने सरल . संस्करण (९८०8 
शपाधण) का नामः दिया है । (५) "पेचतन्तरः का एक॒ दक्षिण भारतीय संस्करण 


१. ‰& € . तच. 9. 248. 
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भी मिलकाहै, जो भारवि (६०० ई०) के बाद का है! इसमे "पंचतन्त्ः कौ कथाएं 
संक्षिप्त करके दी गई ह! (६) पूर्णभद्र जैन के संस्करण (११८८ ई०) मे २१ नई 
कथाएं पाई जादी ह । इसकी भाषा में कही-कही गरजराती भौर प्राकृत रूप पाये जाति 
ई) (७) १६१८० ई० में मेव क्जिय ने "पंचतन्क्ष के उपलन्व संस्करणों के माधार पर 
“पचाल्यानोदढार' कौ रचनाको } (ल] एक नेपाली संस्करण भें ¶ृंचतन्त' के केवल 
पद्य दिये गये हँ ! इस प्रकार "्ंचतन्ल' कोई सामान्य ग्रन्य न होकर एकै विपुल साहित्य 
का प्रतिनिधि है) | 

उपयुक्त सभी मस्करण “पचतन्ल' के मूल सूप के रूपान्तर है । इनके आधार 
पर आघूनिक विह्रात्‌ एफ० एडगर्टन हाया सम्पादित "पंचतन्नः का धंस्करनं सदसे 
अधिक प्रामाणिक ओौर प्राचीनतम खूप क्रा परिचायक्र माना जाताहै। 

“पचतन्त' की रचना का मूल उद्‌श्य राजकुमार को नी ति-शास्तर में निपुण 
बनाना णा 1 महिलारोप्यके राजा अमरशक्ति एक एेसे योग्य शिक की खोजमेये, 
जो उनके तीन मूखं पुलो को अल्पकाल्ल ही मेँ योग्य वना दे! तव विष्णुशर्मा नामक 
बराह्मण ने इस ब्रात का बीडा उठाया ओौर पंचतल्त की रचना करके छः महीनेमे ही 
उन राजकुमारों को नीति-शास्लमें पारत बना दिवा । * 

ययपि "पचहन्त' के प्राचीनतम अनुवादसे ज्ञात देता है कि आरम्भ में इसके 
बारह भाग रहं होगे, क्रिन्तु वर्तमान पंचत्तन्त मे केवल पंच तन्त या भाग है-- 
मिल्ल-भेद, मिले-लाभ, सधि-विग्रहु, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षाकारित्व या अपरीक्षित 
कारकम्‌ \ प्रत्येक भाग मे मुख्य कथा के अंतर्गत कईं गौण कथाएं माई ह । उरे पशु- 
पक्षी, सदाचार, नीति भौर लोक-व्यवहार के विषय मे बातचीत करते है तथा घर्म 
ग्रन्थो के सूक्ष्म विषयो पर विचार-वनिमय करते ह । लेखक्र की विनोदग्रियता सर्व 
समान ष्पसे देख पडती है । बाघकी खाल गहे गघेका चांदनी रात में माना माने 
के लिए उतावला होना, अपने मिनन श्यगाल की शकाओं का समाधान करने ॐ विष 
संगीत-शास्त को महत्ता पर वक्तृता देना गौर अन्त मे पुरस्कारस्वषूय पीठ-पुजा पाना 
बड़ा ही विनीदयृणं है । ब्राह्मणों के लोभ ओर पाखण्ड, चाद्रकारों की कपट-वृत्ति तथा 
लिया-चरित्र मानवीय दोषो का व्यंग्यपूर्णं उद्घाटन भी किया गया है. 

“पंचतन्तर' को शैली सरल भौर मुहावरेदार है । भाषा विषय के सर्वथा अनुरूप 
है 1 मृश्यतः बालकों के लिए रचित होने के कारण उत्तका गद्य अत्यंत सुबोध है, समास 
बहुत कम या छोटि-छोटे ह, वाज्य-विन्यास मे क्रिसी प्रकार की दुरूहा नहींहै। 
कथानक का वर्णन गृद्य मे किया गया है, पर उपदेशात्मक सृक्तर्या पद्य में निहित है. 
ये पद्य कई प्राचीन प्रथो से लिये गये हैँ । महाभारतः तथा पाली "जातक्र-सग्रहुम्से भी 
१, 126त00पला] : 320 [ ्वप८, ए. 570, 


२६८ | संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


अनेक पद्य लिथे गये हैँ । लेखक की कुशलता इन पदयो के रुने मे तथा उनको कथानकं 
मे यथास्थान भिपुणतापूर्वक बैठने में है) 
पचतन्तः की कथाओं का प्रचार विश्वव्यापी हा है 1 'बाइवल' के बाद संसार 
की सबसे मधिक प्रचलित पूस्तक ““पंच॑तन्त' ही है ! ˆ भारत के बाहर लगभग पचास 
भाषार्जो म पंचुतन्त' के २५० विविध संस्करण प्रकाशित हो शुके है । अत्यन्त प्राचीन 
काल में ही.उसकी कुछ कहानियों का प्रचार रोम भौर म्रीस जसे सुदूर देशोमेहो चरका 
था। प्रीसके प्राचीन कहानीकार ` ईसप की कई कहानियों पर "पंवतन्त' का स्पष्ट 
प्रभाव देख पडता है । 
हितोपदेज्ञ : नारायण पण्डित -नीति-कथाओं मे "पंचतन्' के बाद “हितोप- 
दश काहीनाम आतादहै। हितोपदेशः के रचयिता नारायण पण्डित थे, जिनके 
माश्चयदाता बंगाल के कोई धवलचन्द्र राजा थे) हितोपदेश" की एक पाडलिपि १३७३ 
ई० की पाई गहै, अतः उसकी रचना १५बीं शताब्दी के र्व. हीषहो चरकी थी। 
"हितोपदेश" की रचना बहुत कु 'पृचतन्त' के ही आधार पर हुई है । उसकी प्रस्तावना 
मे यह्‌ बातत स्वीकार भी की गई हे पंचतन्तात्तयाऽन्यस्माद्‌ ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते. 1 
हितोपदेशः की ४३ कक्षाओं मे से २४ तो “पचतन्त" से ही ली गई है! "हितोपदेशः 
के चार परिच्छेद है मिल-लाभ, सुहृदभेद, विग्रह्‌ भौर संधि। प्रथम दो परिच्छेद 
प्रायः प्रचतच्त' सेहीलिएुगयेर्है। हितोपदेशः मे "पंचतन्लः की अपेक्षा पदयो कौ 
सख्या अधिक है । कटी-कही इन पदयो क इतना बाहुल्यहो गयादहैक्ति कथा-प्रवाहुमें 
व्याघात-सा.पड़ जाता है । इन पर्योमे से कई कामन्दकी-नीतित्ारः से लिये गये हु 
ये पद्य अत्यन्त उपदेशपूरणं कंठाग्र करने योग्य ह । भारत मे "हितोपदेश का पठन-पाठन 
पृचतन्त' की अपेक्षा मधिक है । संस्कृत सीखनेवादे विद्याधियों को पहले प्रायः 
"हितोपदेश" ही पठाया जाता है । उसकी भाषा सरल भौर भुबोध है 1 हितोपदेश' के 
दो उपदेशपूरणं पद यह दिये जाते है-- 
च्योमकान्तविहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राध्नुवन्त्यापदं 
४ वध्यन्ते निगरणं रगाघ्सलिललात्मत्स्याः समुद्रादपि । 
दुनि किमिहास्ति # सुचरितं कः स्थानलाभे गरुणः | 
| कालो हि व्यसनप्रसारितकरौ गृहणाति इरादपि ॥ 

माकाश मे स्वृच्छंद विहार करनेवाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ ही जाति है; सभूद्र के 
अगाध जल मे रहनेवाली मछलियां भी चतुर मष्ुभों के जाल में फस हो जाती हैँ । इस 
-संसार में क्या. पाप है ओर क्यः पुष्य; किसी स्थान-विशेष की प्राम्ति से कोई लाक 
नहीं । मृत्यु जपने विपत्ति-रूपी हाथ फैलाकर दर से भौ अपने शिकार को प्क्डही 
लेती है 1" 


काख्यान-साहित्य 


पयः-पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्‌ । 
उषदेदो हि सूर्खाणां प्रकोपाय ने शान्तये ॥ 


लोक-कथौ 


(-<पदेश-प्रधान नीति-कथाओं के भ्रतिदिक्त मनोरंजनात्मक लोकुकथार्जो का भौ 
मरितत्व संस्कृत साहित्य मे पाया जाता है । नीति-कथा्ों की विशेषताएं ल्मेक-कथा्ओं 
मे भौ देख पडनी है, किन्नु दोनों मे प्रधान अंतर यहं है कि नीति-कथाएं उपदेश-प्रध्रान 
होती ह मौर लोक-कथाएं मनोरंजन-प्रधान । साथ ही, लोक-कथाओों के मान्न पशु-पक्षो 
न होकर प्रायः मनुष्यद्ध होते है । 

ब्रहकथा--लोक-कथाओं का प्राचीनतम संग्रह मुणाढ्य-कृत बृहत्कथा" है । 
व्यूलर के मतानुसार बृहत्कथा प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वीकी कृति है! भूल 
"बृहत्कथा, जो पैशपची प्राकृत मे थी भौर जिसमें एक ला पद्य ये, जब उपलन्ब नदी 
है । अब उसके तीन मं्लिप्त संस्कत रूपान्तर मात्र पाये जाततर मूल कृति गद्ये 
यीयाप्द्यमे, इस विषयमे मतभेद । कश्मीरकी जनश्रतिके अनुसार वृहत्कथा' 
एलोकबद्ध थो, किन्तु काव्यादर्श में दण्डी ने उनको गद्यात्मक बताया है 1१ गुणाढ्य 
ने अपने समय कौ प्रचलिन अनेक लोक्र-कथाओं करो संगृहीत कर श्रहत्कथाः की रचना 
की थी 1 उसका नायक महाराज उद्यन का राजकूमार है, जिसकी रानी मदनमं्षा 
को मानसवेग हर ने जाता है । गोमुख नामक विष्वासपात मल्ली की सहायता से राज- 
कुमार उसकी प्राप्ति के निए प्रयत्न करता है । यही व्ृहृत्कथाः की मूलं कथा-वस्तु है । 

जिस प्रकार नीति-कथाओं मे “पृंचतन्त' का स्थान सर्वोपरि हैः उसी प्रकार 
लोक-कथाओं मे ब्रहत्कथा" का स्थान अग्रगण्य है । (रामायण' गौर महाभारतः के 
समान बृहत्कथा भी भारतीय साहित्य कौ एक अपूर्वं निधि थी 1२ उसकी कथार्गोके 
जाधार प्रर संसृत के करई ग्रन्थो का निर्माण हमा । कवियों गौर नाटककार के लि 
गुणाढ्य ने प्रभूत सामग्री प्रस्तुतकीहै। भास भौर हर्ष हारा उदथन गौर वा्वदत्त 
की कथाएं तथा शूद्रक के मृच्छकटिक' के प्रमुख पातत 'ृहत्कया'से ही लिए मयेद) 
बृहुरकथा' अपने समय मे अच्यन्त लोकप्रिय रहौ होगी । दण्डोरे मौर सुबन्धु ने अधे 
ग्रन्थों मे उनका सादर उस्लेख किया है सवी शताब्दी के कम्बोडिया (प्राचीत चम्पा - 





१. कैष्पादशं १।२३, ३५ | 
२, श्रीरासमयणनारतबृहरकयानां कवीन शु 
्रिक्नोता इव सरसा सरस्वती स्फुरति यैर्भन्ना ।। भार्वाप्तवती 
६. भ्रुलभावामयीं प्रहरवपतार्था बृहत्तयाम्‌-कब्यादका १।३०८ 
४, शहव्कयालस्नं रिव सालभलिकातिनहैः --वासबदता 
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नगरी) के एक शिलाले में गुणाढ्य का स्पष्ट उतने हुमा है।१ "दशरूपक के 
रचयिता धनंजय (१००० ई०) ने "बहृन्केथा' को "रामायण" गौरं महाभार के 
समान ही सुविष्यातत माना है 1. लिविक्रमभटु (२११ ई०) ने अपने नलचम्पू मे 
गौर सोमदेव (६५८ ई० ) ने अपने यशस्तिलिकचम्पू' मे उसकी प्रशंसा क्री है । गोव- 
धनाचार्य (१२० ई०)} ने "आर्यासप्तशती" म गुणाढ्य को व्यास का मूततिमानु अवतार 
मानाहै 1४बाणने बहुका" कोहरलीला के समान बताया है-- 

समूदीपितकन्दर्पां कतगौरोप्रसाधनः । 

हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बरृहुत्कया ।। हषंचरित 


सोड्ढल ने अपनी “उदयसुन्दरीकथाः मे शृहत्कथा' की लोकप्रियता को इस प्रकार 
प्रशंसा की है- 

कविर्गृणाढचः स च येन सृष्टा बृहत्कथा प्रीतिकरौ जनानाम्‌ । 

सा संविधानेषधु सुसन्धिबन्धंनिपीडधमानेव रसं भसूते ॥ 

शृहत्कथा के निम्नलिखित" संस्कृत रूपान्तर उपलन्च होते हँ - (१) नैपाल 

के वुद्धस्वामी-कृत श्रहृत्कथ्यदलोकसंग्रह' का समय त्वी या नवीं शताब्दी में माना गया 
है। इसके क्रु ही अंश उपलब्ध हृए है, जिनमें २८ सर्गं भौर ४,५२४ श्लोक है । 
सम्पण ग्रन्थ मे १०० से अधिक सर्गं ओर लगभग २५.००० श्लोक अवश्य रहे होगे । 
उसकी भाषा में कर्ही-कहीं प्राकृत सूप भी पाये जाते दहै, जो सम्भवतः मूल ग्रन्थसे लिये 
ये होगे । (२) श्रृहव्कथामञ्जरी' (१०२७ ई०) के रचयिता क्षेमेन्द्र ककष्मीर के राजा 
धनंत (१०२८-१०२४ ६०) के आशित कवि थे । इसमे ७,५०० श्लोक है । यह्‌ वृहु- 
त्कथा' काही संक्षिप्त ख्पदहै। इसकी भाषा तथा कथानकमे स्पष्टताकी मान्नाकम 
है) (३) श्रहस्कथाः संक्षिप्त संस्करण मे सोमदेव भदटू-कत "कथासरित्सागर सबसे 
अधिक प्रसिद्ध दहै! सोमदेव भी कश्मीर के राजा अनन्त तथा क्षेमे के समकाक्लीनये। 
कैथासरित्सागर' की रचना १०३७ ई० के लगभग हई । इसमे २७,००० श्लोक ह । 
संसार मे इसके अतिरिक्त मन्य कोई इतना प्राचीन मौर इतना विशाल कथा-संग्रह्‌ नहीं 
ह ! कथानक को सृष्टि मे सोमदेव मे बड़ी कुशलता दिखाई है । कथा की योजना करते 
, समय रस.कां भी ध्यान रखा गया है । 


१. पारवस्थिरकल्याणों गुणादयः प्राहतभ्रियः । 
अनीतिर्थो वितालोक्षः शूरोश्यकत सीमकः । | 
२. "रामायणादि च विभाष्य बहत्कथां च--ददाश्पकं १।६ 
२. धभव शुणदेयेनं लिःेषो रजतो जनः'---नेलचन्ट 
४. नंतिदोधजोविदोषार्‌ व्यति यलीऽ१ हारित हैनं । 
कित धृंगादेयः स एवं जन्मान्तरापन्नः (--नार्थासिष्तगता 
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शरृहुत्तथा' के वो तमिल संस्करण भी पाये जाति है । १ मूल शृहत्रथा' का समय 
नई खोज से ७८ ई० सिद्ध हज है \२ 
। ब्रहुत्कथा' तथा उसके रूपान्वरो के अतिरिक्त संस्कृत मे गौर भी अनेक कथा- 

संग्रह प्राप्त होते हं \ "वेतालपंचविशतिका मे २४ कहानिर्यो कासंग्रह है । इसके 
क्िवदास (१२०० ई०) तथा जंभलदत्त-कत दो संस्करण मिलते हैँ 1 शिददास की कृति 
ग च-पद्य मे ह तथा जंभलदत्त की केवल गद्य मे! वेतालपचविशतिका' की कथा्गेका 
मूल-ख्प ब्ृहुत्कथामजरी' ओर (कथासरित्सागर' मे पावा जात्ता है । शवतालपंचविच- 
तिका" मे एक भूत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से षहैलिर्यो के ष्य मे २५ कहानियां 
कहता है} ये कहानिया अत्यन्त भनोरंजक 1 एक राजकुमारी का विवाह उसके तीन्‌ । 
्रमियों मे से किससे किया जाय, जव कि उन तीनों ने मिलकर उसे एक राक्षस के पंज 
से छुडाया है ? इसी प्रकार के प्रहेलिकामय प्रश्नों के खूप में पच्चीस कौतुहलमय कहा- 
नियो का इसमे उल्लेख है । 

“सिहासन-दात्रिकिका' अथवा द्रात्रि्त्पुत्तलिका' अथवा विक्रमचरित' भी एकं 
मनोरंजक कहानी-संग्रह्‌ है । इसके केवल गद्यमय, केवल पद्यनय ओर गद्य-पएचमय ये 
तीन संस्करण पाये जाते ह! इनकी प्रत्येक कहानी मे घाराके राजा भोज का उल्लेख 
हआ है 1 अततः इनकी रचना भोज (१०१८-१०६३ ई०} के बहदं ही हुई होगी 
सिहासन-द्रालिरिका' मे राजा विक्रम के सिहुःसन को ३२ पृतलियां राजा भोजसे 
एक-एक कहानी कहकर उड़ जाती ह 1 पर वितालपंचविजत्िका' की भांति इव कटा- 
नियो क बुद्धि-विलाष् उतना उत्कृष्ट नहीं 

उप्यक्त दोनों कहानी-सं्रहो की अपेक्षा श्वुक-सप्तति' मधिक लोकप्रिय बौर 
रोचक है । इसके तीन संस्करण उपलब्ध होते दै ।\ इसके कर्ता के विषय मे कुठ न्नात्र 
नहीं । इसकी रचना १४ शतान्दी के पुर्वंहो चुकी थी, क्योकि उसी समय इसका एक 
अनुवाद फारसी में हमा धा ¦ शुक-सप्तत्ति' में ७० कहानियां संग्रहीत है \ मदनसेन 
मामकं यवकं अपनी पत्नी पर बलत्यधिक भनभुरक्त है । कार्यवश् उसे बाहर जाना पडता 
है । उसकी पनी की वियोमजन्बर पीडा कोद्र करने के लिए एक शुक उसे प्रत्येक रतं 
की एक-एक मनोरंजक कहानी सुनाता है । इस प्रकार ७० कहानियां मे ७० दिनं 
व्यतीतं हौ जति ह गौर अन्त मे मदनेन लौट मता है। 

न्य प्रसिद्ध "कथा-संगरहों मे. ये प्रभृख दै--१५बीं शताब्दी. के प्रसिद्ध मैथन 
कवि विद्यापति ये शुखुवन्यरोकलाः कौ रचना कौ, जिसमे ७७ तैतिक भौर राजनीतिकं 


त 
१. &, §०थ्डधपत [दकः : कध] $ लाहा ण हिप, हप 
, थणम र थहधः (०, ४०.) ए. 352-53 


. २. धारतीयं दाट.नयं कै सभर रत्स, पूर ४० 
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कहानिर्या हँ । शिवदाम-कृत कथाणंव" मे चोरों भौर मूर्खा की ३५ कथाएं है । १६कौं 
 शतान्दी के बल्लालसेन-विरचित 'मोजप्रनन्ध' मे संस्कत के महाकवियों की अनेक रोचक 
न्तक्थाएं दी गई हैँ । कई पाए्चात्य कथा-यंग्रहों का भी संस्कृत में अनुवाद हो चूका 
है ! जगदुबन्धु पण्डित ने प्रसिद्ध भ्ररवी कथा सहुस्ररज नी चरितः (.\130120 पद} 
आरभ्ययाभिनी के नाम से अनुवाद क्रिया दै । नारायण वालरष्ण-कृत !ईंसञ्नीति- 
कथा में दरसप की कहानियों (^€5०'ऽ 5219165) का अनुवाद है } पण्डत रामशरथ 
शास्नो-कृत "कौमूदी कथा-कल्लोलिनी' भी वृह्कथाः के आधार पर लिखी गडई । 
वयाकरण प्रयोग प्रधान स्चनाद जो चौखम्भा प्रेस, वागागसीसे मृद्रित हृद । 
बौद्धो के कथा-संग्रहु अवदान" नाम से प्रष्यात है! इनमे सबसे प्राचीन उप- 
लेन्व संग्रह (अवदानशतक' है । आर्यबुर-कत संस्कृत "जातकमाला चौयी शताब्दी का 
रचना है । जेन कथा-संग्रहों मे उत्लेखनीय हेमचन्द्र (१०८८ ई० ) रचित भरिशिष्ट- 
पवेन्‌ टै । 
संस्कृत आख्या--सादित्य का व्यापकं प्रभाव 


संस्कृत कथा-कहानियों का संसार मे इतना अधिक प्रचार हुआ कि वे विश्व- 
साहित्य का एकं अंग बन गड । संस्कृत आख्यान-साहिन्य का यह विश्वव्यापी प्रमार 
संसार के साहित्य का एक विष्मयोत्पादक एवं रोचक विषय है । याच्तर्यो, व्यापाग्यों 
तथा परित्राजकों हारा एशिया ओर बरोप के विभिन्नदेशोमे ही नहं, अपितु अफ्रीका 
कौ असभ्य सोमाली ओर सौहाली जातियों मे भी भारतीय कहानिर्यो का प्रचार हो गया । 

भारतीय कथा-साहित्य की सबसे प्रसिद्ध॒ भौर प्राचीन पुस्तक "पंचतन् है । 
संसार कौ मन्य भाषाओं मे “पंचतम्त् के अनुवाद पटीं शताब्दी से ही प्रारम्भ हो गये 
थे । पहृलवी भाषा मेँ उनका जो पहला अनुवाद हृभा, उसमे 'पंचतन्त से पाचों भागों 
के भतिरिक्त "महाभारत" तथा बौदढ-धर्मं कौ करई कथाएं भी जोड़ दी यई थीं । पहुलवी 
से आसुरी (885) गौर अरवी भाषाथों में उ्रके अनुवाद हृएु । इस अरो अनुवाद 
के ४० भाषाओं मे अनुत्राद हो हके हँ 1१ ११बीं शता्दो में अस्व पंचतन्' का बनानी 
भाषा म अनुवाद हभ, मनानी से लैटिन, जर्मन, स्लोवेक तथा बम्धान्य बूरोपीय 
भाषार्नो मेँ अनुवाद हए । १५७० ई० में सर थामजनार्थं॑ते इवावल्षी 'पंचतन्त' का 
उग्रिजी मे अनू काद्‌ क्रिया । विन्टरनिद्‌ज के मतानृसार जर्मन साहित्य पर पंचतन्लः 
का सत्यधिके प्रभाव पड़ा है । इस प्रकार पूर्वं मौर परिम ते एकता क्रा सम्बश्च 
स्मापित करते मे "पंचतन्त' का विशिष्ट स्थानं है । 





१, 29600४०] : 704४8 25६, 2, 125. 
न. 509€ 10916708 म [021 [वप्लाभध्धार 


आख्यान-सादहित्य [ २७३ 
"पंचतन्तञ' के गतिरिक्त संस्कुत के अन्य कथा-संग्रह का भौ विश्व के कथा- 
साहित्य पर कम प्रभाव नहीं पड़ा है । वेतालपंचविशतिका का अनुवाद हिन्दी तथा 
, अन्य प्रान्तीय भाषाभोंमे हमा, । फिर हिन्दी स उ़ेजी भौर जर्मन में} मंगोलियन 
कहानियां को पुस्तक 'स्सिदहीक्ूर' में वेताल-पंचदिशतिका' क कई अनूदित जं्न उपलन्ध 
होते दै । १५७४ ई० में अकबर के हुक्म तेन ¶पिहासनद्राहिशिकाः का फहनसी मे अनृवाद 
कियागया। स्याम ओौर मंगोलिया को भाषाओं मे भौ उरुके अनुवाद मिलते है । 
१५वी शताब्दी में “शुकसप्तति' का फारसी मे तुततिनामह्‌' के नाम से अनुवाद हुमा । 
इस तुतिनामह्‌' के हारा करई भारतीय कथाएं पश्चिमी एशिया गौर यूरो मे प्रचित . 
हो गई 1 सिन्दबाद 'जहाजी' की प्रसिद्ध कहानी पर शगुकसप्तति' का स्पष्ट प्रभाव दैख 
पड़ता है ! मसूदी (२५६ ई०) नामक अरबी लेखक ने घपनी 'कितावुन्‌ पिदबाद' की. 
भूमिका मे चिला है कि यह्‌ कहानी फहुने-पहल राजा कुरुष के समय में भारत मे लिखी 
 यरईदथी। उसने यही लिडा है कि कलिलहु गौर दिमनह्‌' (पंचतन्ल) की भांति 
सिद्बादको कथाभी भारतक्ो देन है \ सिदर्बाद,“सिद्धपत्ि' का रूपान्तर है} खेद है 
कि सिद्धपति को कृथा, जिसका यूनानी अनु काद हितिपास' (5०४२७) जीर हिब. 
अनुकाद "सन्दबार' (52५००००८) कटलाता है, भारठ में नहीं मिलती } कथाखरि- 
त्सागर' ओर "परि श्िष्टपर्वनू' कौ कतिपय कहानियों का रूपान्तर चीन की कटहानियो 
मे पाया जाता है । अवदानणतकः तथा जातकमाला का कमणः तीसरी ौर र्पाचर्वीं 
शतान्दी मे चीनी भाषा मे अनूवादहो छकाथा५ भारतीय कहानियों का विदली 
भाषाभों मे केवत स्पान्तर ही वहीं हृभा, अपितु कथाम कथा का सक्षिवेशकरेकी 
शारीय अरथाका भी अनूकरण फार भीर धरर बालो ने किया । ब्रहि "सहस 
-वहवीषरिदः (आस्योप्श्यास) मे भारतीय कानों की भह तली स्वण्टं लकि 
- शी वै. मीः (शि | 
 ,,. - उपर्पृक अनुबाद के एस भारहकी कृहानियोका प्रचार देशदेकषान्तरमें 
हुभा दथा भारतीय सभ्यता वोर दंस्कति का परिप भी जिदेरि्यो को मिका एक 
आलोके दोकष्ठी कहादैकि भारदीप भाव्यान्‌ लिदति विजित दहै, उक्ते कष्ट 
अधिकं विजित भ्यं आष्पातनसादित्यं क विर्ज-विभये की कथा है । 


८ 


एतिहासिक कान्य 

पाश्चलत्य विद्वानों की धारणाद कि संस्कृत साहित्य मे वास्तविक इतिहास. 
थो का निर्माण नहीं इना है | उनके मतानुसार संस्कृत के एेतिहासिक काव्यो में 
तिथि ओरं घटनओोंके रूप में ठेस एतिहासिक सामग्री नहीं मिलती, ! पर जिस टष्टि- 
कोण को लेकर पाश्चात्य मालोचक संस्कृत के इतिहास-ग्रथो की समीक्षा करते है, वह 
भ्रातिपूर्ण है । इतिहास के आधुनिकं ग्रन्थो को आदंश मानकर संस्कृत के एतिहासिक 
काव्यो कौ आलोचना करना सर्वथा अनुचित है ! भारतीय आदर्शं.के अनुसार इतिहास 
का उर्‌ श्य तिथियों या घटनावलियों का वर्णन करना' नहीं, प्रत्युत जीवन के शाश्वत 
सिद्धान्तो को महापुरुषों के जीवन मेँ घटाते हृए, ' राष्ट्‌ के सांस्कृतिक उत्थान में योग 
व्देना है ¦ हमारे इतिहास-पुराण, रामायण ओर महाभारत इस अर्थं मे सच्चे इतिहास 
है । हमारी दृष्टि मेँ उन चरितनायकों में स्थितिकाल का प्रश्न नगण्य है । जीवन के 
चिरन्तन भादर्शो के प्रतीक होने के कांरण उनकी स्थिति सभी देशों मौर कालों मे है। 
भत्येक दशा में हम उन्है अपनी संस्कृति के सुमेर-शिधर पर अवस्थित पाति है । उन्ह 

हम इतिहास के खंडहुरों के कंकड-पत्थरों मे खोजने नहीं गये । 
भारत के प्राचौन साहित्यकारों ने आधुनिक अर्थम इतिहास की रचनाकी भौर 
इतने उदासीन क्यों रहै, इसके भो अनेक कारण - (१) भारत की दार्शनिक विचार- 
` धारा देहिक उन्नति को वास्तविक उघ्नति नहीं मानती । उसको दृष्टि मे संसार तुच्छ 
जीर निस्सार है तथा उसके लौकिक विषयों कौ चचां करना मानो माया के श्रमजाल्ल 
मे फसना है ! (२) भारतीय आरम्भ ही से लौकिक विषयों को अपेक्षा पारलौकिक 
` विषयों मे अधिक आस्था रखते अयि) (३) भारतीयोका कर्म-सिद्धांतं जिसके 
बनुतार मनुष्य के जीवन में कोई भो अचिन्त्य घटना घट सकती है. ए हासिक घट 
नामो को लिपिबद्ध करने में बाधके हुभाः । ' उनका, यह्‌ विश्वास है कि पूर्वजन्म के 
संचित कर्मानुसारही जीवन को घटनाओं. कासंचानन होता. है, इतिह्ठास-स्वनामें 
उनको अरुचि काकारण हज 1 (४) भारतीयों ते राम, कृष्ण जैसी दैवी विभूत्तियों 
` को तथा हरिश्चन्द्र, रन्तिदव, युधिष्ठिर, बुद्ध आदि आदर्शं ऋक्तियोंकोही जातीय 
इत्स का सच्चा प्रतिनिधि माना। अत्तः उन्हीं के आख्यान तथा गाथाएं सुरक्षित 
रश्री गहं! इसका. कारण यहु था कि इन अनौकिक व्यक्तियों के जीवन-वृत्त मे मानव 
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अति के चिरन्तन आदो का प्रतिबिम्ब संचित था । इसके विपरीत, अनेक स्थानी 
राजागो मथवा अशोक भौर हर्ष जसे लौकिक सम्राटों के जीवन का महत्त्व नहीं समक्षं 
गवा } इसी कारम जहाँ श्रीहर्षं के नेषधौयचरित' पर २६३ टीकाएं लिद्धी गर्ह, वहां 
` उनके देतिहासिक काव्य '"नवसाहसांकचरित' ° की.. ओर टीकाकारं का ध्यान भी 
नहीं गया 1 

उक्त विवेचन का यह्‌ जाश्षय नहीं कि संस्कृत मे लौकिक घर्टनाओं के इति- 
हासो को रचना हुई हौ नही । पुराणो मे तत्कालीन .धा्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
जीवन का विशद चिन्न उपलब्ध होता है। बौद्धो ओर जनोके प्रथोमे भी ेतिहासिक 
व्यक्तियों का उत्ते प्रिलता है । प्राचीन राजार्ओ कौ प्रशस्तियो मे रेतिहासिक ठथ्य. 
उपलन्ध होते है । सस्रत के महाकाव्य, नाटकों तथा गद्य-काम्यों मे यत्तन्न रेत्ति- 
हासिक सामग्री मिलतीदै) हों, इस खामग्रोमे घटनाओंक कालक्रम की छानबीन 
न हकर सजीव सांस्कृतिक तथ्य प्रस्तृत कयि गये हँ । य्ह नक्र कि "मेषदूत' जैसे 
सर्वथा काल्पनिक गीतिकाव्यमें भी तत्कालीन इतिहास ओर समाज. विश्वद्‌ चिन्न 
उपलब्ध होते ह 14 कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास का कुमारसम्भव" मौर्यो के 
पतन भर वैदिक संस्छृ{त क उन्नायक हिन्दू-राज्यों क उन्थान का च्पकान्मक चिलम 
है तथा भारवि का "किरातार्जुनीय" कशन-आक्रान्ताओं'से कस्त भारत मे राष्टीयता 
का गोजःपूर्णं सदेश एूकनेवाला महाकाव्य है ।२ 

इनके अतिरिक्त संस्कृत मे अनेक एतिहासिक महाकाव्यों की भी रचना हई 
जिनके हारा भारत के मध्यकालीन इतिहास पर बहुत कुछ प्रका पडता है । क्रौन 
कह सकता ह कि संस्कृत मेँ जौर भी अनेकानेक प्रामाचिक एेतिरहाकिक र्थो की 
रचना-न इई -हो मौर वे विधिरयं के विध्वंसकारी आक्रमर्णो मे नष्टन दहो गयेद्ध ? 


फिर भी जो प्रश्रुख देतिहासिकं काव्य उपलब्ध होते ह, उनका संक्षिप्त विवेचन किया 
जाता दहै) 


२७६ ] संस्कृत साहित्य क्षी रूपरेखा 


का समकालीन मनाहै जर यह बात भौ सिद्धकीदहै किवे नागाजुंन के पूर्ववर्ती 
थे । नागाजंनने जो करि स्वयं अश्वघोष के हिध्य ये, 'श्रद्धोत्पादशास्त्ेः के भाष्यमें ६ 
अश्वधोषो को चर्चाकीहै। सर्वाहित्रवादी मतानुसार बोविसत्व अश्वघोष बुद्धके. 
निर्वाण के ३०० वर्षं बाद उत्पन्न हए थे तथा महाप्रज्ञापारमिता की व्याख्या मे अश्व- 
घोष को निर्माण के ३७५ वर्षं बाद मानाभया है । अश्वधोपका काल-निर्धारण करने 
के लिए कई विद्वानों ने प्रयत्नं किये । इनमे ० विमलाचरण लाहाका कमयं विशेष 
रूप मे सराहनीय है । उन्होने शुद्धचरित', “सौन्दरनन्द' ओौर शारिपृज्प्रकरग' के 
रचयिता अश्वघोष को एकं माना दहै । बुद्धचरित' महाकाग्य का अन्तिम सर्गं अशोक 
को संगीत का वर्णन करता है, अत्तः हमारी सस्मतिमे अश्वघोष अशोक के पश्चात्‌ 
मार्गयथे 1 जशःक का समय २६५-२११ ई०्पू० माना जाता है । अतएव अश्वघोष 
का समय इसके बाद का निर्धारित होना तकं-संगत प्रतीत होता है) अधिकांश विद्धान्‌ 
अश्वघोष को कनिष्क का समकालीन मानकर उसकी तिथि ईताकी प्रथम शताब्दी 
स्त्रीकार करते है । 

अश्वघोष कै माता-पिता के विषयमे भी अनेक मतै । कोई उसे लोक एवं 
घोणा का पूत कहतेर्है। तारानाथ के मतानुसार वह ब्राह्मणकूल में उत्पन्न हुमा था। 
'सौन्दरनन्द' मे वह्‌ प्रभावशाली वक्ता कै नाम से तथा साकेत की रहुनेवाली सुवर्णाक्षी 
कापुतक्हान्नातादहै। भल्तेही वह्‌ वौधिप्तत्व अश्वघोष या । स्थविर अंश्वधोष पर 
स विषय मे संदेह नदीं कि वह्‌ ब्राह्मण प्रभाव एवं परम्पयसे युक्त था | 

भश्वधोष की हृति की संख्या १८ तक कही जाती दै, परन्तु यह्‌ सर्वभाव्यं 
तथ्य तेह । श्वं विषयमे समी विरतिं कामतैकेय है कि भरवषोष ते दो मष्ाकथ्य 
“बुखथदित' भौर तौन्दरनन्द' सिषे । उनके नाटकों मै (शारिवुक्प्रकरण' ही उत्तेक्ष- 
मौय 8 । 

भारतीय चिद्रान्‌ अवधो की $तिय के विषय में मोम ह । सपूर्ण शुदषरिते" 
भी भूल क्वमे य्य उपतश्व नीहो सका । ददके शीतो भौर तिभ्वती संस्करण २८ 
पणौ मे उपलब्ध है} भारतं मे केवल बौद कवि ररणदेष ते शुडचरित' के ५१२ का 
निम्ने शोकं भपती पूर्थटवृत्ति" मे उद. किप ६-- 

पर वैण .विस्षभितं अनम्‌, रन च तलंन समण्विरं पुरन्‌ । । 
पौभते तेल हि तौ विना पुरम्‌, सर्वत वृत्तथपे पपादिवभ्‌ | 


उषकी एरी हति शीष्दर्लष्ड' बहुत हसथ तक भारतीय विदत को भात 
प्टौ।, ए्वरधम द° हएप्रताद राल्लौ ते वेश तै प्रात पादुलिपिपौ क नाधार षर. 
सक प्रकारित कपिः । १४६२ त उ!» पितलिरण शाहा ते इतका बगला भधुवाद 


एतिहासिक कास्य [ २७७ 


प्रकाशित किया बौर १८२८ मे डों०्जान्स्टनते भी पक प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित 
कराया । वस्तुतः 'सौन्दरनन्द' काव्यत्वं की हृष्टि चे श्ुद्धचरित' से अत्यधिक प्रौढ दै) 
अश्वघोष की कत्रित्व शङ्ि-प्रतिभा अथदा कृल्पना केनामसे भी अभिहित 
हो सकती है । उनकी ष्टि दर्शनोन्मुखी है ! अतः अश्वघोष काव्य के वावावरण को 
एकदम परि्वतित कर देत हैँ 1 बुद्धचरित' $ चतुर्थ सगं मे श्य्खार-वर्णनभके ठीक बाद 
ही दार्शभिक्‌ चिन्तन प्रारम्भहोतादह \ रानि मं वनितागों के दश्चन होने परी वर्णन 
दवारा ब्रुदधमे राग की अवेक्षा विरागको ही उत्पन्न क्रिया दै) वहीं एक नायिकाका 
वर्णन करता हया कवि लिखता है-- * 
मुहुमहर्मदष्यषजन्लस्त नीलांशुकाऽपरा, 
अगलक््थर श्ना रेजे स्फुरदिद्चदिव क्षपा । 
सौन्दरनन्द भें सुन्दरी तथा नन्द की केलिक्रीडा मे संश्लिष्ट सौन्दर्यात्मकं चितो 
का संयोगात्मक खूप देखने योम्य है - 
सा हास हंसा नयनहिरेफा, पौनस्तना(्युन्नत पद्मकोल्ञा ) 
भूयोवभाषे स्वक्ुलोदितेन, स्त्री पद्पिनोनन्द दिवाकरेण \1 ५ 
बुद्धचरितः के अष्टम स्म मे शोक-सम्तत्त नारियों का चिततंकन मनोमुम्ब- 
कारी है-- 
फरप्रहार प्रचलंश्च ता वभुः, तयापि नायं: सहितोत्ततेः स्तनः \ 
वनानिला घणित पदमकम्पितः रवथामनास्नां मिथुनेरिवापमाः ); 
“सौन्दरनन्द' के षष्ठ सर्गं मे नन्द के प्रव्रजित हो जाने पर सुन्दरौ के.विन्ापदश्छ विवणं 
मुख का वर्णन करता हुमा कवि कट है-- 


तस्यामुखं पद्म सपत्न भूतम्‌, पाणौ स्थितं यल्लवरजतपएस्र । 
छायामयस्याम्मसि पंकजस्य, वमौ नतं पद्मभिवोप रिष्टात्‌ ॥ 
सीमन्तिनी शरीर विवेचन के भी यहाँ कुछ उकाहरण उद.त र्दे 
अथ सुदममतिद्रयाक्चिवम्‌ लधु वासां हृदं न पयसि । 
किमु कायमसद्गृहं लवहनितानाम रुचि न पश्यति 11 
देख, स्ली-हृदय की क्षुद्रता को समक्ष तथा प्रतिक्षण ल्लावौ सश्ुचि मार्ग के लिये 
लालायितं मत बन १ 


यदहन्यहूनि प्रधावनवसनश्चामरणेश्व संस्कृतम्‌ 1 

` अशुभे तमसावतेक्षणः शुमतो गच्छसि नावपच्छ्ति \ सौर ठाद 
"यदि कोई अच्छे वस्व-मलंकार पहनकर नजाकत कौ चाल से चलता साभने ठे निकल 
जाताहैतोतुबेताव बन जाता हे, यह ठीक नही [ 


२७६ | संस्कृत साहित्य कौ श्परेषा 


अथवा संम्ंषि तच्तनू मयुभां तं नतु संविदस्तिते। 

सुरमि विदधासि हि शक्ियामशुचेस्तश््रभवस्य क्षान्तये ।। सौ० ०।४९ 
नु प्रमदाशरीर कोय अपने-शरीर को वस्तुतः अशुचि मानता है फिर उस पर 
सुगन्धित तैललगाकर तैल का दृरूपयोग क्यो करताहै ? भला इतके छिडक्ने से क्या 
वरहे के देर. की पविता यां सुगन्धि सम्भव है ? कदापि नहीं। 


सौन्दरनन्द कै सुभाषित : 


१--्रज्ात्मक यस्यहिनास्ति चक्षु-चक्षुनं तस्यास्ति स चक्षषोऽपि 1 
२--यावत्‌ तषे: पूरुषो हि लोके, तावत्‌ समृद्धोऽपि सदा दरिः । 
३--शुरोऽप्यशूरः सहि वेदितव्यः दोषेरभितरेरिव हन्यते यः । 
य--शुचहिशीनले पुदेषस्य दोषाः मनः सलञ्जा इव घषयन्ति । 
५--मत्युः सचविस्याचुहन्ति नावेक्षते वथः । । 
६--च्यवस्था नास्ति संसारे स्वजनस्य जनस्य च । 
=` ७ चित्त निषदनं सुखेन राक्थं .कृष्टादको गौरिव सस्यमध्यात । 
बुद्धचरित के सुभाषित . 
दुःखं समुदयो हितुनिरोधो रोध कारणं । 
निर्वाणि हेतवो ह्य ते वृष्टं दिव्येन चक्षषा 
२--अरूपेषु सख्येषु देवेष्वपि हि वासना । 
सहेजौ बलिनो गृष्तौकामरागौ हि बंरिणौ ॥ 
 दे--भिच्रवेषेण समस्य स्वंधर्माणि न्तत; 1 
रस्थि चम बसा मांस मलमूत्र मयंदयुः । 
ठ-- पतिमेन्‌ . पश्यतो लोके वे्टासक्तिनं जायते. । 
£- हीनस्य मध्यस्य सहाश्मनो वा सवस्य क्लोके नियतो विनाक्ञः । 
दुष्टौ च्च सत्यां पुरुषस्य लोके स्वं विरेषाननु निधितेषाः ॥ 
हस भकार अ्ुद्ठोषु के काम्यो में पद-पद पर उपदेात्मके वाक्य भरे पडे है । 
ये ही श्यन्तिरम्यास कालिदास ने भरी अपनाये ह । अतः कालिदास शृर्ववोष से प्रभा- 


वित ह, एेसा कतिपय विद्र मानते ह। मश्वधोषंके बाद पेतिहासिक पथ काथ्य 
उपल नीं होते 


| 


बामृपुद्‌ट : हृषनरित 
रवम दप्रिशःसिकू पद्-काव्य. षी -रथता, करने का शेय बाणमह्रको है|. 
तके शकर" मै भ्राज हर्वगर्धय (६०६६४ ६०) का भरित क्कि ४. 
द्वे के वदे पवर्त पुदूुति तानक राजा पे । ह के पिता का ताम प्रभाकर 


एेविक्िक काभ्य [ २७ 
वर्धन ओर माता का यशोवती था । उनके बडे भाई राज्यवधन का जन्म ५८८ ई० से 
हृ । उसके दौ वर्षं वाद भारत के भावी सम्राट्‌ हर्षं उत्पन्न हृषु नथा नीन वर्षं बाद 
उनैकी'बहुन राज्यश्री का विवाह भौष्ठरि याजा वैवन्विवर्मां के पुत्त ्रह्वर्मा के साथ 
हओ ! लगभग ६०४५ ई० मे हणो ने प्रभाकरवृर्धंन के राज्य के उत्तर मे आक्रम्छा करिव) 
उन्होने राज्यवर्घन को एक बड़ी सेना देकर उनकी प्रगति रोकने के लिए श्चैजा । उनके 
लौटने से पूरव ही भ्रभाकरवर्धन का देहान्त हो गया । यशोवती विधवा हो जान के भय 
से रतिकीमृत्युसे पर्वहीसतीदहो मई! प्रभाकरवघधन गी भृत्युसे लाभ उठाकर 
मालवा कै राजा ने कक्चैज पर आक्रमण कर दिया । उसने प्रहुवर्म को मारकर राज्यश्री 
को कैद केर लिया 1 राज्यवर्धनने हूर्ष पर राज्य काभार छोड शतु क विरु प्रणण 
किया) मालवराज को उन्हे सहज ही पएयस्त कर दिया, पर उसके सहायक गौड 
राजा ने उन्हैँ घोखेसे मार डाला। हर्ष॑ते प्रतिशोध के लिए प्रस्थान किया । मागमे 
उन्होने अपनी बहन राज्यश्री का पतता लगाया, जौ कारागार से षटुटकर विन्ध्याटवी में 
पच मई थी) इस स्थल पर वाणका ूर्षवरित'* समाप्तहो जाता है} यानच्वाग 
(०० (928) नामक चीनी याती के संस्मरणो से प्ता चलताहैक्रिहषने 
आसाम के राजा भाष्करवर्माकी सहायता से गौड राजाको परयस्त कर दिया! 
इसके पश्चात्‌ उन्होने उत्तरी भारत को दिग्विजय कर महाराजाधिराज की उपाधि 
धारग की ओर ३० वषं तक शान्तिपूर्वक राज्य क्रिया । 

"हर्षचरित कौ सचना. यद्यपि गद मेह हैः किन्तु उसकी भाषा पूर्णतया 
कवित्वमय है 1 उसमे इतिवृ्तो का उल्लेख सीघी-सादी भाषा मे नहीं हमा है । उनकी 
जेली भालंकारिक भौर कल्पना प्रद्र है ! उसमें पौराणिक कथाों मौर अलौकिक ` 
पाल्लो का भी उपयोग किया सया है! उकम हर्ष के राज्यकाल का पुरा वर्णन नहीं हमा 
है । किसी चटना की तिथि भी नहीं दी गई है । स्वयं सपने स्थि्िकाल का भी उतेव. 
बाण ने नहीं क्रिया है । (दवमतिक्रामस्सु दिवसेषु", भथ कदाचित्‌ कतिपय दिवस्पगमेः ` 
इत्यादि का प्रयोगकरकेहीवे संतोष करते कभी-कभी वे एतिहासिक पाता के 
नाम वक का उल्लेख नही करते । राज्पवर्धुन को मारने वाले गौढाधिप का (हर्षचरिकः 
मे कष्ठीं नाम तक नहीं बतलाया सयाहै इत कारणो से हर्षचरित का एेतिहा्िक्र,. 
महत्व ध कम हो गयादहै। ४ । 

%्षचरित' मे किन देतिहासिक- धटनाओं का वर्णनं हुआ है, वे्रलिद्‌ चीनः 
याक्षो ह्वोनसागके वर्णनते मेल छाती है 'हर्षबरित' मे घटनाओं का हेता सृष्षम क्नौर. 
व्योरेवार वर्णन किया गयाहै किह्नसागते अपने संस्मरणो मे ज-कहो धार्मिक 
पक्षपात से प्रभाषिह् हो भयथार्थं वर्णन किया हैः उत्तकाः साक पतः. चल्‌. कलः ह ६ 
'हषंबरित' कौ पेतिष्ासिकं पृताभ्त तत्कालीन इतिष्ाच के सो मँ विगोष षाक है 1 


२८० ] सस्कृत साहित्य की स्परेवा 


तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर र्षचरित" छे पर्या 
प्रकाश पडता है! उपस समय द्राह्यणों ओर बौद्धोका धर्म समानषखूपसे उश्तथा। 
धामिक विद्वेष नाममाल्लको भी तहं शरा । संस्कृत साहित्य के इतिहास की ष्टि से भी 
र्पचरित' कत्यन्त महत्त्वपूर्णं है 1 हर्षचरित" के आरम्भ मे बाण ने महाभारत, वासव- 
दत्ता एवं बृहुत्कथा नामक ग्रन्थो को तथा भास, कालिदाश्च, प्रवरतेन, भटारहरिचन्द 
एवं भाब्यराज नामक कवियों की प्रशंसाकीहै। बाण का स्थितिकाल निरवित खूप 
से ज्ञात होने के कारण अन्य कवियों के समय-निर्ध्परण मे बडी सहायता मिलती है) 
सोड्ढल ने दर्षचरित' की इस प्रकारं प्रशंसा की है-- 


बाणः कवीनामिहं चक्रव्तो चकास्ति यस्योज्जवलवर्णशोभम्‌ । 
एकातपत्रं भुवि पुष्पभुतिवंशाभयं हृषचरित्रमेव ॥ 


वाक्पतिराज : गौडवहो 


सन्‌ १.७४ ई० मे डं न्युलरको जैसलमेर के प्राचीन जैन संग्रहालय मे 
कर्वपतिराज-ृत शगौडवहो' (गौडवध) की पाण्डुलिपि प्राप्त हई । नि्णयसागर प्रस 
चम्बई से अव यह्‌ प्रकाशित हो चुका है] वाक्पतिराज के पिताका नाम हषदेव था । 
वे कञ्नौज के राजा यशोवर्मा के आधित तथा भवभूति के समकालीन ये }१ये यशीवर्मा 
कश्मीर के राजा नलितादित्य द्वारा युद्ध मे मारे गये) डं० स्टीनके मतानुसार यह्‌ 
घटना ७२६ ई० केपूर्वकीनहींहो सकती । “गौडवहो' के अध्ररे होने से प्रतीत होता 
टे कि वाक्फत्िराज ने कराञ्य की रचना यशोवर्मा के विजयी दिनों मे प्रारम्भ की थौ, 
किमु ललित्तादित्य के हाथों यशोवर्मा की मृत्यु होने पर उक ग्राही छोड दिया। ` 
इसलिए गौडवहो' की रचना ७३२६ ईण्केबादकी नहीं हो सकती । अपने काच्य के 
दये पद्य में वाक्वत्तिराज ने (महुमनविजय' नामक अपनी एक गौर कृति का उत्ते. 
किया-है.। | ' ` 


 'गौडवहो' की रचना महारणष्टरी प्राकृत में हई है । सम्भव है, उसकी रचना 
करने मे बाक्पतिराज प्रवरसेन के प्राङृत-काच्य 'रावणवहोः (सेतुबन्ध) चे प्रभावित 
हए हों । 'गौडवहो" में यशोवर्मा दारा एक गौड राजा के परास्त होने की घटनाका 
वर्णन है! कविवर इस गौड राजाके नाम करा उतल्तेव नही कियाः है । "गौढवहो' मे 
महत्वमय दर्तिहासिक बातों का वर्णनकमहै[ ऋतुं, प्राकृतिक इश्यो तथा राना 
केःविहारकां ही कवित्वमय विस्तृत वर्णन किया मया है। ˆ ^~ : 


१. कविर्वाक्यतिराजशनी्रबभत्यादिसेवितः । | 
 च्ितो फयौ -यललोरमा तदगुणस्तुतिबन्विताम्‌. 1) राजतरमिगी ४।१४७ 


पद्मगुप्त : नवसाहुखांकचरित 


`नवसाहसांकचरित' के रचयिता पदुममुप्ठ अथवा परिमल-कालिदास छारनरेश 
मुञ्जं तथा उनके पु सिन्धुराज {नव साहसांक) के रीजकवि ये । नवसाहृसांकचरितः 
की स्वना १००५ ई० के लगभग हु । सिन्धुराज नामों के शत्‌ व््राकुश रो पराजित 
कर्‌ः नाराज शसंखपाल की राजकुमारी शशिप्रभा से विवाह कुरते है इ घ षटना का 
विस्तृत एवं कवित्वमय वर्णन करते हुए कवि ते मपने आश्रयदाता के चरिन्त पर्‌ प्रकाञ्च 
डाला है \ लम्बी वक्तृतप्मों तथा विस्तृत वणनों से कथा-प्रवाह्‌ प्रायः अवृद्ध हो ग्या 
है तथा ग्रन्थ का एेतिह्यसिक मट्त्व कम हौ मथा है ! यद्यपि यह्‌ काव्य मुख्यसरूपर्मे 
एक प्रशस्ति मान्न है, फिर भी यदि इसकी पौराणिक वर्ण॑न-प्रणाली भौर अलंकृत 
कान्य-रौली के बीच एतिहासिक तच्वोकी खोज की जाय तो तत्कालीन इविहास के 
अनेक विश्वसनीय व्यो पर प्रकाश पडता है, जिसको पुष्टि शिनाचेखों तथा अन्य 
बहिरग प्रमाणोसेभीहोती है} 'नवसाहुसांकचरितः (१०१४२) में सिधुराज हमारा 
विजित जिन राजाभो ओर देशों का उल्तेख हृ ई, उनकी तिहा सिकता स्वीकृत हो 
चरकी है! यद्यपि सिधुराज का कोई शिनानेख उपलब्ध नही हुमा है, उनकी सत्यतां 
का पता उनके वशके पूर्ववर्ती ओर परवर्ना राजां के इतिहास से चलता है 1 
१२बे सगं में ्िधुराज से पूर्ववर्ती समस्न परमारवंक्ी राजामों का कालक्रमसे वर्जन, 
जिसकी पृष्ठि शिलालेखो सेहोचकतो है)! इम प्रकार यहु काव्य परमारो के इत्तिहाख 
के लिए उपादेय है । 
काव्य की हृष्टि से पदुमगुप्त की रचना वैदर्भो रीति का मनोहूर उदाहरण हैँ । 
उसके १८ सर्गो मे १८ अकार के भिल्ल-भिन्न छन्दो में कुल मिलाकर १५०० पच है| 
पद्‌ मगृप्त कौ भाषा बौर शैली प्रर महाकवि कालिदास का प्रभाव देख पडता) 
उनके पो का स्वर-माषुर्यं तथा उनका वर्णन-कोश्ल प्रशंसनीय है \ राजां की काली 
तलवार से शुभ्र यश की उत्पत्ति का वर्णन देदिये ! विषमालंकार काक्या ही सुन्दर 
उदाहरण है- 
सथः करस्पशेमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा } 
तमालनीला शर दिन्दुपाण्ड यदास्तिलोक्यामरणं प्रसूते 1) 


भोज के "सरस्वतीकंडाभरणः', क्षेमेन्द्रः की 'ओकित्यविचारचर्चा, मम्मट के ˆकान्य- 
प्रकाशः तश्रा वर्ध॑म्रान के भणरल्नहोमदविः मे पदुमगुप्त का उत्ले हुमा है । 


१ । छ, ७, था : (्ण्यल्म्‌ 09प्ट श्च नवसाहसाकचरितः, 1. ^. ६८४. 
1988. ए. 1011014. 
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बिल्हण : विक्रमा केदेवचरित 
` जैसलमेर मे ड० व्यूलरके -गोडवहो' के साथ 'विक्र्माकदेवचरित' नामक एक 
मौर एतिहासिक महाकाव्य को उपलन्धि हई थी । इसको रचना कश्मीरी कवि बिल्हण 
ते १०८५ ई० करु लगभग की 1 जपने काव्ये दसवें सरं मे उन्होने अपना जीवन- 
चत्त दिया है,। उनका जन्म कामीर की तत्कालीन राजधानी प्रवरपुर के पास खोनमूख 
पराम मे एक ब्राह्मण-परिवार मे हुमा था । बिल्हण के पितता का नाम ज्येष्ठकलश ओर 
माता का नार नागादेवी था । वि्याभ्यास की समाप्ति पर वे पर्यटन के लिए निकल 
पड़े । मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, काशी, अन्हलवाडा आदि स्थानों मे होते हृए वे अन्त 
मे कल्याण के चालुक्य राजा छठे विक्रमादित्य (१०७६-११२६ ई०) की राजसभा में 
पर्वे । विक्रमादित्य ने उन्है अपना समा-पंडित बनाकर "विद्यापि" की उपाधिसे, 
विभूषित किया । 
विक्रमाकदेवचरित' मे १८ सगो मे चालुक्य-वंशी राजा विक्रमादित्य का 
चरित वित है 1१ इसमे उनके पिता जाहवमल्व कीं मृत्यु, राजकुमारी चन्द्रलेखा से 
विवाह, उनके दो भ्यो तथ। चोलों को पराजय अदि धटनाभों का कवित्वमय वर्णन 
किया गया है । प्राचीन भारत के एेतिहासिक भ्रन्थों में केट्टूण की राजतरगिणी' 
ओर बाण के "हर्षचरित के पश्चात्‌ “विक्रमा कदेव चरितः ही विशेषशूष से उल्लेखनीय 
है । कल्याण कै चानुक्य-वंशा राजाओं के जो शिलालेख प्राप्त हुए ह, उनसे बिल्हण 
हारा वणित घटनां की पृष्ट होती है । दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनैतिक 
स्थिति का विशद परिचय बिल्हण की कृति मे उपलब्ध होता है । चोलों भर चालुक्यों 
के फारस्परिकं सम्बन्धो का तथा दक्षिण के तत्कालीन राज्यों के विस्वारकां भी 
मच्छा परिचय मिलता है ।२ बिल्हण ने अपने देशाटन का ओ रोचक्ष.वर्णन क्रिया है 
उससे उस्र समय की भारतीय सामाजिक अवस्था पर॒ पर्य्ति प्रकाश पडतादहै। ह, 
कर्कीं कवि ने भपने चरितनायक का अतिरंजित चिल्लण अवश्य किया है । स्वल. 
स्थल पर पौराणिक भौर अलौकिक प्रसंगो के उल्लेख से काव्य का रतिष्टासिक सहव 
कम हो गया है । षटनारभो कौ तिथिं प्री नही सूचित कौ गर ह ।. हतत काष्यकी 
टीका प° हरित घास्छौ ते लिखी, ओ मेरठ से प्रकाशित हृ ह । 
कवित्व की ष्टि पे विर्हण की ति रमणीय है । उसका मुखप लक्ष्य काव्य- 
सीन्दयं का धमत्कार-उत्पत्तं करन्‌ प्रतीत होता है, पेतिहासिक धिश्लेषण गौण । सज 


णयना । 
१. दबाव ५९५४ शवदालशूदगतानां एुगमौक्तिकानाम्‌ । 
„ भार ५४॥ तिश्िततातेकाबलो , कंटविधूषः एषण षः. || १।३० 4 
२, ४, एलका ¦ "ज ाप०६१५6 वपे प्राधगप्न्वो १९६ 
प्ण (पथय, ताषण्लि 0008९99, 1998 ए, [त ' - ˆ ० 
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पिये तरो बिल्हण से काव्य-प्रतिभ्रा कौ सुकुमार शलाका से इतिहास की कठोर शिला 
को श्जेदने का कठिन प्रयाख किया है ! बिल्हण स्वयं कहते हँ कि मोती को नेदनैवाली 
सुदकिी काकाम केसे कर सकतीं है-- न मौक्तिकिच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मनि 


टङ्ध्काया (१।१६) 1 बिल्हण ने सरल.भौर प्रसादपूर्ण वैदर्भो शैली को“जयनाया है 
जैसा कि. वे स्वयं कहते ह - 


सहन्नश्चः सन्तु विज्ञारदयनां वंद्मंलोलानिधयः प्रबन्ध: । 
तथापि वैकित्यरहस्यलु्धः शरद्धां विवास्यन्ति सचेतसोऽतर 11१1४ 
अनुलूप दृष्टान्त, सरल पद-विन्यास् एवं विशद भाव-प्रकाशन बिल्हण कौ कविता कीं 
विशेषताएं ह । दो उदाहरण देखिये- 
दुठत्वमायाति युणः कवीनां साहित्यविद्याशमर्वजतेषु । 
कु्यदनाषुद्रे किमंगनानां केशेषु कृष्मागुरषपवासः 1} ११४ 
साहित्य-विद्या के अनुशौलन से जिनका हृदय सरल वहीं हा है, उन पाठको के प्रति 
कवियों से प्रशस्त गुण भी कुण्ठित हो जाते है । कहीं रमणियों के सूदे केशकलाप अग 
के सुगन्धित श्प से सुवासित हो सकते हँ ?' एक सरल सूक्ति देविये-- 
कर्णामृतं सृक्तिरसं विमुच्पर दोषे प्रयहनः सुमहान्डलएनाम्‌ । 
निरीक्षते केलिवनं प्रविष्यः क्रमेलकः कंटकजालमेव }! १।२य 
कुताकिक खल जन कानों मे अमृत धोलनेवालो सृक्तिर्यो के रष-माधूर्य को छोड केवल 
दोषोकोदही दढ निकालने की भरपूर कोशिश करते है! सच दै, ऋडा-उपवन मे प्रदेश्च 
करके भी ऊंट बूल के कंटीले ञो को दुंढता फिर्ता है \` खोमेश्वर ने बित्हूष की 
इस प्रकार प्रशंसा की है- 
बिल्हुणत्य कवेः प्राप्तप्रसांदंक सरस्वती ! 
तीयते जातु कसुष्यं दुजनैनं घनंरपि + 
कल्हण : राजतरंगिंणी 


महाकवि कल्हण-कृत 'राभतरंनिणी' (११४०-५१ ई०} रेहिष्टासिक काव्यो 
मे सबसे भधिक महृट्वमय है । कल्टण कप्मीर के तत्कालीन महाराजा विजयि के 
मन्त्री चम्पक के पूलपे। (राजतरंगिणीः सृत साहित्य मे ेतिह्सिक घटनां के 
क्रमबद़ इतिहास के प्रथम प्रयास ह । कल्टण ने आादिकाल से लेकर सव ११४५१ ईं० के , 
भार्म वकते करभीर के प्रध्येक राजाके रासत-कशाल की पटना का यथात 
विबरण दिया है \ 'राजतरनिणी' ° षं (हरदो) मे विभाजित ह, जिम कु 
७,८२६ पलोक है । प्रवम्‌ वरङ्खु मे गोनष्द प्रथम ते लेकर भन्न पुष्िष्ठिरि तके 
राजाभों के शातत का संषिप्त बर्णन ह । द्वितीय तरङ्ग भे ६ राणानो के {दव 
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का शासन वणित है! तृतीय तर्कं मे गोनन्द वंश के भन्तिम राजा आतादित्य तक 
के १० राजा के ५३६ वर्षं के राज्यकालं का विवरण मिलतादहै। चतुर्थं परङ्खमें 
२६० वर्षं तक शासन करने वाले.१७ राजार्थो का इतिहास निरूपित किया गया है । 
पचम तरङ्घ परं अवन्तिवर्माके राज्यारोहणं के साथ उत्पल वंश के सूतपात का वर्णेन 
है ओर कल्यपीलवंशज संकटवर्भा, सुगन्धादेवी भौर शंकरवर्धन के राज्यकाल का 
निरूपण है । षष्ठ तरङ्क मं १० राजाओं का ८३६ ई० भ १००३ ई० तक के रराज्य- 
काल का वर्णन है) तप्तम तरङ्खमें ६ राजां के सन १००३ से ११०१ ई० तक के 
. राज्यकाल का वर्णन मिलता है! अष्टम तरङ्क में सातवाहन वंश के उच्चल, सुस्सल, 
भिक्षाचर ओर जयसिंह राजाओं की जीवनमाथा का विवरण है, 

कल्हण ने इस काव्य को रचना में राजकथाओं के ११ संग्रहो तथा “नीलमत- 
पुशणण' से सहायतां ली है । उनके द्वारा दिये गये देको के नामों तथा उनके ग्रन्थों 
के उल्लेखो से पता चलता है कि कश्मीर में इतिहास-लेखन को प्रथा बहुत पले से 
प्रचलित थी ओर इस विषय पर कई"उक्कृष्ट ग्रथ ये । कल्हण ने उनेक अधिकार-पतो, 
शिघषालेखों, दानपती, प्रशस्तियो तथा हस्तलिचित ग्रन्थों के आधार पर ^राजतरंगिणी 
की रचना की! प्राचीन सिक्कोंकांभी उन्हने उपयोग किया) इसके अतिरिक्त 
उन्होनि सभी प्रकार की स्थानीय जनश्र.तियों ओर परम्पराभोसे भी सहायत्ता ली । 

“राजतरंगिणी' मे महाकवि कट्हुणने डेढ हजार वर्ष का राजनीतिक एवं 
सांसकृ तिक इतिहास बी सतकंता ओौर सूक्ष्मता ते प्रस्तुत किया है । सच्चे इतिहास- 
कार की भांति उन्होने जीवन के प्रत्येक अंग पर दृष्टि डाली है) इस दृष्टि ते यदि 
उसे कष्मीर का तत्कालीन विश्वकोष कहां जाय तो अत्युक्ति न होगी । कल्हूण ने 
घटनाओं का एेसा सजीव वर्णन किया है कि वहु उपनत्यास-सा मनोरंजक है । काल्य 
माधुर्ये से भरा होने पर भी वह्‌ इतिहास के अन्वेषण मे उपादेय है । संस्कृत के प्राचीन 
एतिहासिक मह्‌काग्यों मे यही एकमाल्न एसी कृति है, जिसमे तिथियों का निर्देश किया 
मया है । भवभूति भौर वाक्पतिराज जैसे कवियों के समय-निर्ध्रण मे (रालतरंगिणी 
विशेष सहायक है । हाँ, यह्‌ आवश्यक है कि कहीं-कहीं कल्टण की कालगणना घ्रान्ति- 
पुण है । कुछ घटनाएं भी अंधविश्वास पर आधित तथा असंगत प्रतीत होती है । नवीं 
शताब्दी .ई० के पूर्वं का इतिहास बिलकुल बध्रूरा ओर धुंधला है, पर अंतिम शतान्दी 
का इतिहास बड़ा ही स्पष्ट, विस्तृत गौर घटना-बहूल. है 1 कवि कौ निष्पक्षता प्र॑स- 
नीय है । पने जाश्चयदाता राजा हर्ष (१०८८६-११०१ ई०) के भयंकर अत्याबारों का 
वणन करने मे -कल्हुण . आनकानी नहीं कस्ते । कल्हुण ने अपने प्रतिपाद्य विषय का 
आद्ाषान्त अच. तरह से निर्वाहं किया दै [ गपने प्रतिपादन मे उन्होनि. राजनीतिक, 
कमपज्क तथ अविक पटसो पर मी हृष्टि रखी है । प्रत्येक राजा के वर्णेन मे उसके 
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व्यक्तिगत एवं राजकोय जीवन की सभी घटनाएं चिकित कौ ई ह! यह भी बतलाया 
रयाहैकिम्रजाकौ ओर उसकी नीति कैषी रही तथा प्रजा पर उसका क्या प्रभाव 
पड़ा । कश्मीर मे समय-समय पूर जो क्रान्तिं हुई मी है, उनका विश्चद चिद खीचा 
गया है । इस प्रकार 'राजतरंगिणी' संस्कृत की एक अमूल्य देतिहासिक, कृति है) 
एतिहासिक रचना होने पर भी “राजतरगिणी' मे काव्यात्मक गुणों कां घभाव 
नहीं { सैकडो वर्षो के दी्घंकाल क्रा इतिहा लिपिबद्ध टौने के कारण उसमे अवश्य 
ही काव्योचित वैचित्य के लिए अधिक अवकाश नहीं था । फिर भी उमे कवि-कल्पना, 
रस, अलंकार गौर भावों का जरहा-तहां सुन्दर समावेश हुआ है \ उसके “ संवाद सुन्दर 
ओर बओजःपूर्णं है । कल्हण की दनी के उदाहरणार्थं कुछ पद नीचे दिवि जहे हु 
राजाभों को केसो खरी आलोचना की गई है- 
चित्र नुषद्विपाः पृतमूतेयः कोिनिरषरः । 
, ˆ भवन्ति व्यसनासक्तिपापुस्नानमलोमसःः 11 
केसे बाश्चर्यकी बातदै किजो राजा-ल्पी हाथी अपने यज-रूपी सरना स्नान 
करके पविततहोजातेर्हैवेही बादमे दुर्व्यप्तनों कीष्ूलमें लोटकर मलिन होः ज्ञाते 
ई !' कल्हण भवितव्यता में विश्वास करते ईै-- 
पलायनेर्नापयाति निश्चला भवितव्यता । 
देहिनः पुच्छसतंलीना वद्धिञ्वातेव पक्षिणः ॥। 
अटल भवितव्यता मनुष्यके भागने प्रर भो उसका पीछा नहीं छोडी, ऊदे किती 
वक्षीके पुछमें लगी आग उसके साथी रहती है," इतिहासकार को राम-देषसे 
रहिते ष्टी केवल शस्यका उद्धाध्से करना शाहदिये, इसका प्रतिपादन करते हुए कंदं 


कहै ६-- 





कलाध्येः स एष पणवान्‌ रथिं कवहिष्छता 
भतावेकथते पत्यं ्थेयस्येवं सरस्वती | 
"हौ गुणवाद लेक पर्ता का वाथ है, जिसकी बाणी रामदेव ति रहितं हो कयते 
सत्य धटनाभौं के प्रकत मे स्थिर रहती है । करण की एक मानिकं उक्ति देखिवि-- 
कत्लामष्वलमो बधः पुहेष्याथस्नः 
धुर्या गीरलभाच्भागविशा हभ्यास्वौदगारिणौ। 
निध्वन्यौ वितरबर्नस्णौ स्वाधी दिष्लिभि 
दुषो वेशं परं भं हस्यं नित्त व्राष्ठभ्सरत्वरिय 
"जिंसने दष ते धिल्ते प्यारे दुल को, इतरे हे षर हेवाकरते काली धपती शी 
कौ, विरवसिप पठे हृदं नित्त शो, इही इ किन्तु ब्त तं विशते के कार्ण स्माह 
हु तौ कौ, पथ्य के अभवि त रोगशा दर अर्णा साता-पिता कौ हवो स, 
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से पराजित अपने स्वामो को देख लिया, उसे मरने के वाद नरक में भी इससे अधिक 
अप्रिय टश्य देखने को क्या मितेगा ?' 
अन्य एतिहासिक कान्य | 
कल्हुण के अनन्तर र॑ गये ठेतिहासिक काव्यो मे निम्नलिखित कृतियाँ 
. उत्लेखनीयनहं । जैन मुनि हेमचन्द्र (१०००-११७२ ई» ) ने अन्हलवाडा के चालुक्य- 
वंशी राजा कुमारपाल के सम्मानार्थ कूमारपालच रित” अथवा ह्धाश्नयकाष्य्‌' (११. 
६३ ई) कौ रचना की । दिल्ली के अन्तिम हिन सम्राट्‌ पृथ्वो राज चौहान के आधित 
कवि .जयानक्र न अपने धु्वीराज विज्य' (२०० ई० ) मेँ पृथ्वीराज के जीवनचरित 
का वेर्णन किया है] गुजरात कै सोमेश्वरदत्त (११७८-१२६२ ई०) ने दो प्रशस्तियों 
को रचना की--'कौततिकौपुदी भौर शुरथोत्व, । ‹ सुरथोत्सव' में कवि नेबाणकी 
भाति अपने वंश का भी परिचय दिया । सन्घ्याकरनन्विनू ने रामपालचरित' मे बंगाल 
के राजा रामपाल (१०८७-११९० ई° ) के पराक्रमो का वर्णन कृरते हुए बंगाल के ही 
नहीं, अपितु असम, बिहार, मध्यप्रान्त ओर उड़ीसा के इतिहास के लिए बहमूत्य 
सामग्री प्रस्तुत की है ।१ घन्‌ १९२९५ ई० मे म०मण्टी० गणपति शास्त ने (आ्यंमञ्ज- 
ोकल्प'२ नामक एकं मौर देतिहासिक ग्रन्थ दढ निकाला । इसकी रचना ८०० ई° 
के लगभग हुई थी 1 यह महायान बोद्ध-सम्ध्दाय का ग्म्य है । इसके तृतीय खण्ड के 
३वे अध्याय में भारतवर्ष के सम्राटों कां वर्णन बुद्ध के मुख से भविष्यत्काल में कराया 
गया है । इमे लगभग ७०० ई० १० से लगातार ७७० ई० तक का इतिहास 
दिर है! | 
, „ इस अध्याय में अब तकं संसृत के जिन प्रमुख इतिहास काग्यकारो का विवेचन 
कियागयाहै, उनकी कालक्रमानुसार नामावली नीचे दौ जाती ठै ॥ 
बाणो वाक्पतिराजहच पद्नगुप्तस्तथेव च । 
विल्हूणः कल्हणश्चेते प्रसिद्धा ठेतिहासिकाः ॥ 
१. "2. 4002 : "ताजा लभ ‰९6660668.10 01559; सन्ध्याकरनन्विन्‌' 
` रामचरितम्‌ । ५ 4 । | ॥ 
२. 7 [एएलथ ऽ्छष्फरज 1पता2 उप 2 54051८1 €, लताोध्ल्व्‌ क 
0. &. 2. [वप्रय]. । 
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. जिन काव्यो मे गच-पद्च का सुंुकत प्रयोग॒किया बाता है, उन व्पूकाण्यः 
कहते ह--'गचपद्य मयं काव्यं चम्पूरित्यभिधधीयते' ।१ वासवदत्ता, "कादम्बरीः, 
ह्षनरित' भादि गच-काव्यों मे भी यत्त-तल्त पद्य पाये- जि ह किन्तु दे ्रघानतया 
ग्यमेही है । चभ्पु-काग्यों मे गच्च मौर प्य का समान ख्य से व्यवहार होता है । ` 
नीति-कथाओं मे भी गच्-पद्य का सम्मिश्रण देव पडता है । किन्तु उन्म प्यक 
प्रयोग एक विशेष प्रयोजन से क्रिया जाता है । उनके पयादठोकथासे प्राप्त होने 
वाली शिक्षाकेसूपमे्हुया किसी कथनको पुष्टिम भरमाणङ्प्‌ उद्धरण ] चम्पूकाव्य 
के प्य किसी प्रयोजन-विशेष से नहीं प्रयुक्त होते वेतो चस्पू के कृथानकसे ही उसी 
प्रकार अंगभूत होते है जैसे उसके गद्य-भाग । “रा्ायणचम्बूः के रचयिता भोज कृट्ते 
ह किचम्पू मे गद्य ओर पच्च का वहौ पारस्परिक सम्बन्ध है, जो संगीत में मौठ गोर 
वाद्च का-- 

ग यानुबन्धरसमिभिवपच्सुक्तिः 
हृद्यात्ि वाद्यकलया कलितेव गीतिः । | 
,„ संस्कृत कौ चम्पू-रैली. की रमणीयता एवं चस्पु-प्रन्थो क्ये लोकर्रियताः क्ये 
स्वीकार करते हृए ही यह कहा गया है-- . | 
उदात्ततायकोपेता ग्णवद्वृत्तमुक्छङ्‌! । 
` . चश्युर्चहएरयष्टिश्च केन स श्रिये इदि ॥ 
चश शब्द को. व्युत्पत्ति के विषयमे कुछ भोः पता नहीं मिलता! ह, 
प्राचीन सहित्य में क्‌ स्थलों पर सद्च-पय का एकं साय प्रयोग पाया जाठा है, च्ि 
चम्पू का पूर्व-स्य कडा जा "सकता है । महाभारतः मे करटकं सच-पचात्मक स्थल 
देख पडते. ह । बौदढों की "जातकमाला तथा हरिषेण की प्रशस्ति मे मद्य केः साथ पच 
काभी प्रयोग क्रिया गथा! दण्डो (६० ० ई०) ने अपने कान्यादष् मे चष्यू क 
-सक्षृण दिया है 1 भत्तः यह क्दिहैकि दण्डो के पूर्व संस्कृत मे चम्मू-काद्क कौ स्वना 
हो छक्र थी । उपलच् संस्कृत साहित्य चम्मु-कान्य के दर्शनः १०वीं शताब्दी से पूवं 
नहीं होते । प्रमूख चैम्प-कान्यो .का विवेचन नीचे दिया जाक्त है + 
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चिविक्रमभटु : नलचम्पू 


लिविक्रमभटु का (नलचम्पुः चम्पू-काव्य का प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है । उसका 
दूसरा नाम 'दमयन्तीकथा' भीहै! दसकी रचना ६१५ ई० के आस्त-पासे हुई, क्योकि .. 
उसी समय इ एक शिलालेख भिलता है, जिसफे रचयिता लिविक्रमभहृही दहै । नल- 
चम्पु' करे अतिरिक्त लिविक्रमभदर ने (मदालसाचम्यु' भी लिखा है । चम्दु-कान्य-दैली 
का जो परिष्कृत ओर प्रौढ़ रूप "नलचम्पू" में उपलब्ध होता है, उससे यह स्पष्ट है कि 
संस्कृत सहित्य मे इस गद्यपद्यमयी हौली का प्रचार बहुत पहुचे से ही रहा होगा । 
 लिविक्रमभदुकौ भाषा सुबन्धु के समान श्लेषप्रधान है--'भंगहदेषकथाबन्धं 
दुष्करं कुर्वता मया' (१।२२) । उनके अनुसार भाव-प्रकाशन की सरलता उदत्ति 
कविता का लक्षण नहीं! लिविक्रम संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम श्लेष-कवि हैँ । उनके 
नलचम्पू मे सरस, प्रसक्त, रमणीय ओौर चमक्कारपूर्ण, षलेष की प्रद्धरता है । उनके 
जैसे सरल-एभंग-श्लेष संस्कृत मे अन्धल उपलब्ध नहीं ` होते । उसका मंजूल शब्द-निन्यास 
एवं रमणीय पदशय्या दर्शनीय है । उनकी श्लेषपणं दौली के कुछ उदाहरण देखिये-- 
र प्रसश्चाः कान्तिहारिण्यो नानाहलेषविचक्षणाः । 
मवन्ति कस्यचित्पुण्यं मृतवे वाचो गृहि स्त्रियः 1। १1४ 
सोभाग्यसे ही किसी व्यक्तिके मुखम एेसीवाणी ओौरधर मेरेसीस्त्ीका वाम 
होता है, जो प्रसाद-गुण से युक्त हो (अथवा जो प्रसक्नचित्त हो), जो परिष्कृत पदावली 
के कारण मनोहुरहो (भथवा जौ अपने कान्तियुक्त दहसे कर्षको), जो चारो 
प्रकार से श्लेषो का उद्घाटन करती हो (अथवा जो बारह प्रकार के भा्विगनोमे दक्ष 
शो) ।' सामान्य कवियों की बालकों सेकसी वुलताकी १६ दहै-- 
भप्रगह्माः वदष्पासे भतनीदयगहैतवः। 
पश््येके बलालापाः कवयो बालका ईव | १।६ 
एण्य के पमुचिह प्रयोग मै शुर, -तषु्यो के वैरस्यके हतु तंमा निस्सार भागि 
प्वार्मे अ्रगर॑म कुठ कवि उषं छोटे बन्वोके तमात, जिनके वैर भती डगमयै ह 
भौ अपनी मतके अवुतगके हेतु ह वेणो जिनके मुखे शगार लार पकती स्हषी 
है 1' 'नशचस्पू के मनोर पौ को भौभसय तथा विश्वतो ते भपते भसकारप्थों 
म उद्धतं किंणदहै। ,. 
नलशस्यु" के शलेवयभिते भथ का एक मरुष देवि । भयत का वर्तन £-- 
“वस्वा च दिष्पदिवङुलाशंहताः सवर्णा इथ नागः, ` लहतमपवुषतताः 
$थ भाराः, - सभततदारथानि वलातीत भवतति, | धुरवेतालवत; स्थरतशूषा इथ 
वषाः, भविरथरोदं शडुद्नदवन्तो हारा इषे विहाराः (भाप देषा के दुरध्ये 
ण्वि हे ददति नार्भे दिष्य देहा हे धिशूषिह हवं के तथात ६, दुज्येवत 


चम्पु-काव्य { रेष 


वेषवलि नागरिक निरन्तर जल से परिपूर्णं महासासर के समान है, बडो-बदी दालानों 
वाले महल मतवलि हाथियों से भरे जंगल के समान दैः बहा के एीतल-स्वच्छ जल 
बाले कूप देवताओं कौ सेनासे यक्त स्वर्गं के सजाजों के समान्‌ ई, वर्हके विशाल 
स्थान को पेरकर शोभित होनेवालि मठ गने मेँ चमकने कलते ह्यो के समान) 
सोमदेव सूरि : यशस्तिलकचम्पू 
-यशत्तिलकचम्पु' के रचयिता जैन-कवि सोमदेवसूरि १०वीं शताब्दी के राष्ट 
कूट राजा कष्णराजदेव के समकालीन ये । "वशस्तिलक' की रचना ८८५ ६० में हई । 
इसमे सात आसवो मे मवन्तिनरेश यशोधर की कथा वणित है ! गपनीः रानी कौ 
कपटयूर्णं चालो से विरक्त हो उनका जैन-धर्म स्वीकार करने तथा उनके वघ मौर पुन- 
जन्म की घटनामों का इसमे सरस वर्णनदहै) कविने इत रचनाम यह्‌ प्रतिकादित 
किया है कि मनुष्य जेनृ-घर्म का पालन कर क्रिस प्र रार अपना कल्याण कर सुकता है ! 
वशस्तिलकः को कथा रोचक है । लेखक की हौली सूस्चिपूण है ! उनकी ङ्ेली के कुछ 
उदाहरण देखिये-- † | - 
सरित्सरोवारिधिवापिकासु निमज्जनोन्मस्जनताच्रमेव । 
पुण्याय चेर्ताहि जलेचराणां स्व्ेः पुरा स्यादितरेषु पञ्चात्‌ 11 
"नदो, ताज्लाब, समुद्र या बावली मे स्नान-मात् करने से यदि पुण्यक प्राप्ति होती हो 
तब तो समस्त जलचर जीवों को पटले ही स्वर्गं पहुंच जाना चाहिय, गौरो की गारी 
तो बाद में जयेगी 1' समालोचकों के पक्ष मे राजा की उक्ति देचिये- 
अवक्तापि स्वयं लोकः कामं काश्यदरीक्षकः । 

| रसपपकानयिदोऽपि मोक्ता वेत्ति न † रसम्‌ ।! 

“क्त्य के आलोचक भले हौ स्वयं काव्य-स्चना च करते हो, फिर भी काव्यक्ा 
यथार्थ मरमं सुमञ्चाने मे दे सर्वयः मर्थ है ¦ कया स्वयं सुन्दर भोजन न बना सकने चाला 
ग्यक्ति उसके स्वाद का जानन्द नहं ले सकता ? रैहिक इच्छामो को सारहीनठा 
देखिये- 

त्वं मन्दिरदविणदारतनृढदादे- 
स्त्रष्मातमोभिरनुबन्विभिरस्तबरुद्धिः । 
क्लिदनास्यहनिश्ञमिमं न तु चित्त वेत्सि 
दण्ड यमस्य निपतस्तमकाणष्ड एव \। 
हे चित्त, तु गृह्‌, धन, स्त्री, पुल्ल आदि को अंघ तृष्णा से क्यो दिनरात विक्षिप्व रदा 
फा० १ 


२८० | | संस्कृत साहित्य कौ सूपरेवः 


करता है ? क्या तुक्षे नहीं मालूम की यमराजक्ा दण्ड किसी भो समय तुक पर गिर 
सकता है? | 
संसृत साहित्य के इतिहप्स की दृष्टि से भौ सोमदेव की कति का महत्व है । 


उसमे अनेक्‌ कान्य-रच यिता. रा उल्लेख हमा है । साय ही रक्ती काव्य-कृतियों के ` 
नामभ च्छि रये हैः जिनका माज कोई पना नहीं । 


हरिशचन्द्र : जीवन्धरचम्प्‌ 
हरिष्चन्दर ने ई०० ई० में जीवन्धरन्तम्पु" की रचना कौ । यह्‌ निरिचित रूप 
से नहीं कहां जा सक्ता किये वे ही हरिश्चन्द्र ह, जि्होने धर्मशरमाभ्युदय^नामक जैन 
महाकाव्य कौ रनाकौ हैया कोई भौर ! “जीवन्धरचम्पुः का कथानकं गुणद्र के 
उत्तरपुराण' पर आधित है! माध गौर वाक्पत्तिराज का अनुकरण भी इसमें र्यक्ष 
देख पडता ह । | | 
| भोज : रामायणचम्पू 
+ धारा के प्रसिद्ध राजा मोज (१०१८-१०६३ ई० ) नै "रामायणचभ्पू' क्ती रचना 
को । इसमे रामायण की कथा चभ्ु-शेली में बाधित है। आरम्भे भोजकीङकृति 
अपणं थी ओौर उसको समाप्ति किष्किन्धाकाण्ड पूर हौ हो गई थी लक्ष्मणभटु ने बाद 
मे युद्धकाण्ड जोड़कर उसकी पुत्ति की ९ | 
अनन्त नामक कवित १० स्तबकों मे । मारतचम्पू कौ रचना की, जिसमे 
महाभारतः कौ कथा चम्पू-दली में वणित है] | | 
ड्ढन : उदय न्दरीकथात्रग्पू 
'उदयसु्दरोकथाचम्म्‌' क रचूयिना स्नोड्दल गुजराती कायस्थ ये । उनका जन्म 
दभिण गुजरात के लाट देश मे दूजा था । उनके मा्रयवाता कोङ्कण के. राजां मुम्मुधि- 
राज ये, जिनका १०६० ई० का शिनानेख उपलन्ध होना ह 1 ‹ उदय मुन्दरीकथा' मे 
वाण क 'हचरितः का पष्ट अनुकरण देख पता है" इसे प्रतिष्ठान नगर के राजा 
मलयवाह्न का नागराज शिंखण्डतिश्नक की कन्या उदयसुन्दरी के जाथ गहु कीं 
गद्यपद्यात्मिका कथा वचित है ! बाण की भति सेड्ढल रे. शरी अयनः वृत्तान्त ।वया $ 
तथा पूर्ववर्ती कवियों के सम्बन्ध में कई पशच्तमिक्नौक दिये" । -दयसुन्दरी- 
कथा मेमाटा का लालित्य एवं माधूर्य' दषं नीथ है. सीदन कीर्यली क अद नपज्णा 
देचिये- 


चस्पू-काव्य [ २६१ 


कमलिनी भुवनान्तरिते रवौ ब्यपगतालिकलापलिरोष्टः 1 
परिदधे विधवेव सुघाकरश्रतिविंतानमिषेण सितांुकम्‌ ॥ 


"जब सूं इस संसार से विदा ह गये, तब बेची कमलिनी विधवा को पाति अपने 
श्रमर-रूपी केश-कलाप को अलग करढेती दै ओर उज्ज्वल चांदनो,के रूप में सफेद 
वस्त्र धारण कर लेती है 1' एक सनन कल्पना देख्यि-- 


चा महोमष्डलमाजनस्वं दुग्धं यथा यामदतीमहिष्पराः ` 
विपोगिनां दग्दहुनोग्रतापेर्ल्लासितं न्योमतले चुनोठ 


“चन्द्रमा मानो रात-ल्पी भस का दू है, जो चन्द्रमण्डल-रूपी पात में मौटाया जः रहा 
है । वही दूध वियोगियों के संताप-खूपी तेज जांच मे उफनकर आकाश मे चारों तरफ 
वादनीके रूपमे कैल गया है 1" 


रानी तिरुमलाम्ब्रा : वरदर्भ-बका-परिणय-चन्पू 


पजाब के स्वर्गीय डा० लक्ष्मणध्वरूप को भव्‌ १८.४६. पे तंबोर लायो 
मे रानी तिरुमनाम्बा-रचित वरदाभ्विकरा-परिण र-चम्द को पाण्डुलिपि उपलन्ध ई 1 
सू १८३२ मे उन्हीं के संपादन मेंयह्‌चम्द्‌ भकाशतभीदहा डन त्िर्मलाम्वा 
राजा अच्युतरायकौ विदुषौ राना वी, जिनका राज्याभिषेक १५२४ ई० में हभ । 
भतः डा° स्वस्प क मतानुप्रार इस चम्मू को रचना १५८६-१५४० ई०् के वीच हुई) 


'बरदास्डिके(- परिणय-चम्पु' में अच्युनराय भौर ब्दवास्विकरा के तरेम भौर 
परिणये कां चिक्य है) संभयदहै कि वटाम्विक्रा केभ्याज से रानी तिकमलम्निा तै 
भपकीषही व्रगप-कथा विली! इस चे्पु-काष्य कोदीनो प्रमात्त करतीहैकिं 
रानी विदनलाम्जा कितनी पुखिक्षिते बौर शटा मे वरयते थीं) तद्छतं भदा पर 
उसका विलक्षमं भधिक्ार था । उसकी कश्वनो उर्वर् है द्वं वनतो भौर जरि 
भनि कै हति हए नी उर्वकौ इति भक्षक है । इंच दाहित्वं धनद महि, 
शभौते तौ पोषे दिया है । इका सर्तन्त उदाहरण "वरदा स्वि 1-प। रमव-चम्न' है । 


गह्या कै "गौदालबश्यू' व चरा श्रीकृष्ण की सजित बाललीलामौ का टह वर्णं 
ह । वली एतन्दी मै कोसंदन तै "त्वाहाुधाशत्थषु' कौ रचंता कौ । इवत अतिषि- 
वत्ती स्वाहां गौर अद्रव कै प्रणव को कवा है| वह स्वता माधु ~त का बद्ुभा 
है । बेकटाध्वरि (१६५९ ६०) कै 'वित्वपुभा दतै ते दो सशव भवते विदो प्र 
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२८२ | सस्रत साहिष्य को सूपरेशा 


आरूढो भारत के विभिन्न प्रन्तोंके गुण-दोषों का विवेचन करते शंकरने 
` “हङ्कुश्चेतोविलासचन्पु' मे वारेन हैर्टिग्स के समय महाराज चेतसिह्‌ को प्रशंसा की है । 


संस्कृत के प्रमुख चम्पूकव्य्‌-रचयिताभों कौ कालक्रमानुसार नामावली शख , 
प्रकार है.&- 


त्रिविक्मश्च सोमश्च हरिचन्धस्तथ॑व च । 
भोजस्य सोडढलश्चेव राज्ञो तिरुमलाहूुया ॥ 
नारायणस्तथा चासन्‌ वेङुटाध्वरिसुरयः । 
शंकरोऽपि च प्रष्याताः चभ्पुकानव्यदिधायकाः | 


परिशिष्ट 
संस्कृत-साहिटः की संक्षिप्त रूपरेखा 


संस्कृत के आपं महाकाव्य 


यूुमायण जौर महामारत को संस्कृत के जाद या भूल या उपजीध्य महाकाभ्य 
क्ते है । संस्कृत-साहित्य की अधिकांश र्चनाएे इन्हीं दो महाकाव्यं वे कथावस्तु 
लेकर निमित इई हँ । ये हिन्दूधर्मं के जातीय महाक्राष्य भौ कहै जति है। 
संस्कत के प्रमुख महूकान्यकार एवं उनके महाकात्य 
१. महाकदि कालिदास--(ईसा पूर्वं प्रथम शताब्दी) 
रचनाए-रघुवंश ओर क्मारसंषव 
२. महाकवि अश्वघोष (ईस्वी ७८) 
रचनाए--बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द 
३. महाकवि भतू मेण्ठ--(्यांचवीं शती } हयग्रोववध 
४. महाकवि प्रवरपेन-(र्पाचवीं शती) : प्राकृत भाषण में रचित महाकान्य 
सेतुबन्ध या रावभवध 
५. महाकवि भारवि -(५५० ई०} किरातार्जुनीय 
६. महाकवि भट्वि--(६०० ई०)} भद्टिकान्य 
७. महाकवि कूमारदाव--(६०२ ई०} जानकीहरणम्‌ 
८. महाकविं माच -{साठर्वी श्वी) रिशुषालवष 
` £. जहकवि यभिनन्द-- (अष्टमः शती } ;रामचरित 
१०. महाकवि रत्काकर-{नवम शती) हरविजय 
११. जैन महाकवि हरिश्चन्ध--(११बीं शती) धर्मशर्माभ्बुदम 
१२. महाकवि श्रीहर्ष -(१२ वीं शती) नैषधीय्वरित 
संस्कत के प्रमुख नाटककार एवं उनकीो-रचन्‌एं 


१. महाकवि भास (ईसा `पूर्वं ` चतुर्थ सती) तेरह नाठटक--प्रतिद नटक- 
प्रतिम्‌ा,-दूतवाग्य, दरिद्र बार्दत्त, स्वप्नबासबदला । 

२. महाकवि कालिवास--(रषा पूर्व पथम शती) मालजिकास्तिमिश, नित्रमो- 
शीय, अधिकानि भागुन्तलम्‌ । 
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३. महाकवि धश्वघोष-- (७८ ई०) शारिपुलेप्रकरण 
,४. महाकवि शूद्रक--(४०० ई०)} मृच्छकटिक 
४. विशाखदत्त--(्थी-वीं शती) मृद्राराक्षस 
६. महाकवि भवभूति-{७बौं शती) तीन नाटक--महावीरचरित, मालती- ` 
प्रव, उत्तररामचरिते 
७, श्रहर्षवद्ध न या हषदेव--(७वीं शती) तीन नाटक--प्रियदशिका, रत्ना- 
= वली बओौर नागानन्द ` । 
स. भटुनारायण--(८वीं शती) वेणीसंहार 
९. मुरारि- (८०० ई ) अनर्धराघव 
१०. शक्तिभद्र--(८०० ई० } आश्चर्यन्ूडामणि 
११. दामोदर भिश्र--(८५० ई० से पूर्व) हनुमन्नाटक 
. १२. राजशेखर--(दशम शतक ई०) चार नाटक--बालखमायण, बालभारत 
विद्धशालभंजिका तथा कपंरमंजरी 
१३: दिडःनाग-- (१००० ई०) करन्दमाला 
१४. कृष्ण मिश्र - (११०० ई०) प्रवोधचश््रोदय 
१५. जयदेव--(गौ तमोविन्दकार जयदेव से भिन्न) 
(१२०० ६०) प्रसन्नराघव । 
संस्कृत के प्रमुख एतिहासिक काव्य 
उव्मव--भार्वं महाकाभ्य रामायण भौर महाभारत आतीय इतिहास ह । 
पुर्ण मे भौ इतिहि को स्थस्प मृढ्रितदै। क्िलले्लो की प्रशस्तयो मे ह्मे 
पितिहसिक काष्यके द्धन हतै ै। 
अश्वक्नोष (ईस्वी प्रथम शती) हृत बुदथरित--पयम रेति्ासिक्र काथय 
भार्यनहु (६०६-६४० ई०) हते हर्ववरिते महादं रेहिहाधिक गथ-काध्य 
पिरम (७२९ ६०}-हृत गौड या गौदनध परकृत (नहरष्दी) भाषा 
में रचत रेतिष्टाधिकं %ग्य ै। 
भहातिकमि (००.६०) का भार्वनण्यु्रीकहप--दौट सहापाण सम्प्रदाय का 
हितिहातिक कान्य है। 
महकन पपयुतपरिमश (१००५ ६०)-हष्‌ संषसहसाकश्ररित १२ कणो का 
` “* “ˆ त्रिध दैतिहासतिक कष्य । 
भ्ाकविं बिरहण {१०५४ ६८ ति (रव) कृतः ितमेकिरदिषषे रित --भहाकाभ्य 
शकनि जनु (१ ०अ४-६१०७ ६०) सजेनाकर्णर 
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महाकवि कल्हम (११२७ से ११५१ ई०}-कृत राजतरङ्धिौ- संस्कव का 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं रेतिहासिक काव्य है । 
जेनमुनि हेमचन्द्र (११६३ ई० }-कृत कुमारपालचरिति 
जल्हण (१२वीं शती )-कठ-सोमपाट विजय “^ 
अज्ञात कुवि {१२०० ई ० }-कृव पूषवीराजविषय 
न्ध्याकरनन्दी (बारहवीं श ठी )-कृत रामपालचरित 
वामनमट बाण (१५०० ई०)}-कृत वेमभूषालचरित 
संस्कत के प्रमुख गीतिकाव्य 
से गीत का स्वरूप मत्त मे देव-स्नुतति के रूप में--उषा कौ सुषम 
सरस गीतिकाव्य 
रामायण मे गीनितत्त्व 
पाणिनि (स्प्ठिकाल ई० पु० ७०० के लगभग) का गीतिकाव्य 
महाकवि कालिदास (ई० ए > प्रथम सत्ती) मेषदूत, ऋतुंहार । 
सात्तवाहन हाक (ई० १७-२१)} प्राकृत मे 'गांधा सप्तशती" गीत्ति-रचना घटकपुर 
का गीतिकाव्य 
भवृ हरि (९०० ई०)--कतकल्य - म्पुंमार छतक, नोत्तिश्चतक, वैराग्यशतक 
विज्जका या विजर्याका (६६० ई०} का गीतिकाव्य 
यज्ञात्त कवि की रचना श्पुगारतिलक 
कवि अमरुक--(स्थितिकाल ७०० ई०} रचना बमर्कश्तक 
भल्लट - (नवीं शतौ उत्तराद्ध') भल्लटश्रतक 
शीला. भट्ारिका (नवम शती) का गीतिकाव्य 
जम्ब कवि कौ किनश्तक गौर चन्द्र्त 
बिल्हम्‌ (१०६४ ई० लगयग) का चौरपञ्चाशिका 
कविवर जयदेव {११०० ई०} का गीतगोविन्द 
कविवर नरहरि (श्रीहर्ष के अनन्तर स्थितिकाल) का श्युमारश॒तक 
कविराज धोयी (१२वीं शती) का पवनदूतत 
गोवर्धनाचार्य (१ रवीं शती} का आर्यासपतशचत्ी 
विक्रम कवि (श्वी शती) का नेमिदूक्त 
धनदराज (१४३४ ई०)} काग्दु फरधनदशवकम्‌ 
दैवज् सूर्यकवि..(१६वी शती पूर्वाद्ध} का रामकृष्ण विलोम काभ्च 
सरकवि (१५५६-१६०५ ई०} का भावविलाक्त 
माधव शट (१५७१ ई०} की दानलीला 
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पण्डितराजं जगन्नाथ (स्थित्तिकाल १५९०-१६६५ ई०)} 
स्चनाए--सुधालहरी, अमृतलहरी, लक्ष्मीलहरी, करणालहरी, गंगालहरी, 
भमिनी विलास, अत्थोक्ति विलास 
रूपगोस्वामी (१७बवीं शत्रौ) क्रा हंसदूत 
्रषटाध्वरि (१९६३७.६०) का लक्ष्मीसहल 
, श्रीङृल्णदेव सार्वभौम (१७बीं शताब्दी उत्तराद्ध) का पदाकटूत 
शिवभक्तदास--रभिक्षाटन काव्य 
नन्दकिशोर गोस्वामी--शुकटूत 
विश्वेश्वर पण्डित--कवीन््रकर्णाभरणम्‌ तथा रोमावलीशतकम्‌ । 
गोस्वामी जनादन भदटु-श्युङ्खारशतक 
संस्क्त-गद्य साहित्य की प्रमूख रचनाएं 
वैदिक गद्य - कृष्णयचुर्वेद गौर अथर्ववेद मे गद्य 
ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ म्रन्थो मे गद्य 
महाभारतम गद्य का प्रयोग 
निरुक्त-- यास्क मुनि (७००-- ८०० ई० ९०) यहु रचना संस्कत-गद्य में 
रचित है 1 
टाका गद, शास्त्रीय गद्य--व्याकरण, ज्योतिष तथा अन्य शार्तीय म्रन्थोँमे। 
आख्यायिका गद्य का प्रारम्भ (ई० प° चतुर्थ शती) कात्यायन के वार्तिक में 
तथा पतञ्जलि (२०० ई० प०) के महाभाष्य में वासवदत्ता, 
सुमनोत्तरा तथा भैमरथी माख्यायिका कौ चर्चा । 
शिलालेखीय गद्य--शद्रदामन महाक्चल्तप का १५० ई० का गिरनार क्रा शिला- 
लेख अलंकृत गद्य-दौली को रचना है । | 
प्रयाय लेख--४०० ई० का गृप्तकालीन शिललेख बाण की सी शैलौ में । 
संस्कत मद्यकान्य का समृद्धि-युग 
दण्डी--स्थितिकाल-- ९०० ई० के लगभग, रचनाए-- दशकुमारचरित, 
,. अवन्तिसुन्दरी कथा 
सबन्धू -  स्वितिकाल ६५० ई० के लगभग रचना--वासवदत्ता | 
वाणभटु--स्थित्तिकाल ६०६-- ६४८ ओर इसके अनन्तर भी जीवित रहे। 
~ * . स्वनाएं- कादम्बरी (कथा), - हर्षचरित (आब्यायिक्रा) 
घनफ़ाल--{(स्थितिकाल, १००० ई ०} तिलकमंजरी 
-जोडदेववादी मसह (स्वितिकाल १०००६०५) गचविन्तामभि 
व्धेमचृभदटु ब्राय--(१५०० ई०) -वेमशरुपा्नचरित 
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सम्किकादत्त ब्यास॒-(१८५८--१९०० ई०} शिवराजविक्य (रोमांस-प्घान 
उपन्यास) 


सन्य आधुनिक गदकार--पंर हषौकेश भटा तथा पण्डिता क्षमाराव । 
संस्कृत-चम्पु-कान्य के प्रमुख ग्रन्थ " 
उद्भव--वैदिक साहित्य मेः गद्य-पद्मयी वाणी वेद (उवद), ब्राह्मण 
(रेतरेय), उपनिषद्‌ (कठोपनिषद्‌) आदि मे उपबन्ध । 
वेदिकोत्तर काल - नौद्ध अवदान साहित्य मे । 
दण्डी से पूर्व (६०० ई०} -दण्डो ने अपने काव्यादर्श मेँ चथ्यु को परिभाषः 
करके उसके अस्तित्व कौ घोषणा कौ । 
लिविक्रम भटु-(९१५ ई०} प्रथम उपलन्ध चम्भूकाव्य--नलचम्पु या दम 
यन्तीचम्पू तथा मदालसाचस्प्‌ । 
सोमदेव सुरि--(९५९ ई०) यशस्तिलकचम्ू । 
भोजराज -(१०० ई० से १०५० ०} रामायणचम्यू । 
सोद्ढल -(१०६० ई०} उदयसृन्दरोकथा 1 
हरिचन्द्र--(११०० ई०} जीवन्धरचम््‌ 1 
अभिनव कालिदास-- (१ वीं शती) भागवत्‌चम्यू \ 
अनन्तभदटु--चम्पभारत या भारतचम्पू । 
प० आाशाधर सुरि--(१२४६ ई०) भरतेश््रराभ्युदयचम्पू । 
अहंदास--(१३बीं शती उत्तराद्ध } पुरुदेवचम्पू । 
दिवाकर {१२९९ ई०) अमोघराघवचम्पु । 
` कवि कूणेपूर--(१५२४ ६०) आनरदवृन्दावनचम्पू । 
तिर्मलाम्बा--(१५२९-४० ई०} वरदाम्बिका~परिणय म्प । 
जिदाम्बरा--{१५८५-१६१४ ई०} पंचकल्याणचम्पू । 
शेषकष्य-- (१६ शती उत्तराद्र) पारिजात इरणचम्पू \ 
देवश सूर्य--(१५४१ ई ०) दरसिहुषम्पू 1 
कृष्ण कंवि- (१ ६वीं शती उत्तरद्ध} भन्दारमरन्दचम्प ! 
केशवभट-- (१६८४ ६०) मूरसिहबम्पू । । 
वेकेटोध्वरि (१६५०) कै नीर्लकण्डवम्मू, विशवपुभादर्शन्दु. उतर भौर 
बरत वयच्म्मू । 
तीशकडि कवि- ,६३६ ६०) तीखकण्ठनिजमणस्पू । 
लश्लादीशित = ,१६८४.१७१० ६०) भर्मविजयजम्पू । 


( रथ॑न )} 


श्रीनिवास कवि--(१७५२ ई०}) यानन्दरंगचम्पु । 
अलंकृत महाकाच्यों की बहत्त्रयी 

बृहुत्लयी से तात्पर्यं है कि संस्कत के तीन सुप्रसिद्ध महाकाव्यं की यी । 
संस्कृत महाकान्यों कौ परम्परा मु अज्नंकुतु महाकाव्योकीकल्यी को ही बृहत्लयी कहते 
है} ये तीनू महाकाव्य इस प्रकार है 

(1) शरविकृत किराताजुंनीयम्‌ । 

(४) माघक्ुत शिड्ुपालवध । 

(1) श्रीहूर्षकृत नैषधीयचरितम्‌ । 


रामायण पर आधित संस्कृत कै काव्य एवं रूपक 


वियों [। 8, ष 
वाल्मीकि-रामायण संस्कत के कवियों एवं नाटककारो का उपजीव्य प्रन्य रहा 
है । रामायण से रामकथा के प्रसंग को लेकर निम्नलिखित काव्यो की रचना हुई है - 


(१) रधुवंश कालिदास ईसा पूर्वं प्रथम शती 
( २ ) सेतुबन्ध प्रवरसेन „चतुर्थं शताब्दी ई° 
(३) जानकीहरण “ˆ कूमारदास ५२० ६० 
-(४) भद्िकाय्य (रावणवघ) भट ९४४ ई 
(५) रामचरित अभिनन्द वीं शती ई० 
(६) रामायणमंजरी ` क्ेमेन््र लगभग १०५० ई° 
(७) रघरुनाथचरित वामनभटु बाण १४२० ई० 
{5} जानकीपरिणय . वक्रं कवि १६५० ६० 
रामायण को उपजीव्य बनाकर निभ्नलिदित नाटर्को की रचना. हुई है-- 
(१) प्रतिमा चारक भासकृत लगभग ४०० ई० पुर 
(२) अभिषेक नाटक ॥ 
(३) प्रल्फल १ | 
८४) महावीरबरित ` भवघ्घुति ` ७०० ई० के लगभग 
=^(‰ ) उत्तररामचरित प (+ , १ 
(६) अनर्धराघ्रव मुरारि ००० ई० के आसपास 
(७). आश्वर्यदरडामणि . ` शक्तिभुद्र नवम शती का प्रारम्भ 
(<) -हदुभ्ारकं - दामोदर भिश्च ८५०. ६० के पूर्व 
{क} ससरामायण राजशेखर  , ९०० ई० क लगभग 
(१०).-शरुन्दमाला दिङ्ना | 2००० ई० के श्षगभग 


(११) श्रसन्नराभन्न भयदेव शश्व शती 


( रद्द ) 


(१२) उन्मत्त राचव भास्कर १३५० ई 

(१३) उन्मत्त राघव विरूपाक्ष १३९० ई° 

(१४) भानन्दराघव राजचडामणि दीश्चिठ १६२० .ई० 

(१५) अदभुत दर्पण मृहादेव ~ १६५० ई० 

(१६) जानकोषरिणय रामभद्र-दीक्षित १७०० ° 
रामायण की उपजीव्य बनाकर लिम्नलिचित चस्पू-काव्यों की चना हई है- 
(१) रामायणचम्पु भोज १००१५-१५०४ ई० 
(२) उत्तरचम्पू वेकटाध्वरि १६१० ई 


महाभारत पर आधारित संस्कृत के कान्य एवं नाटक 

राम्श्यण कीर्भांति ही महाभारत भी संस्कृतं के काव्यकार, नाटककार एवं 
चम्पूकारों का उपजीव्य ्रन्थ रहा है । महाभारत के आधार पर ई० पु ४०० के 
लगभग महाकवि भासने ६ नाटकों को रचना को, जिनके नाम ये ह- प्रात्र, दूत- 
वाक्य, मघ्यमभ्यायो्, दुटघटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग । महाकवि कालिदासु (प्रथम ती 
ई० पू०) ने अभिज्ञानशाकुन्तल की रचना की भटुनारायभ (६५० ई०) ने वेणीसंहार 
नाटक की, कुलशेखरवर्मन ने सुभद्राघनञ्चय (८०० ई०), राजशे्वर ने बालभारत (०० 
ई० के लगभग), क्षेमीश्वर (०० ई०} ने नैषधानन्द की रचना की ! ११००५ ई° 
लगभग कांचनपण्डित ने धनञ्जयन्यायोग ओर ११६३ ई० में वत्छराज ने किराताज- 
नौयव्यायोय की रचना को । १२०० ई० मे रामचन्द्र ने नल्विलास गौर निर्भयभीम 
नामक नारको कौ रचना महाभारत से कथानकं लेकर की । 

महाभारत से कथानक लेकर इन काव्यो का निर्माण हुमा दै-- 


१--किरातार्जुनीय भारवि ६०० ई 
२--शिशुपालवध माध ७०० =, 
२--कीचकवध नीतिवर्मन खर्वी शती ई० 

 ४-- भारतमंजरी ्षमेन १०५० ई० के लमभम 
‰--नैषघीयचरितं - श्रीहूषं १२वी शतान्दी ई9 
६-बालभारत अभरचद् १२४० ई० 
७--पाण्डवचरित देवभ्रभसूरि १२१० ई० 
=--सहूदयानन्द कृष्णानन्द १२३ ती ईं 
~ वालभारत ~ अमस्त्य ` १२९७ ६० के ल्मम्‌ 


महाभारत से कथानक ` लेकर हिविक्रम टु ने ९१५ ईऽ मे अपने सुत्रसिदध 
चम्पू नलचम्पू कौरिचना की 1 यह्‌ संस्कृत का धेट चम्पू-काव्ब है } 


| 


